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ड 46६ का दूसरा वर्ष आरंभ होता है। संपादकों ने झ्रपनी 
कट बुद्धि और शक्ति के अनुसार पत्रिका की, पाठकों की 


तथा हिंदी की जो कुछ सेच्ा गत वर्ष में की है वह विवेकी पाठकों 
के सामने है। पत्रिका को समय पर प्रकाशित करने का निरंतर 
उद्योग करते रहने पर भी हम इसमें ऋृतकाये न हुए, विशेषतः प्रेम 
की लंबी हड़ताल से पत्रिका इतनी भ्रधिक पिछड़ गई कि इस विपय 
में कुछ निवेदन ही नहीं किया जाता । यद्यपि ऐसे विषय की साम- 
विक पत्रिका साप्ताहिक या मासिक पत्रों की तरह नियत समय 
पर ही निकल जायें यह संभव नहीं, तो भी इस वष इस शिधिलता 
को यथाशक्ति दूर करने का प्रयज्ञ किया जायगा | 

जैसे संपादक यह जानते हैं कि पत्रिका में क्या क्‍या विशेफ्ताएँ 
हैं, उससे भ्रधिक वे यह जानते हैं कि पत्रिका में क्या क्या बरुढियाँ 
रही हैं। उनके निराकरण का उद्योग वे तो यथावुद्धि करेंगे किंतु 
हिंदी तथा पुरातत्व के प्रेमी पाठक भी इस विषय में कृपा करके 
उनका हाथ बढटावें। पत्रिका को और कई रूप दिए जा सकते थे । 


२ नागरीप्रवारिश्ी पत्रिका । 


झेगरेज़ी में भारतवर्षीय प्राचीन शोध पर इतने लेख और इतनी 
पुस्तकें छप चुकी हैं कि उनका अनुवाद ही छाप कर पत्रिका पचासों 
वर्ष तक अपना कलेवर भर सकती थी, दूसरों की खेज को झपनी 
कह कर मिथ्या कीति को अपना सकती थी । ऐसा करने से न 
पत्रिका का गौरव होता, न पाठकों का ज्ञान-विस्तार । श्रेगरेज़ी तथा 
अन्य भाषाओं के पत्रों में जो पुराने शोध के लेख छपते हैं उनकी 
सूची देकर, हर एक पर पंक्ति दो पंक्ति में अपना मत देकर, सब के 
समालोचक बनने का दुःसाहस भी हमसे न किया जा सका । 
जहां तक हो सका वैसे ही लेख लिखे और छापे गए हैं जिनमें 
कोई नवीनता हो, जिनसे पाठकों की ज्ञान-बृद्धि हो, जिनसे इतिहास 
के किसी भाग पर नया प्रकाश पड़ तथा जिनमें लेखकों का जहां तक 
संभव हो कुछ झपना परिश्रम हा । यह संभव है कि एक ही प्रांत 
या एक ही विषय पर अधिक लेख छूपे हों, किंठु इस प्रादेशिकता 
की त्रुटि को विचारते समय कृपा कर के यह ध्यान में रखना चाहिए 
कि संपादकों और लेखकों का अभ्यास भर श्रम जिस विभाग या 
प्रांत के विषय में अधिक हो उसीपर वे अधिक और अच्छा लिख 
सकते हैं। पुरातत्व क॑ विपय में रुचि रखनेवाले सज्जनों की संख्या 
थोड़ी है । कुछ लोग ते यथाश्रुत्म्राही हैं, जितनी खाज हुई है 
उसीसे संतुष्ट हैं । कुछ लोग खोज की खुजलाहठट को नास्तिकता 
समभते हैं और पुरानी दंत-कथाओं से आगे बढ़ नहीं सकते। 
खेजियों में जा हिंदी जानते हैं उनकी संख्या और भी थोड़ी है। 
जो अंगरेंज़ी का मोह छोड़ कर हिंदी में कुछ लिखना पढ़ना चाहते 
हैं. उनकी संख्या उससे भी थोड़ी है। जे संपादकों की प्राथेना पर 
लेखें से पत्रिका को भूषित करने की कृपा करते हैं उनकी संख्या 
और भी घोड़ी है | इसलिये प्रादेशिकता के देष को सिटाने का 
उपाय कृपालु हिंदी-प्रेमियों के ही द्वाथ में है । 

इस वर्ष इस बात का अधिक यज्ञ किया जायगा कि हिंदी 
भाषा से संबंध रखनेवाले विषयों पर अधिक लेख प्रकाशित हैं। 


निवेदन । डे 


पुरानी हिंदी के विषय में जो लेखमाला इस अंक से झारंभ की 
जाती है उसमें कई नई बातें प्रकाशित होगी जे! आशा है कि पाठकों 
को रुचिकर होंगी । 

इतना ही निवेदन और हिंदी प्रेमी पाठकों की उदार कृपा के 
अवलंब का आवाहन कर पत्निका के नवीन संदर्भ का द्वितीय वर्ष 
आरंभ किया जाता है। 


के क्र 
कक 


डाकर सर जाज प्रियसन ने रायल् एशियाटिक सोसाइटी आफ 
प्रेट त्रिटेन एंड आयलड के जरनल की अप्रैल सन्‌ १४२१ ई० की 
संख्या में पत्रिका क॑ नए संदभ की बहुत प्रशंसापूण समालोचना 
की है। इसके लिये हम सोसाइटी तथा डाकुर मद्दादय क॑ बहुत ही 
कृतज्ञ हैं । इस प्रतिष्ठित पत्र में हिंदी तथा पुरातत्व के ऐसे विद्वान 
की लेखिनी से प्रशंसा पाकर हम लोग बहुत उत्साहित हुए हैं, “यं 
प्रशंसन्ति पण्डिता:” | हमारी यही कामना है कि पत्रिका आगे के 
लेखें से ऐसी प्रशंसा के योग्य ही सिद्ध हो । सर जाज की समा- 
लोचना का अनुवाद इसी श्रंक में अ्रन्यत्र छापा गया है । 


फ्ः के 
कः 


२-पुरानी हिंदी-( १ )। 
| लखक--पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्देरी, बी० एृ०, अजमेर । ) 


कील) दुस्तान का पुराने से पुराना साहित्य जिस भाषा 


है| हिं (8 में मिलता है उसे संस्कृत कहते हैं, परंतु, जैसा कि 
4 उसका नाम हो दिखाता है, वह आयोँ की मूल 


भाषा नहीं है । वह मंजी, छेँटी, सुधधी भापा है। कितसे 
हज़ार वर्ष के उपयाग से उसका यह रूप बना, किस करत! 
से वह संस्कृत” हुई, यह जानने का कोई साधन नहीं बच 
रहा है। वह मानो गंगा को नहर है, नरौने क॑ बॉध से उसमें सारा 
जल खेंच लिया गया है, उसकं किनारे सम हैं, किनारों पर हरि- 
याली आर बृक्त है, प्रवाह नियमित है। किन टेढ़े मेढ़े किनारों वाली, 
छाटी बड़ो, पथरीली रेतीली नदियों का पानी माड़कर यह भच्छीद 
नहर बनाई गई आर उस समय के सनातन-भाषा-प्रेमियां ने पुरानी 
नदियां का प्रवाह 'अविस्छिन्न' रखने क॑ लिये कैसा कुछ अआंदालन 
मचाया या नहीं मचाया, यह हम जान नहीं सकते | सदा इस 
संस्कृत नहर को देखते देखते हंस अर्संस्कृत या स्वाभाविक, प्राक- 
तिक नदियों को भूल गए | और फिर जब नहर का पानी आगे खछ्ंद 
हाकर समतल आर सूत से नपे हुए किनारां का छोड़ कर जल- 
खभाव से कहीं टेढ़ा, कही सीधा, कही गैंदला, कहीं निखरा, कही 
पथरीली कहीं रतीली भूमि पर, और कही पुराने सूखे मार्गों पर प्राक- 
तिक रीति से बहने लगा तब हम यह कहने लगें कि नहर से नदी बनी 
है, नहर प्रकृति है और नदी विक्ृति,--[ हेमचंद्र ने अपने प्राकृत / 
व्याकरण का आरंभ ही या किया है कि संस्कृत प्रकृति है, उससे 
अ्राया इस लिये प्राकृत कहलाया |] यह नहीं कि नदी अरब सुधारकों 
के पंजे से छूट कर फिर सनातन मार्ग पर आई है । 


ट नागरीग्रचारिणी पत्रिका ) 


इस रूपक का बहुत बढ़ा सकते हैं । संभव है कि हमें इसका 
फिर भी काम पड़े । वेद या छंदस्‌ की भाषा का जितना सात्म्य 
पुरानी प्राकृत से है उतना संस्कृत से नही | संस्कृत मे छाना हुआ 
पानी ही लिया गया है। प्राकृतिक प्रवाह का मार्ग-क्रम यह है-- 
, रै--प्राकृत--५--अ्रपश्नंश 
: ४--संस्कृत 
संस्कृत अजर अमर ता हो गई किंतु उसका वंश नहीं चला, वह 
कलमी पेड़ था। हाँ, उसकी संपत्ति से प्राकृत और अपभ्र श और 
पीछे हिंदी आदि भाषाएँ पुष्ट हाती गई आर उसने भी समय समय 
पर इनकी भेंट खवीकार की । 


९--मूल भाषा, २--छंदस्‌ की भाषा, . 


वैदिक (छंदस्‌ की) भाषा का प्रवाह प्राकृत में बहता गया और 
संस्कृत में बैंध गया । इसक कई उदाहरण हैं--(१) वेद में देवा: और 
देवास: दोनों हैं, संस्कृत में कंबल 'देवा:” रह गया आर प्राकृत 
आदि में आसस्‌? (दुहरे 'जस्‌!) का वंश आओ? आदि में चला, 
(२) देव: की जगह देवेभि: ( अधरहिं ) कहने की खतंत्रता प्राकृत 
का रिक्थक्रम ( विरासत ) में मिली, संस्कृत को नहीं, (३) संस्कृत 
में तो अधिकरण का 'स्मिनः सर्वनाम में ही वैंध गया, कितु प्राकृत में 
“म्मि,म्हि? होता हुआ हिंदी में में? तक पहुँचा, (४9) वेदिक भाषा 
में षष्ठी या चतुर्थी के यथेच्छ प्रयाग की स्वतंत्रता थी वह प्राकृत में 
अकर चतुर्थी विभक्ति का ही उड़ा गई, कितु संस्कृत में दानां, पानी 
उतर जाने पर चटानों पर चिपटी हुई काई की तरह, जहां की तहां 
रह गई, (५) वैदिक भाषा का 'व्यत्यय” आर बाहुलकः प्राक्ृत में 
जीवित रहा और परिणाम यह हुआ कि अपभ्र श में एक विभक्ति 
“ह? हैं! ही, बहुत से कारकां का काम देने लगी, संस्कृत की तरह 
लकीर ही नहीं पिटती गई, (६) संस्कृत में पूवंकालिक का एक त्वा!” 
ही रह गया और “य? भिंच गया, इधर 'त्वानः और त्वायः और “य? 
खतंत्रता से आगे बढ़ आए ( देखे, आगे )। (७) क्रिया्थां क्रिया 
(॥00ए(6 ४ ॥7]४०७) के कई रूपों में से (जा धातुज शब्दों के 


पुरानी हिंदी । ७ 


द्वितीया, षष्ठी या चतुर्थी क रूप हैं) संस्कृत के हिस्से में 'तुमः ही 
आया और इधर कई, (८) क्‌ धातु का भ्रनुप्रयोग संस्कृत में केवल 
कुछ लंबे धातुओं के पराक्ष भूत में रहा, छंदस की भाषा में और 
जगह भी था, किंतु अनुप्रयाग का सिद्धांत अपश्र श और हिंदी तक 
पहुँचा । यह पिषय बहुत ही बढ़ा कर उदाहरणां के साथ लिखा 
जाना चाहिए, इस समय कंवल प्रसंग से इसका उल्लेख ही कर 
दिया गया है । 

अस्तु। अकृत्रिम भापाप्रवाह में (१) छंदस की भाषा, (२) 
अ्रशोाक की धर्मलिपियां की भाषा, (३) वाड्ध प्रंथों को पाली, (४) 
जैन सूत्रों की मागधी, (५) ललितविस्तर की गाथा या गड़बड़ संस्कृत 
और (६) खराष्ट्री और प्राकृत शिलालेखें और सिक्कों की अनिर्दिष्ट 
प्राकृत--थ ही पुराने नमूने हैं । जैन सूत्रों की भाषा मागधी या अध- 
सागधी कही गई है । उसे आप ॑ प्राकृत भी कहते हैं | पीछे से प्राकृत 
वैयाकरणोां ने सागधी, अधमागधी, पैशाची, शोरसेनी, महाराष्ट्र आदि 
देशभेद के अनुसार प्राकृत भाषाओं की छांट की, किंतु मागधीवाले 
कद्दते हैं कि मागधी ही मूल भाषा है जिसे प्रथम कल्प के मनुष्य, 
देव और ब्राह्मण बेलते थे ' । जिन पुराने नमूनों का हम उल्लेंख कर 
चुके हैं वे देश-भद के अमुसार इस नामकरण में किसी एक में ही अत- 
भूृंत नहीं हो सकते । बौद्ध भाषा संस्कृत पर अ्रधिक सहारा लिए हुए - 
है, सिक्कों तथा लेग्बां की भाषा भी बैसी है । शुद्ध प्राकृत के नमूने जैन - 
सूत्रों में मिलते हैं । यहाँ दा बातें और देख लेनी चाहिए । एक ते 
जिस किसीने प्राकृत का व्याकरण बनाया, उसने प्राकृत को भाषा 
समभ कर व्याकरण नहीं लिखा । ऐसी साधारण बातां का छोड़कर 


3 हेमचंद्र ने 'जिशिन्दाण वाणी? को देशीनाममाला के आरंभ में 
'असेलभांसपरिणामिणी' कहकर बंदना करते हुए क्‍या अच्छा अवतरण 
दिया है -- 





देवा देवों नरा नारीं शबराश्वापि शायरीम । 
तियेश्चो5पि हि सैरश्ीं मेनिरे भमगवद्गिरस्‌ ॥ 


का 


ष नागरीप्रचारिशी पत्रिका ! 


कि प्राकृत में ट्विवचन और चतुर्थी विभक्ति नहीं है, सारे प्राकृत 
व्याकरण केवल संस्क्रत शब्दों के उच्चारण में क्‍या क्या परिवर्तन 
दोने हैं इनकी परिसंख्या-सूची मात्र हैं | दूसरी यह कि संस्कृत नाट- 
को की प्राकृत को शुद्ध प्राकृत का नमूना नहीं मानना चाहिए ! 
वह पंडिताऊ या नकली या गढ़ी हुई प्राकृत है, जा संस्कृत में मस- 
विदा बनाकर प्राकृत व्याकरण क॑ नियमें। से, त की जगह य और क्ष 
की जगह ख, रखकर, सांचे पर जमाकर, गढ़ी गई हैं। वह संस्कृत 
मुहाविरे का नियमानुसार किया हुआ रूपांतर है, प्राकृत भाषा नहीं | 
हां, भास के नाटकों की प्राकृत शुद्ध मागधी हैं ! पुराने काल की प्राकृत 
चना, देशमेद के नियत हो जाने पर, या ते मसागधी में हुईं या महा- 
राष्ट्री प्राकृत में; शैौरसेनी पैशाची ञ्रादि कंवल भाषा में विरल देश- 
भेद मात्र रह गई, जैसा कि प्राकृत व्याकरणां सें उनपर कितना 
ध्यान दिया गया है इससे स्पष्ट है! मागधी अधमागधी तो आप 
प्राकृत रहकर जैन सूत्रों में ही बंद हा। गई, वह भी एक तरह की 
छेदस की भाषा बन गईं, प्राकृत व्याकरणों ने महाराष्ट्री का पूरी 
तरह विवेचन कर उसीकी आधार मानकर, शारसेनी आदि के अंतर 
को उसीके अपवादेों की तरह लिखा है | या यों कह दे कि देश- 
भेद से कई प्राकृत हाने पर भी प्राकृत-साहित्य की प्राकृत--एक ही 
थी । जो पद पहले सागधी का था वह महाराष्ट्री को मिला । वह 
परम प्राकृत और सूक्ति-रज्नों का सागर कहलाई । राजाओं ने उस 
की कृदर की | हाल ( सातवाहन ) ने उसके कवियों की चुनी हुई 
रचना की सतसई बनाई, प्रवरसेन ने सेतुबंध से भ्रपनी कीति उसके 
द्वारा सागर के पार पहुँचाई, वाकपति ने उसीमें गाड़बध 


. किया, किंतु यह पंडिताऊ प्राकृत हुई, व्यवहार की नहीं । जैनों ने 


धर्मभाषा मान कर उसका ख्तंत्र अनुशीलन किया श्र मागधी की 


- तरह महाराष्ट्री भी जैन रचनाओं में ही शुद्ध मिलती है। और 


छंद के होने पर भी जैसे संस्क्रत का “होकः अलुष्ठुभ्‌ छोंदें का राजा 
है, वैसे प्राकृत की रानी गाथा? है, लंबे छंद ग्राकृत में भ्राए कि 


पुरानी हिंदी । ् 


संस्कृत की परछाई स्पष्ट देख पड़ी । प्राकृत कविता का झ्रासन 
खुला हुआ | यह कहा गया कि देशी शब्दों से भरी प्राकृत कविता के 
सामने संस्कृत की कान सुनता है और राजशेखर ने, जिसकी प्राकृत 
इसकी संस्कृत के समान ही खतंत्र और उद्धठ है, प्राकृत को मीठी 
ओर संम्कृत का कठार कह डाला । 
शौरसेनी और पेशाची (भश्वूतभाषा) 

इन प्राकृतों के मेंदों में से हमें शौरसेनी और पैशायी का 
देशनियोय करना है। यद्यपि ये दोनों भाषाएँ मागधी और महाराष्ट्र 
से दव गई थीं और इनका विवेचन व्याकरणों में गौश या भ्रपवाद- 
रूप से ही किया गया है तथापि हिंदी से इनका बड़ा संबंध हैं। 
शौरसेनी तो मथुरा त्रजमंडल आदि की भाषा है । इसमें कोई बड़ा 
खतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता, कितु इसका वही क्षेत्र है जो ब्रजभाषा, 
खड़ी बोली और रेख़ते की प्रकृत भूमि है । पैशाची का दूसरा 
नाम भूतभाषा है । यह गुणाढय की अद्भुता्था बृहत्कथा से अमर 
हो गई है | वह 'बडुकथा” अभी नहीं मिलती | दों कश्मीरी पंडितों 
( ज्षेमेंद्र और सोमदेव ) के किए उसके संस्कृत अनुवाद मिलते हैं 
( बृहत्कथामंजरी और कथास रित्सागर )। कश्मीर का उत्तरी प्रांत 
पिशाच ( पिश-कन्चा मांस, अश-खाना ) या पिशाश देश कह- 
लाता था और कश्मीर ही में बृहत्कथा का अनुवाद मिलने से 


$ छलिए महुरक्खरए जुवईयणवलदे ससिंगारे । 
सन्‍्ते पाइयकरवुवे का सक्ई सक्कं पढि३॥ ( बज्ञालूग्स, २* ) 
(छलित, मधुराक्तर, युवतीजनवलछभ, सश्ंगार प्राकृत कविता के होते 
हुए संस्कृत कान पढ़ सकता है ? ) 
२ परुसा सक्कअबन्धा पाउअबन्धों वि होई सुउमारो ! 
पुरुस महिलाएं जेन्तिअमिहन्तरं तेचियमिमाणं ॥ (कर्प्रमंजरी ) 
( संस्कृत की रचना परुष और प्राकृतरचना सुकुमार दे।ती है, जितना पुरुष 
और ख्त्रियों में अंतर द्वोता हे उतना इन दोलनें में है । ) 
३ शागले लेस्बें में इस विषय पर कुछ और आता जायगा । 


५ 


१० नागराग्रचारिशी पत्रिका । 


कैशाची वहां की भाषा मानी जाती थी । किंतु वास्तव में पैशाची या 
भूतभाषा का स्थान राजपूताना और मध्यभारत है । मार्कडेय ने प्राकृत- 
व्याकरण में बृहत्कथा को कंकयपैशाची में गिना है। केकय तो कश्मीर 
का पश्चिमोत्तर प्रांत है। संभव है कि मध्यभारत की भूतभाषा की मूल 
बृहत्कथा का कोई रूपांतर उधर हुआ हो जिसके आधार पर कश्मी- 
रियों क॑ संस्क्रतानुवाद हुए हैं । राजशेखर ने, जो विक्रम संवत्‌ की दशवीं 
शताब्दी के मध्य भाग में था, अपनी काज्यमीमांसा में एक पुराना 
शोक उदधृत किया है जिसमें उस समय के भाषानिवेश की चर्चा 
है--“गौड़ ( बंगाल ) आदि संस्कृत में स्थित हैं, लाटदेशियों की 
रुचि प्राकृत में परिचित है, मरुभूमि, टक्क ( टांक, दक्षिगापश्चिमी 
पंजाब ) और भादानक कं बासी अपभ्रंश प्रयोग करते हैं, अवबंती 
( उज्जैन ) , पारियात्र ( बेतवा ओर चंबल का निकास ) और 
दशपुर ( मंदसोर ) के निवासी भूतभापा की सेवा करते हैं, जो 
कवि मध्यदेश में ( कन्नौज, अंतर्वेद, पंचाल आदि ) ग्हता है वह 
सर्वे भाषाओं में म्थित है? । राजशेखर को भूगोल विद्या से बड़ी 
दिलचस्पी थी। काव्यमीमांसा का एक अध्याय का अध्याय भूगोल 
वर्गन को देकर वह कहता है कि विस्तार देखना हो तो मेरा बनाया 
भुवनकाोश देखा । अपने आश्रयदाता की राजधानी महोदय 
( कन्नौज ) का उसे बड़ा प्रेम था । कन्नौज और पांचाल की उसने 
जगह जगह पर बहुत बड़ाई की है। महोदय ( कन्नौज ) को मानो 
भूगोल का केद्र माना है, कहा है दूरी की नाप महोदय से ही की 
जानी चाहिए, पुराने आचायों क॑ अनुसार अंतवेदी से नहीं । इस 


१ छाकोटे, वियना ओरिएंटल सोसाइटी का जन तट, जिलद ६४७, प्‌. ६९ आदि। 
२ बीजोल्यां के लेख में भी भादानक का उल्लेख है, यह प्रांत राजपूताने 
में ही होना चाहिए । 
- ३ विनशनप्रयागयोगन्रायमुनयोश्रान्तरमन्तवेदी । तदपेक्षया दिशों विभ- 
जेत दत्याचायों: । तत्रापि महोदर्य मूलमवधीक्ृत्य इति यायावरः ( काब्यमी- 
मांसा पू. ६४ ) 


पुरानी हिंदी । ११ 


महोदय की केंद्रता को ध्यान में रखकर उसका बताया हुआ राजा 
के कविसमाज का निवेश बड़ा चमत्कार दिखाता है। वह कहता है 
कि राजा कविसमाज के मध्य में बैठे, उत्तर को संस्कृत क॑ कवि 
( कश्मीर, पांचाल ), पूर्व का प्राकृत ( मागधी की भूमि सगध ), 
पश्चिम को अपभ्रंश ( दक्षिणी पंजाब और मरुदेश ) और दक्तिश 
का भूतभाषा ( उज्जैन, मालवा आदि ) के कवि बैठे' । मानों 
राजा का कविसमाज भौगोलिक भाषानिवेश का मानचित्र हुआ। 
यों कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक अंतवेंद, पांचाल और शूरसेन, और इधर 
मरु, अवंती, पारियात्र और दशपुर--शौरसनी और भूत्तमाषा के 
स्थान थे | 
अपसश । 
बांध से बचे हुए पानी की धाराएँ सिलकर अब नदी का रूप 
धारण कर रही थीं | उनसें देशी का धारा भी आकर सिलती 
गई । देशी और कुछ नहीं, बॉध से बचा हुआ पानी है, या वह जा 
नदी मार्ग पर चला आया, बांधा न गया। उसे भी कभी कभी 
छान कर नहर में ले लिया जाता था। बांध का जल भी रिसता 
रिसता इधर मिलता आ रहा था । पानी बढ़ने से नदी की गनि वेग से 
निम्नाभिमुखो हुई, उसका “अपकभ्रंश? (नीचे का बिखरना) होने लगा । 
अब सूत से नप किनार और नियत गहराई नहीं रही । राजशेखर 
ने संस्कृत वाणी का सुनने या! , प्राकृत का खभावमधुर, अपकभ्रंश 
का सुभव्य और भूतभाषा को सरस कहा है । इन विशेषणों की 
साभिप्रायता विचारने याग्य है । वह यह भी कहता है कि काई बात 
एक भाषा में कहने से अच्छी लगती है, काई दूसरी में, कोई दे। 
तीन में । उसने काव्यपुरुष का शरीर शब्द औ्रौर अथे का बनाया है 
जिसमें सस्कृत को मुख, प्राकृत का बाहु, अपभ्र श को जघन- 
हि (9) काब्यमीमांसा, ष्‌ ३१४-४२- हर ५३० 


(२) बालरामायण । 
(३) काब्यमीमांसा, ए. ४८। 
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स्थल, पेशाच का पैर ओर सिश्र का ऊरु कहा है । विक्रम 
की सातवों शताब्दी से ग्यारहबी तक अपकश्रंश की प्रधानता 
रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई । इसमें 
देशी की प्रधानता है । विभक्तियाँ घिस गई हैं, खिर गई हैं, 
एकडी विभक्ति हैँ, या आह कई काम देने लगी है । एक कारक 
की विभक्ति से दूसर का भी काम चलने लगा हैं। वैदिक भाषा की 
अविभक्तिक निर्देश की विरासत भी इसे मिली । विभक्तियों क॑ 
खिर जाने से कई अव्यय या पद लुप्त-विभक्तिक पद ऊकं॑ आगे रस 
जाने लगे, जो विभक्तियाँ नहीं हैं । क्रियापदों में मार्जन छुआ । 
हां, इसने कंवल प्राकृत ही क॑ तद्धब और तत्सम पद नहीं लिए, 
कितु धनबती अपुत्ना मैौसी से भी कई तत्सम पद लिए” । साहित्य 
की प्राकृत साहित्य की भाषा हो हो चली थी. वहां गत भी गय 
ख्रर गज भी गय; काच, काक, काय ( > शरीर ), कार्य सब के 
लिये काय । इसमें भाषा कं प्रधान लक्षण---सुनने से अरधबाध--का 
व्याघात हाता था । अपनक्वंश मे दानों प्रकार क॑ शब्द मिलते हैं । 
जैस शौरसेनी, पैशाची, मागधी आदि संदों क॑ हाते हुए भी प्राकृत 
एक ही थी वेसे शारसंनी अपकश्रंश, पैशाची अपश्रंश, महाराष्ट्र 
अपभ्रंश आदि होकर एक ही अपश्नंश प्रवल हुई | हेमचंद्र ने जिस 
झपकभ्रंश का वर्णन किया हैं वह शौरसेनी क॑ आधार पर है। मार्क- 
डेय ने एक नागर! अपश्लंश की चर्चा की है जिसका पअथे नगरवासी 
चतुर, शिक्षित ( गंवई से विपरीत ) लागों की भाषा, या गुजरात के 
नागर ब्राह्मणों, या नगर ( वडनगर, वृद्धनगर ) कं प्रांत की भाषा हो 
सकता है । गुजरात की अपश्रंश-प्रधानता की चर्चा आग हैं| किंतु 
उसके उस नगर का वडनगर या नगर नाम प्राचीन नहों है इसलिये 


१ तद्भव प्रयोगों के अधिक घिस जाने पर भाषा में एक अवस्था अली है 
जब शुद्ध तस्समों का प्रयाग करने की टेव पड़ जाती है । हिंदी में अब कोई 
जस भरा गुनवंत नहीं लिखता, यश ओर गुणवान्‌ खिखते हैं । केले चाहे 
तरों, परसेतम और हर्‌किसुन्‌, लिखेंगे तरह, पुरुषोत्तम और हरहष्णा । 
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गर की भाषा? अथे मानने पर मॉर्कडेय क॑ व्याकरण की प्राचीनता 
में शंका हेतती है । 

राजशंखर ने काव्यमीसांसा से कई फ्टोक दिए हैं जिनमें वर्णन 
किया है कि किस देश क॑ मनुष्य किस तरह संस्कृत और प्राकृत पढ़ 
सकते हैं | यहां इस पाठशली के वशेन की चर्चा कर देनी चाहिए । 
यह वर्णन रोचक भी है ओर कई झंशों में ग्रब तक सत्य भी । 
उचधारण का ढंग भी काई चीज़ है । वह कहता हैं कि काशी से 
पू्ष की आर जा मगध आदि देशों क॑ वासी हैं वे संस्कृत ठीक - 
पढ़ते हैं किंतु प्राकृत भाषा में कुंठित हैं । बंगालियों की हँसी मे उससे 
एक पुराना स्कोक उद्धृत किया है जिसमें सरस्वती ब््मा से प्राथेना 
करती है कि में बाज़ आई, में इस्तीफा पश करती हूं, या ता गौड़ 
लोग गाथा पढ़ना छाड़ दें, या काई दूसरी ही सरस्वती बनाई जाय, 

गौड़ देश ऐ आह्यण न अतिम्पष्ट, न अर्तिप्ट, न रूक्ष, न अति- 
कामल, न मंद और न अतितार खर से पढ़ते हैं । चाह काई रस 
हा, काई रीति हा, कोई गुण हा, कर्शाट लाग घमंड से अंत में टंकारा 
देकर पढ़ते हैं । गद्य, पद्म, मिश्र कैसा ही काव्य है। द्रविड़ कवि गा कर 
ही पढ़ेगा। संस्कृत क॑ द्वंषी ल्ाट प्राकृत का ललित मुद्रा से सुंदर पढ़ते 
हैं। सुराष्ट्र , त्नण आदि संस्कृत में अपभ्रंश कं अश मिलाकर एक 
ही तरह पढ़ते हैं । शारदा के प्रसाद से कश्मीरी सुकवि होते हैं 
किंतु उनका पाठक्रम क्‍या है, कान में साना गिल्लोय की पिचकारी - 
है । उत्तरापथ क॑ कि बहुत संस्कार होने पर भी गुन्ना (नाक में) 








जज लक न 





$ अह्यन्‌ विज्ञापयामि त्वां स्वाधिकारजिहासया । 

गै।इस््पजतु वा गाथामन्या वाघ्तु सरस्वती ॥ 

२ सारठ-गुजरात काठियावाड । 

३ पंश्चिसी राजपूताना । जोधपुर के राजा बाड़क के चि० सं० ८६४ के 
शिलाहंख में उसके चौथे पूर्वेपुरूष शिज्लुक का श्रव॒णी ओर वश्ल देश तक अपने 
राज्य की सीमा नियत करना कहा गया है । वल्ध देश भाटियों का जैसलमेर है, 
त्रयणी उसके दक्षिण में होना चाहिए । 


१७ नागराप्रचारिशी पत्रिका । 


पढ़ते हैं । पांचाल देश वालों का पाठ ता कानों में शहद बरसाता 
है, उसका कहना ही क्या | 

पुरानी अपअंश संस्कृत और प्राकृद से सिलती है और पिछली 
पुरानी हिंदी से | हम ऊपर दिखा चुके हैं कि शारसेनी श्र भूत- 
भाषा की भूमि ही अपश्रंश की भूमि हुई और वही पुरानी हिंदी 
की भूमि है। अंतर्वेद, ब्रज, दक्षिणी पंजाब, टक्क, भादानक, मरु, त्रवण, 
राजपूताना, अवंती, पारियात्र, दशपुर और सुराष्ट्र--यहीं की यह 
भाषा एक ही मुख्य अपभ्रश थी जेसे पहले देशभेद होने पर भी 
एक ही प्राकृत थी | अर्भी अपभ्रंश के साहित्य के अधिक उदाहरण 
नहीं मिले हैं, न उस भाषा के व्याकरण आदि की आर पुरा ध्यान 
दिया गया है । अपश्रंश कहां समाप्त होती है और पुरानी हिंदी 
कहां आरंभ हाती है इसका निर्णय करना कठिन कितु राचक और 
बड़े महत्व का है। इन दा भाषाओं के समय और देश के विषय में 
काई स्पष्ट रखा नहीं खींची जा सकती । कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें 
अपभ्रंश भी कह सकते हैं, पुरानी हिंदी भी । संस्कृत प्रंधों में लिखे 
रहने क॑ कारण अपश्रंश आर पुरानी हिंदी की लेखशैली की रक्षा 
हा गई जो मुखसुखाध लेखनशली में बदलती बदलती ऐसी हो जाती 
कि उसे प्राचीन समझने का कोई उपाय नहीं रह जाता। उसी प्राचीन 
लेखशैली को हिदी की उच्चारणानुसारिणी शैली पर लिख दें (जिस 
प्रकार कि वह अवश्य ही बोली जाती होगी) तो अपभ्रंश कविता 
कंचल पुरानी हिंदी हा जाती है और दुबांध नहीं रहती । इसलिये 
यह नहीं कह सकते कि पुरानी हिंदी का काल कितना पीछे हटाया 
जाय । हिंदी उपमाबाचक “जिमि? या जिम” ऐसी पुरानी कविता में 
'जिम्बें! लिखा मिलता है । उसकं उच्चारण में प्रथम स्वर संयुक्ताक्षर 


$ सा्मानुगेन निनदेन निधिगुंणानां 
संपूर्यवर्शश्चनो यतिभिविभक्तः | 
पाध्चाल्मण्डलभुवां सुभनः कचीनां 
श्रोश्रे मधु क्षरति किन्चन क्राब्यपाठः ॥ 
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फे पहले होने से गुरु नहीं हो सकता (जिममव) क्योंकि जिस हुंद 
में वह आया है उसका भंग होता है। इसलिये चाहे वह “जिसमें! 
लिखा हो उसका उच्चारण “ जिंव ” था जो जिम ही है। संस्कृत 
“उत्पथ्यते का प्राकृत रूप 'उप्पज्जइ? है जो छेंट खिर कर “उप्पजइ? के 
रूप में है। अरब यह “उप्पजइ? अपश्रंश माना जाय या पुरानी हिंदी ? 
'जइ? का उच्चारणानुसार लेस् करने से “उपजै? हो जाता है (संयुक्त 
पकार के कारण उ की मात्रा की गुरुता मान कर ऊपजै सही) जिसे 
हम हिंदी पहचानते हैं | संभव है कि जैसे आजकल हिंदी के विद्वा- 
नों में “गये, गए? पर दलादली है वैसे ही 'उपज्जइ, उपजइ, उपजै, 
ऊपजै? पर कई शताब्दियों तक चली हो, यद्यपि उसे अरुंतुद बनाने 
के लिये छापाखाना न था । 

इन पोधियों क॑ लिखनेवाले संस्कृत क॑ पंडित या जैन साधु थे । 
संस्क्रृत शब्दों को तो उन्होंने शुद्धि से लिखा, प्राकृत को भी, छिंतु 
इन कविताओं की लेखशेली पर ध्यान नहीं दिया | कभी पुराना 
रूप रहने दिया, कभी व्यवहार में परिचित नया रूप धर दिया । यह 
आगे के पाठांतरों से जान पड़ेगा । 

ऐसी कविता के लिये पुरानी हिंदी! शब्द जान बूक कर काम 
में लिया गया है। पुरानी गुजराती, पुरानी राजस्थानी, पुरानी पश्चि- 
मी राजस्थाना, आदि नाम कृत्रिम हैं ओ्र।र वर्तमान भेद को पीछे की 
ओर ढकेल कर बनाए गए हैं। भंदबुद्धि टढ करने के अ्रतिरिक्त 
इनका कोई फल भी नहीं है । कविता की भाषा प्रायः सब जगह 
एक ही सी थी । जैसे नानक से लेकर दक्षिण क॑ हरिदासों तक की 
कविता अ्जभाखा” कहलाती थी बैसे अपभ्र श को पुरानी हिंदी 
कहना अनुचित नहीं, चाहे कवि के देशकाल के अनुसार उसमें 
कुछ रचना प्रादेशिक हो । 

पिछले समय में भी हिंदी कवि संत लोग विनोद क॑ लिये एक 
आध पद गुजराती या पंजाबी में लिख कर अपनी वाणियां भाखा में 
लिखते रहे जैसे कि कुछ शारसेनी, पेशाची का छींटा देकर कविता 
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महाराष्ट्री प्राकृत में ही होती थी । मीराबाई के पद पुरानी हिंदी 
कहे जांय या गुजराती या मारवाड़ी ? डिंगल कविता गुजराती है या 
मारवाड़ी या हिंदी ? कवि की प्रादेशिकता आने पर भी साधारण 
भाषा “भास्त्रा! ही थी। जैसे अपश्रंश में कहीं कहीं संम्क्ृत का पुट 
है बैसे तुलसीदासजी रामायण को पृरबी भाषा में लिखते लिखते 
संस्कृत में चले जाने हैं. । यदि छापाखाना, प्रांतीय अभिमान, मुसल- 
मानों का फारसी अक्षरों का आग्रह, और नया प्रांतिक उददबोधन न 
होता तो हिंदी अनायास ही देश भाषा वनी जा रही श्री । अधिक 
छापने छापने, लिखने और भरडों ने भी इस गति को रोका । 

आजकल लोग पृथ्वीराजरासे की भाषा का हिंदी का प्राचीनतम 
रूप मानते हैं। उसका विचार हम अपभ्रंश के अवतरणों क॑ विचार 
के पीछे करेंगे किंतु इतना कहे देते हैं कि यदि इन कविनाओं को 
पुरानी हिंदी नहीं कहा जाय तो रासे की भाषा को राजस्थानी या 
'मेवाड़ी-गुजराती-मारवार्डी-चारणी-भाटो” कहना चाहिए, हिंदी 
नहीं । ब्रज॒भाषा भी हिंदी नहीं और तुलसीदासजी की मधुर वक्तियां 
भी हिंदी नहीं । 

यह पुरानी कविता बिखरी हुई मिलती हैं । काई मुक्तक झूंगार 
रस की कविता, कोई वीरता को प्रशंसा, काई ऐतिहासिक बात, 
कोई नीति का उपदेश, काई लोकाक्ति और वह भी व्याकरण के 
उदाहरणों में या कथाग्रसंग मे उद्धृत । माल्रूम होता है कि इस भाषा 
का साहित्य बड़ा था। उसमें महाभारत और रामायण की पूरी, 
या उनके झाश्रय पर बनी हुई छाटो छाटी, कथाएँ थीं। ब्रह्म और 
मुंज नाम के कवियों का पता चलता है । जैसे प्राकृत के पुराने रूप 
भी झ गार की चटकीली मुक्तक गाथाओं में (सातवाहन की सप्तशती) 
या जैन धर्मग्रथों में हैं, वेसे पुरानी हिंदी के नमूने भी या तो श्॒ गार 
वा वीर रस के अथवा कहानियों के चुटकुले हैं या जैन धामिक 


१ जैत्े,--कविहि अगम जिमि व्यसुख अहमममल्षिनजनेषु । 
रन जीति रिपुदलमध्यगत पस्यामि रामसनामयं ॥ इत्यादि 


पुरानी हिंदी ! १७ 


रचनाएँ । हेमचंद्र की बढ़ी बड़ाई कीजिए कि उसने प्राकृत उदाहरणों 
में तो पद या वाक्‍्यों क॑ टुकड़े हो दिए, पर ऐसी कविताओं के पुरे छंद 
उद्धृत किए । इसका कारण यही जान पड़ता है कि जिन पंडितों के 
लिये उसने व्याकरण बनाया वे साधारण मनुष्यों की 'भारवा? कविता 
को वैसे प्रेम से नहीं कंटस्थ करते थे जैसे संस्कृत और प्राकृत को । 

संस्कृत के श्तोक और प्राकृत की गाथा की तरह इस कविता 
का राजा दोहा है| सारठा, छप्पय, गीत आदि आर छंद भी हैं, पर 
इधर दोहा और उधर गाथा ही पुरानी हिंदी और प्राकृत का मेंदक 
है। दोहा? का नाम कइ संस्कृताभिमानियों ने दाधक! बनाया 
है किंतु शाव्दिक समानता को छोड़ कर इसमें कोई सार 
नहीं है और संस्कृत से दोधक छंद दूसरा होने से इसमें घेरे 
की सामभ्री भी है। दाहा पद की निरक्ति दो की संख्या से हैं, 
जैसे चौपाई और छप्पय कौ--दो + पद, दे + पथ, या दो + गाथा । 
प्रवंध्चितामशि में एक जगह एक प्राकृत का दोधकः भी 
दिया है जा दाहा छंद में है । पूवांध सपादलज्ष (अ्रजमेर-साभर) 
के राजा ने समस्या की तरह भेजा था आर उत्तराध की पूर्ति 
हमचंद्र नें की थी | यह ऐसा ही विग्ल बिनाद जान पड़ता है जैसा 
कि आजकल हमार मिश्र भ्रष्ट मथुरानाथर्जा के संम्कत के सनहर 
दंडक और सवैय । ग्रबंधचितागणि में ही एक जगह दो चारणों को 
“द्ेहाविद्यया स्प्धमाना? अर्थात दांहा विद्या से होड़ाहाडी करते 
हुए कहा गया है। उनकी कविताओं मे एक दोहा है, एक सेरठा 
किंतु रचना दोद्दाविद्या! कही गई है यह बात ध्यान देने योग्य है। 
इसी प्रकार रेखता छंद से रेखते की वोली कहला गई थी (रेखते के 
उस्ताद तुमही नहीं हो ग़ालिब ! ) 

पुरानी हिंदी का गद्य बहुत कम लिखा हुआ मिलता है । पद्य 


$ प्रबंधचिंतामणि पृष्ठ २६, १३७ । 
२ पहली ताव न अनुहरइ गोरीमुहकमलस्स | 
अ्रदिद्री पुनि उन्नमह पदटरिपयली चंदस्स ॥ ( प्र. चिं. ए., ६२०७) 


श्८ नागरीप्रवारिशी पतन्निका । 


दो तरह रक्षित हुआ है,--मुख से और लेख से । दोनों तरह की रक्षा 
में लेखक के हस्तसमुख और वक्ता फे मुखसुग्ब से इतने परिवतन हो 
गए हैं कि मूल शैली की विरूपता हो गई है । लिखनेवाला प्रचलित 
भाषा के प्रंथों या लोकप्रिय कान्‍्यों में * मकक्‍्खी के लिये मक्खी” नहीं 
लिखता । उसके बिना जाने ही कलम नए रूपों पर चल जाती है । 
ग़ुसाईजी के 'तइसइ? “जुगुतिः 'कालसुभाउ” “अउर३? अब क्रम से 
'ैसेद्ि!, युक्ति', 'कालस्वभावः और रा” हो गए हैं । जे कविता 
मुख से कान, मुख से कान, चलती है उसमें तो बहुत ही परिवतन 
दो जाते हैं । हेमचंट के प्राकृत व्याकरण (आठवें अ्रध्याय) के उदा- 
हरणों में एक अपश्रंश! या पुरानी हिंदी के दोदे का लीजिए। अप- 
अंश झोर पुरानी हिंदी में सीमारंखा वहुत द्वी अम्पष्ट है श्रार, 
जैसा कि आगे स्पष्ट हो जायगा, पुरानी हिंदी का समय बहुत ऊपर 
चढ़ जाता है। वह दोहा यह है-- 

वायसु उड्डावन्तिआए पिड दिट्रुई सहसत्ति | 

अद्धा वलया महिद्दि गय श्रद्धा फुट्ट तडतति॥ 

[ वियोगिनी काआ उड़ाने लगी कि सेरा पिया आता हो तो 
डड़ जा। इतने में उसने अचानक पिया को देख लिया । कहां तो 
बहद्द वियोग में ऐेसी दुबली थी कि हाथ बढ़ाते ही आधी चूड़ियां 
जमीन पर गिर पड़ीं आर कहां हप॑ से इतनी मोटी हो गई कि बाकी 
की चूड़ियां तड़ तड़ कर चटक गई । ] 

चारशणों के मुख से कई पीढ़ियों तक निकलते निकलते राजपूताने 
में इस दोहे का अब यह मंजा हुआ रूप प्रचलित ऐ-- 

काग उड़ावण जाँवती पिय दीठो सहसत्ति । 
आाधी चूड़ी कागगल आधी दूट तडित्ति ॥ 

निशाना ठीक लग गया, चूड़ियां जमीन पर न गिर कर कौए के 
गले में पहुँच गई और चूड़ी दूटने का अशकुन भी मिट गया । 

उसी व्याकरण में से एक दोहा और लीजिए-- 


पुरानी हिंदी । श्ड 


पुत्त' जाएं कवण गुझ अवगुण कवशु मुण्ण । 
जा बष्पीको भुंहडी चम्पिज्जइ अवरेणश || 
[ उस बेट के जन्म लेने से क्या लाभ और मर जाने से क्‍या 
हानि कि जिसके होते बाप की धरती पर दूसरा अधिकार कर ले । ] 
इस दोहे का परिवतंन होते होते यह रूप हो गया है--- 
बेटा जञायों कबण गुण अवशुण कवण घियेण । 
जो ऊ्माँ' घर' आपशणो गंजीजै' अवरेण  ॥ 


यह भा ध्यान देने योग्य बात है कि मूल दोहे में 'भुय पुत्र से क्या 
अवगुण ? कहा गया है किंतु पीछे, ल्री जाति की ओर अपमान बुद्धि 
बढ़ जाने श्र उसका उत्तराधिकार न होने से “घो (-पुत्री, संस्कृत 
दुहित, पंजाबी धी ) से क्या अवगुण? हो गया है । अस्तु | ऐसी दशा 
में जो पुरानी कविता या गद्य संस्कृत आर प्राकृत के व्याकरण और 
छंद आदि कं म्रंथों में, बच गया है, वह पुरान वर्णविन्यास की 
रक्षा के साथ उस समय की भाषा का वास्तव रूप दिखाता है । 


इस तथा अग्रिम लेखों में “ दोहाविद्या ” के उदाहरण संप्रह 
किए जायंगे। आवश्यक कथाप्रसंग तथा मूल का परिचय दिया 
जायगा। पुरान शब्दों के वर्तमाव रूप और कुछ तारतम्यात्मक 
विवेचन दिखाया जायगा। पाठांतरों में से उतने ही दिए हैं जिनमें 
विशेषता है। लेखकों ने हस्व दीघ का व्यत्यय किया है वह ज्यों का 
तयों रहने दिया है, छंद के अनुसार पढ़ना चाहिए “जिन्मा जाशादि 
छंदो? । पाठांतरों से जान पड़ेगा कि कोई लेखक पुरानी अ्रक्षरयों- 
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१ थी से, पृश्नी से । २खड़े खड़े। ३ए८्वी,घरा | ४गंजन की जाय, जीती जाथ। 
& मलसीसर के ठाकुर श्रीभूरसिंहजी का विविध संग्रह, पष्ट ४८। इस संप्रह में 
यद्द दोहा ठथा 'एद्दि ति घोड़ा एटि यल०--? बाला दोहा ठाकुर साहब ने कविवर 
हेमचंद्र के नाम से दिया है किंतु ये इमचंद्र की रचना नहीं हैं, उससे पहले के 
हैं, उसने अपने व्याकरण में उदाहरण की तरद ओर बहुत सी कविता के साथ 
दिप्‌ हैं। “ एदि ति घोड़ा० ? की चर्चा यधाख्थान होगी | 


२७ नागराप्रचारिशी पत्रिका । 


जना का रखता है, कोई प्राकृत की चाल पर चल्तता है, काई मैंजो 
हुई देशभाषा की रीति पर आ उतरता है । 


(() शाड्डंघर पद्धति से । 

शाड्र धर नामक कवि ने एक सुभाषित संग्रह शाड़ धरपद्धतति ना- 
मक बनाया ह। वृत्षायुवेंद और बैंदक के भी उसक ग्रंथ प्रसिद्ध हैं । 
उसने अपना परिचय यों दिया है कि शांकभरो देश के चाहुवाण 
राजा हंमीर क॑ सभासदों मे मुख्य राघवदव थे । उनके गोपाल 
दामादर और देवदास नामक पुत्र हुए | दामोदर कं पुत्र शाडडंधर 
लक्ष्मीधर और क्ृप्ण थे । यह हंमीर रशथंभार का प्रसिद्ध हंमीर 
है जा अलाउद्दीन खिलजी से संवन्‌ १३५७ में बड़ी बीग्ता से लड़कर 
परास्त हुआ । चौहानों की राजधानी पहले शॉकभरी (सांभर) घी, 
जिससे अजमंर सें आने पर भी वे शांकभरीश्वर ही कहलाते रहे । 
पृथ्वीराज कं पुत्र गाविंद ने शहाबुद्दीन गोरी की अधीनता स्वीकार 
कर ली जिससे उसके चचा हरिराज़ ने उस निकाल दिया । वह रण- 
धंभार में जाकर राज्य जमा कर ब्रैठा। उसीका अंतिम सातवां 
वंशधर हंसीर था । उसके सभासद के पोतन्र का उसे शांकभर्राप्रदेश 
का स्वामी कहना ऐतिहासिक और उचित है । यों शाड्रंधर का समय 
विक्रमी संवत्‌ की चौदहवी शताब्दी का अत हुआ । शाह घरपद्धति 
में कई जगह उस समय की बालचाल की भाषा कं मंत्र, शब्द और 
वाक्य दिए हैं जो उस समय की हिंदी क॑ नमूने हैं । 

शाड् धर पद्धति में (१) एक विष हटाने का शाबर मंत्र दिया है 
( पीटसंन का संस्करण, नं० र८७० )। शाबर का अर्थ वहां यह 
दिया है कि जब शिव ने शबर ( किरात ) रूप से अजुन से युद्ध 
किया उस समय जा मंत्र उन्होंने कह थे वे शाबर मंत्र हैं। ये बैसे 
ही मंत्र हैं जिनके लिये गुसांई तुलसीदासजी ने लिखा हैं कि 'अन- 
मिल आखर अरथ न जापू | प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू ।? दहने हाथ 
में पानी का वरतन ले कर बांए हाथ की अनामिका से सात बार 


पुरानी हिंदी । २१ 
मंत्र पढ़ कर उस हिला कर जिस वह जल पोन को दिया जाय वह 
तत्क्षण निर्विष हो जाता है ( नं० र८ई८ - € ) मंत्र यह है-- 

ओ गुरु के पाय शरणम्‌ । आओ चवि चवि चारि भार विसुमाटी ॥ 

(< कह, कह, विप की सट्टी के चार भार, चब - कहना, यथा 
सुकवि चंद सच्चो चव ) 

(२) नें० २८४२ में साप क॑ विष से बचने का यह मंत्र दिया 
है | इसे सात बार पढ़ कर कपई में गांठ दे ले, जब तक बह्द गांठ 
वाला वश्र देह पर रद्देगा तब तक सांप से भय न हो-- 

ओ दष्ट कर अष्ट कर कालिड्रनाग हरिनाग । 
सर्प डुण्डी विछु दाढ बन्धन शिवगुरू प्रसाद ॥! 
(डुण्डी - डुण्डुभ, निर्विष, जल का सांप, विसु -- विष, दाढ़ ८ दं प्रा) 

(३) नसे० 3०१८ में टीडी, सारल, ताते, सूअर, हरिन, चूहे, 
खरहों को खेतों से हटाने का मंत्र दिया है-- 

आओ नमः सुरभ्यो बल बल ज ज चिरि चिरि मिलि मिलि स्वाहा । 
( ज> जा, जादूगर अब तक 'इरि मिरि चिरि? कहा करत हैं ) 

(४) नं० ३५१७ में लिखा है कि मंत्र जाननंवाला धनुष की 
नाक से अपने साथ ( साथे, कारवा ) क॑ चारों ओर रखा से कुंडल 
करे और इस शाबर मंत्र का जप करे तो सिंह से रक्षा ही-- 

नन्‍दायश पुत्तः सायरिउ पहारु' मारी रक्षा कुक्कुर जिम 
पुंछो' दुल्‍लावइ* उरहइ पुंछी परहई' मुहि ” जाह रे जाह। 
आठ संकला  करि उर * बन्धडे बाघ वाघिणि कउ ' मुह वनन्‍्ध३ 
कलियाखिशो' * की दुह्ााई महादेव की पूजा पाई टालहि जई * 
आगिली विष देहि । 





३ नंद का १२ पुनत्र।३ सायरी का ? ४ पहाड़ । < मेरी । ६ पूंछ 
७ छुलाता है, हिलाता है, संस्कृत दोल्टापयति (!)। ८ और रहता है ?। ६ छोड़ता 
है! १० मुझे । १५ जा। ५२ सांकल । १३ छाती | १एवांबू। १६ को (5 का) । 
4६ कलि यक्तिणी । १७ मुर्रे टाल कर जा | 


नागरीप्रचागरिशी पत्रिका ! 


रो 
हो 


(५४) नं० ३०२०-३०२२ में कहा है कि जार से 'बालला” कहने 
से जहां तक शब्द सुनाई पड़ वहां तक सिंद्र ठहरता नहीं। शबर की 
स््री इस मंत्र का पढ़े ता चुगुलखोर, सिंह, चोर, अपमूृत्यु, ओर बाण 
से रक्षा होती हैं, तजनी अंगुली से आठों दिशाओं में इस मंत्र से रक्षा 
करे या मंत्रित करक 'ककर! (कंकरियां या कौड़ियां) आठों दिशाओं 
की ओर फेंके-- 

आओ आइू चूडू बाढी काडी चारू चाडु काल कांडु वाघ स्वाहा । 


(६) भापाचित्र में एक श्लोक ( नं: ५०८ ) दिया है जिसमे 
कई हिंदी शब्द आए हैं। श्लोक संस्कृत का है और संधि आदि से 
उसका ठीक संस्कृत अथ होता है। चमत्कार यह है कि पढ़ते समय 
धोखा होता है कि संम्क्ृत में अपभ्रंश कैसे आ गए । पुराने अंथों 
में ऐसे चमत्कार के लिये जा श्लोक दिए जाते थे उनमें संस्कृत में 
प्राकृत-बचुद्धि हा जाती थी, अर्थान्‌ संस्क्रत और प्राकृत दानों 
अथे निकलते थे, किंतु इस श्लोक में प्राकृत का स्थान हिंदी ने 
लिया हैं-- । 


उत्सरड्ल्‍डकलितोर कटारीभाजिराउतभयंकरभाला: । 
सनन्‍्तु पायकगणा जयतस्व गास गोहर मिलापदलावी ४ 
इसमें और हिंदो शब्द तो दखने में ही हिंदी हैं, जैसे उरुकट + 
अझरि +इभ + आजि + रा:, किंतु पायक ठीक हिंदी अथे ( संवक ) में 
व्यवह्वत हुआ है (सो किमि मनुज'''जाक हनूमान से पायक 
-सुलसीदास ) 


(७) वहीं पर भाषाचित्र का एक नमूना और (लं5 ५५०) दिया 
हैं जिसमें कुछ संस्क्रत है, कुछ हिंदी । इसका कर्ता श्रीकंठ पंडित 
है और इसमें श्रीमल्ददेव राजा की वीरता का वशन है कि उसकी 
सेना के जोधा मार काट चिल्ला रहे हैं और वैरिनारी अपने पति 
से कह रहो है कि धमंड छोड़ कर मन्नदेव की शरण जाओ । 


पुरानी हिंदी । २३ 
नून बादल दाद खेह पसरी निःश्राशशब्द: खर: 
शत्र पाड़ि लुटालि लेडि हनिसों एवं भरण॑त्युड़टा: । 
भूठे गव॑ भरा मघालि (?) सहसा रे कन्त मेरे कहे 
कंठे पाग निवेश जाह शरण श्रीमन्नदेव विभुम्‌ ॥ 

इन अवतरणों से जान पड़ता है कि उस समय हिंदी के दोनों 
रूप प्रचलित थे, खड़ा और पड़ा । बादल छाइ खेह पसरी? भी है 
और 'रे कंत मेर कहे? भी है, 'कुक्कुर जिमि पुछी दुल्लाव३? 'वाघणी 
कर मुख!” भी है और 'कालियाखिशी की दुह्ाईः और “गुरू के 
पाय! भी है| अपशभ्र श का नपुंसक प्रथमा एकबचन का चिन्ह“ 
“3? भी चलता था, व्ंमान में भी “उ? था, आज्ञा में इ, उ, हु, हया 
हि, हटकर कोरा धातु भी रह गया था । 

(२) अबंधरच्चितामणि से । 

प्रबंधचिंतामणि नामक संस्कृत ग्रंथ जैन आचार्य मेरुतुंग ने 
संवत्‌ १३६१ में वढ़वान में बनाया । बंबई के डाक्टर प्रीटसन के 
शासरी दीनानाथ रामचंद्र ने बंबई में सं० १€४४ में कई हस्तलिखित 
प्रतियों से मिलाकर इसका सूल छापा जो अब दुष्प्राप्य है। उन्होंने 
इसका बढ़ाया हुआ गुजराती भाषांतर भी छपवाया था जो मैंने 
देखा नहीं। सन्‌ १८०१ में टानी ने आर कई मूल प्रतियों की 
सहायता से इसका अंगरज़ी अनुवाद छापा । दोनों क॑ अनुवाद कंसे 
हैं यह यधथास्थान प्रकट होगा ! इस पुस्तक में कई ऐतिहासिक प्रबंध 


न्जजि-+-+ बॉ पमननमक नमन जन 


ड़ 


$ घूछ । २ फाड़, लूट और तोड़ कर मारू गा (हनिर्सों, मिल्ाओ राजस्थानी 
करस्यू', संस्कृत दृनिष्ये)। ३ पगड़ी उतारना आऔर गज्ले में कपड़ा आदि डाहूकर 
सामने थाना अधीनता का चिन्ह है, जेसे, वर्तमान बंगालियों का अभिवादन, 
दसन गहहु त्रिन कढ कुठारी (तुलसीदाल), अपनीतशिरश्लाणाः शेपास्तं शरणं 
ययु: ( रघुवंश ४)।, अश्रद्पलेन्यो मल॒सूनुर्यावत्तस्मादशडूत । अपनीतशिरखाण- 
स्तावस्स तमवन्दत ( राजतरज्लियी ७६१४४ ) । कण्टबद्धशिरःशाटः शीर्पेशोपा- 
नं बहन | मुक्तवेटो १पि सूपारे के नाशकद कघम्‌। (राजतरक्लिगी ८२२७३) 


मप्र नागराीप्रचारिणी पत्रिका | 


या किस्से हैं।कई बातों से यह भोजप्रबंध के ढंग की है । जेन धार्मिक 
साहित्य में अपनें मत की “प्रभावना” बढ़ानेवाले किस्सों का खान 
बहुत ऊँचा है। जैन धर्मोपदेशक अपने साधु तथा श्रावक शिष्यों के 
मनोविनोद और उपदेश के लिये कुई कथाएं कहा करते हैं जो पौरा- 
शिक, ऐतिहासिक या अध-ेतिहासिक होती हैं । इन कथाओं 
के कई संग्रह प्रंथ हैं जिनमें पुराने कवियों की रचना, नए कवियों के 
नाम, पुराने राजाओं क॑ कत्तव्य, नयों क॑ नाम, विक्रमादित्य भी जैन, 
सालिवाहन भी जैन, बराहमिहिर भी जैन, ब्राह्मण विद्वानों 
और अन्य शाख:-संप्रदायों क॑ जैन विद्वानों का अपने इष्ट संप्र- 
दाय के आचाये से सदा पराजय, आदि बातें भी रद्दती हैं जो 
वतमान दृष्टि से रेतिहासिक नहीं कहला सकती । किंतु उस समय 
के हिंदू प्रंथ भी ऐसे ही हैं । उनमें दखखा जाय तो एंतिहासिकता की 
उपेक्षा जैनों की अपेक्ता अधिक की गई है । इस लिये केवल जैनों 
ही को उपालंभ दिया नहों जा सकता । इतना होने पर भी जैन 
विद्वानों क॑ इतिहास की ओर रूचि रखने और उसकी मूलभित्ति का 
सहारा न छोड़ने के प्रमाण मिलते हैं । यों तो सम्राट अशोक की 
धर्मलिपि के शब्दों में “आत्मपार्धड पूजा परपापंड गहाँ” सभी 
दिखाते हैं। सं८ १३६१ का सभय प्रध्यीराज और रासे क॑ कल्पित 
कर्ता चंद के समय (१२५८ से०) से ११० पीछे हीं का है । उस 
समय की प्रचलित मापा कविता अवश्य मनन करने योग्य है । 
से० १३६१ मंरूुतुंग के इस चितामणि के संग्रह करने का समय है। 
कोई भी उद्धत कविता उसने स््रयं नहीं रची है। कथाओं में प्रसंग 
प्रसंग पर जो कविता उसने दी है वह अवश्य ही उससे पुरानी है । 
कितनी पुरानी है इसका ऊद्धतटम समय तो स्थिर नहीं किया जा 
सकता, किंतु प्रबंधचिंतामणि को रचना का समय उसका निम्नतम 
उपलब्धि काल अवश्य है । उससे पचास साठ वर्ष पहले यह कविता 
लोककथाश्रों में प्रचलित हो या ऐसे घिसे सिक्के यदि सौ दो सौ वर्ष 
पुराने भी हों तो आश्चय नहीं । 


पुरानी हिंदी । श्र 


कुछ दोद्दे ऐसे हैं जो धार के प्रसिद्ध राजा भोज क॑ चाचा मुंज के 
नाम पर हैं, उसके बनाए हुए कहे गए हैं। एक गोपाल नाम किसी व्यक्ति 
ने भोज से कहा था | दो चारणों ने हेमचंद्र को सुनाए थे। कुछ 
नवघन राजा के मरसिय हैं | सं० १३६१ के लिग्बित ऐतिह्ाय के अनु- 
सार वे उस उस समय के हैं। इन कविताओं को शास्त्री ने मागधी 
और टानी ने प्राकृत समझा है । 

सेवेल ने गणित से सिद्ध किया है कि गुजरात के चाबड़ 
राजाओं के संवत आदि मेरूतुंग ने अशुद्ध लिस्ब हैं और मिति, वार, 
नक्षत्र, लग्न सब गड़बड़ दिए हैं, उनका ऐतिहासिक मूल्य कुछ नहीं 
है । पुरानी घटनाओं के बारे में चाहे कितनी ऐतिहासिक गड़बड़ हो, 
अपने समीप के काल की घटनाएं तो मेरुतुंग ने, जहां तक वे प्रबंध की 
पृष्टि कर सकती हैं, प्रामाणिक ही लिखी हैं । सिद्धराज जयसिह्द, 
कुमारपाल, हेमचंद्र, वस्तुपाल, तेजपाल का काल गुजरात में संस्कृत 
और प्राकृत की विद्या तथा जैनधर्म के प्रचार का स्वरयुग था | भोज 
के समय धारा में जो विद्या आर विद्वानों की ज्योति चमकी थी वह 
दो ढाई सा वध पीछे पश्चिमी गुजरात में भी देदीप्यमान हुई | उस 
समय की बातें जैनों क॑ गौरव की हैं और उनकी संरक्षा उन्होंने बहत 
सावधानी से की है । 

प्रबंधचिंतामणि के एक ऐसे दिंदी अनुवाद की आवश्यकता है 
जिसमें ऐतिहासिक और शाव्दिक टिप्पणियां हों | इस ग्रंथ की भाषा 
संस्कृत है किंतु वह संस्कृत भी देशभाषाओं की उत्पत्ति श्रार विकास 
के समभकने में उपयोगी है । इस समय की “जैन संस्कृत”? में एक 
मनोहारिता यह है कि जैन लेखक गुजराती या देशभाषा में सोचते थे 
और लिखते थे संम्कृत में । परिशिष्ट पर्व १।७४ मे हेमचंद्र लिखते 
हैं कि 'स काल यदि कुर्बीत का (कां) लग्नेत ततो गतिम? । मरने क॑ 
अथे में काल करना! संस्कृत का महाविरा तो है नहीं, देश भाषा 
का है। मैंजे छेंटे संस्कृत के प्रेमी इसे बबेर संस्कृत कहें किंतु यह 
.._॥ राय० एशि० केस» जब, उकहे ह ए० शरपह्र ए० इश७ आदि।.... 

|; 4 





रद नागरीप्रचारिशी पत्रिका ! 


जीवित संस्कृत हैं, इसमें भाषा-पन है । रुचि की तो बात है, किसी 
को कश्मीर की कुराई क॑ काम से सजा अखराट की लकड़ी का 
सुढ ग वखता अच्छा लगता है, किसी का हरी कांपलों से लदी फर्दी 
टेढ़ी टहनी । यहां कुछ शब्द ओर वाक्य इस संस्कृत क॑ दिए जाते हैं; 
जिन पर # ऐसा चिन्ह है वे अन्यत्र शिलाालेखों, काव्यों आदि सें 
भी देखने में आए हैं--- 

छुप्रवान-छुआ । 

#उच्छीषक-तकिया, ओआसी सा (राजस्थानी , बाण की कादम्बरी) 

करवडी-दोनों हाथ मिलाकर पानी पीने के लिये पात्र सा 
बनाना (करपुर्टा) 

धवलगृह-प्रधान महल (घवल-- जा जिस जाति में उत्तम हो, 
देशी, हम ० देशों नाममाला ५।५७, तुलसोीदासजी क॑  घवल घाम ? 
का यही अ्रथ है, सफेद महल नहीं । 

सर्वांबसर-राजा का सब से मिलना, दीवान-ए-आराम । 

राजपाटिका-राजमार्ग । 

के धर्मवहिका-(धम्म के लेख की) वही । 

छुट्टित:-छोूटा । 

फोलिका-भाली (यदि कोलिका संस्क्रत से रूढ़न दे ते यहदे भी 
देशी है, हेम० देशी० ३।१५६) 

धार्टीप्रषात-धाड़ा डालना । 

फपब्न्चकुल-पंचाली राजकर्मचारी ( ना० प्र० पत्रिका, भाग १, 
संख्या २, पृष्ठ १३४ ) 

डद्ग्राहणक-उगाही, उद्प्राह्म-उगाह कर, उद्स्ाहित-उगाहा हुआ | 

निरुद्ध-(अमुक काल से) लेकर, लगाकर (यहां तक) । 

वहमान-चलता हुआ (सिंदलग्ने वहमाने) | 

न्युव्छन-न्यौछावर । 

नूपते: कः समय: ?-महाराज क्‍या काम कर रहे हैं ? कैसा 


मौका है ? 
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शुरूदर-तम्बू , खमा । 

कफ्रबसहिका-मंदिर । (पत्रिका, भाग १, संख्या ४, प्रष्ठ ४५०) । 

चिन्तायक-सम्हालनंवाला, रखवाला । 

छदवरक,कटीदवरक-डारा (डोर: कटिसूत्रे, हषंचरित की टीका) 

#रसवती-रसोाई । 

यमलपत्र-(राजाओं क॑ आपस के) पत्र, मुरासिले । 

भेटित:-मिला । 

पादो प़धायंताम-पधारा ( पग्मु धार--तुलसी ०) । 

#खत्तक-द्वार प्रांत का ताक । 

मदनपद्विका-मोम की पढ़ी, मैशा( -- माम)का संस्कृतीकृत 'मदन?। 

कब्चोलक-कटोरी, कचोला, कचोली (राजस्थानी) । 

जीगम्वाधिरूढ:-टूटी खाट पर पड़ा हुआ क्रोध में ) । 

सवाहटिका घट:-प्याने सहित घड़ा (बाहदी -- बाटी या बाट- 
की -- कटोरी ) ९ 

हक्षित-बुलाया गया, संबाधित । 

दानी-दंड, राजकर, दाणी, दाण (मारवाड़ी) | 

गाण्डित-बीमार हुआ (पशु) । 

कामुक-काम करनेवाले नौकर, (पंजाबी) काम्मा, (मारवाड़ी) 
कामती, कार्म (हरित) (>भ्रतका:) (टानी-४०-शचीए+ ! 
शुभचिंतक) ! 

छिम्पिका-छीपी (बल्ल रंगनंवाली जाति) । 

निजतनक गृह-अपना घर (तणा, या तशु, या तणी-मारवाड़ो 
गुजराती का? ) । 

व्याघुटन्ती-लैटती हुई, (मारवाड़ी) बावड़ना, (पंजाबी) बौढ़ना | 
व्याघुटितुं-लौटने को । 

वलित:-लौटा, मुड़ा । 

वासण-शभांडे, रुपयों की भैली (वासणी) | 

विहृड्डिका-वहेँँगी, कावड । 
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# कार्मेश-जादू टाना, कामण (मारवाड़ो) । 

उत्तेजित निर्माप्य-उत्तजित ( शान चढ़ा हुआ ) बनाकर, 
करवा कर । 

संग्रही-वेश्या । 

# पट्टकिल-पटेल, पटक (ज़िले) का प्रबंधक । 

सेजवाली-पालकी । 

स्थपनिका-गिरों रखना | 

समारापथन्‌ू-सौंप दिया । 

पादी द्यजसि-परांव छोड़ता है (उरकर भागता है) | 

पात-वल्र (मारवाड़ी पातिया) । 

आराच्िकमुत्तारय-आरती उतारकर । 

नतत्पट्रक विपास्य मुमोच-पट़ा फाइकर (राजकर) छाड़ दिया । 

# मारि-मारना, अमारि-अभय ! 

युगलिका-डाक की चिट्ठी (हरकारे दो साथ दांड़ते हैं, टानी) | 

शकुने भरित विधहि-शकुन्त भरा ( -- शक्कुन ला) | 

पाषाणसत्कजातीय, सत्क > का । 

४६ कारापक-करानवाला । 

#४ तापिका-तई (कड़ाही), तपेल्लो (तापको(पृषादिकरणस्थान 
लापिका काकपालिका यत्र तैलादिन। भक्ष्या: पचयन्ते, ह्षचरित पर 
संकंत टीका) ! 

बा-बाप (दखा आगे ११) | 

चतु:ःसर-चोसर, एक तरह का फूलों का हार । 

फुल्लावयिष्यसि-फुलाबेगा, फूल उपजावेंगा । 

# कर्यु लग्म:-करने लगा । 

धातुओं की अनंतता, आकृतिगण आर डणादि की भ्रक्षय 
निधि से संपन्न वे विद्वान जा मा धातु से डियां, डुलक, डौलाना 
प्रयय बनाकर मियां, मुलक, मौलाना सिद्ध कर लेते हैं या हमारे 
ध्राचायदेशीय सुगृहीतनामा सबवतंत्रखतंत्र सतीश्ये जो 'जयौ जय- 


शा 
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शीला उरू यस्या: सा जयोरू: -जोरू (स्त्री )” बनाते हैं, 
उन्हें इन उदाहरणों में कुछ चमत्कार न जान पड़ किंतु ये दशभाषा से 
गढ़े हुए संस्कृत क॑ उदाहरण हैं । कितना ही बाँध दे, जल तो नीचे 
की ओर रिसता ही है । देशी शब्द और वागधारा संस्कृत के लिये 
अद्यूत न थी, संस्कृत में इतना लोच था कि उन्हें अपना लिया करती | 

प्रबंधचिंतामणि में एक जगह “आशिष? शब्द अकारांत कास 
में लिया है ( मातुराशिषशिखाडुरिताद्य--वस्तुपाल की रचना, ४० 
२६< ), श्वान! भी (सन्निदहितश्वानेन शुण्डादण्ड निहत्य ० १८०, 
-क्ुकरस्तु शुनि: श्वान इति वाचस्पति:, शास्त्री )। जयमंगल सूरि 
नातुर्यता? लिखकर हिंदी क॑ डबल भाववाचक का बीज बाते हैं 
( पौरवनिताचातुयंतानिजिता, प्रू८ १४४ ) 

कवि श्रीपाल ने सिद्धराज जयसिंह के सहख्नलिय सराबर की 
प्रशर्ति बनाई । उसमें यह श्लोक भी था-- 

कोशनापि युत॑ दलेरुपचित नोच्छेतुमेतनत्तस 

स्वस्थापि स्फुटकएटकव्यतिकर ं पुरूष च घत्त नहिं ॥ 

एकोप्येष करोति कोशरहिता निष्कण्टक भूतले 

मत्वेतं कमला विहाय कमल॑ यस्यासिसाशिश्रियत्‌ ॥ 

( कमल में कोश-डाडी और खजाना है, दल-पत्ते और सना- 
है, उन्बड़ नहीं सकता, आप ही इसमें कंटक-कांट और शत्रु-का उप- 
द्रव है, कर्भा इसमें पुम्त्व-पुल्लिंग और पुरुषत्व-नहीं आता, और 
सिद्धराज जयसिंह का खड्ट अकंला, विना कोश-मियान-कं, भूमंडल 
को निष्कंटक कर देता है, इस लिये लक्ष्मी कमल को छोड़कर उसामें 
चली आई । ) 

कहते हैं कि इसमें रामचंद्र पंडित ने दो दोष निकाले, 
एक तो दल शब्द का अथे सेना? आाषा में होने पर भी 
संस्कृत में नहीं है, दूसरे कमल शब्द पुष्चिंग और नपुंस- 
कलिंग दोनों ही है । नित्य छीव नहीं। इसपर राजा ने सब 
पंडितों से आमह करक ( उपरुध्य ) दल” शब्द को राजसना 
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क॑ अर्थ में प्रमाणित करवाया किंतु लिंगानुशासन में कमल की 
नितल्यनपुंसकता नहीं थो, उस कौन निशंय करे ? इस लिये प'पुंस्त्व॑ 
च॑ धघत्ते न वा? ( पुरुपत्व धारण करता है या नहीं) यह 
पाठ बदल दिया ( प्रवंधचितामणि, प्रृ० १५५-६ ) । यों संस्कृत क॑ 
क्षोरसिंधु में भी काई कांजी का शीकर पहुँच जाता था । 
विपयांतर होता है कितु इस जैन संस्कृत को एक बात की चर्चा 
बिना किए आगे बढ़ा नहीं जाता । हिंदी में क्रियापदों सें लिंग देखकर 
बहुत लोग चौंकत हैं, (वह आता है, वह आती है! न संस्कृत में है, न 
लैटिन में, न अंग्रेजी फारसी आदि मे; इससे बहुत से अन्यभाषाभाषी 
हिंदी सीखने से घबरा उठते हैं । क्रियापदों में लिंग कं आने का बड़ा 
रोचक इतिहास है । धातु के शुद्ध क्रिया-वाचक रूप (संस्कृत तिडन्त) 
में तो लिंग नहीं होता, धातु से बननंवाले क्रियावाचक विशपयणों 
( बतमान या भूत कृदंत ) में उनके विशेषण होने क॑ कारश लिंगभेद 
होता हैं । हिंदी में कंबल 'ह” धातु का शुद्ध रूप हैं, उसमे लिंग 
नहीं है, और जो पद वत्तमान या भूतकाल बताते हैँ वे धातुज वर्त- 
मान या भूत विशेषण हैं [ आता है - आता (हुआ) है, आती हैः 
आती ( हुई ) है, करता है, करती है, आता था, आती थी, करता 
था, करती थी, सें० आयान (आयान्त) आयान्‍्ती, कुर्वन ( कुवेन्त, 
करन्त), कुवेन्ती (करन्ती) ] अवश्य ही आज्ञा, विधि क्रिया में लिंग 
नहीं है क्‍योंकि वे धातु कं ही रूप हैं। इन धातुज वर्तमान और 
भूत धातुज विशेषशों का क्रिया के स्थान पर काम में आना भाषा के 


“दल! का संस्कृत में “सेना? अथ जयसिंद ओर श्रीपात्ट ने कराया यह 
कहना पुजाथे ही है क्योंकि संवत्‌ १०८३ ओर ११०७ के बीच में उदयसुंदरी 
कथा का कर्ता साइडढल कायस्थ दिखता है “ननु कथमसाध्यो5यमरातिरस्म- 
इलानामः । [ गायकवाड़ ओरिएंटल सिरीज्ञा नैं० ११, ए० ४ ] 

२ क्‍या भब यह बंद हो गया है ? आंदोलन, संपादक भादि संस्कृत में 
अब क्या अर्थ देने लग गए हैं ? कई होग हिंदी की छाया पर “झावश्यक्तां 
प्रगटीकतु ! लिखते हैं ओर संस्कृत साहित्य संमेलन के कर्धारों के ब्याकरणा- 


कपायितोदर सुख से बिना जाने ही कभी कभी 'इयं मद्वधिता! निकल जाता है। 


पुराना हिंदी । ३१ 
विकाश में एक नया युग प्रकट करता है। वेदिक संस्कृत में भूत काल 
की क्रिया के तिडन्‍त रूप ही आते हैं, स गत:, तेन कृतम्‌, अह प्रृष्ट- 
वबान आदि रूप अलभ्य नहीं तो अतिदुलभ हैं। पीछे संस्कृत में ये 
निष्ठा के रूप क्रिया का काम देने लगे, उनमें विशेषण होने के कारण 
लिंग भेद भी था । भाषा में बड़ी सरलता आ गई, सः (सा) चकार, 
अकरोत्‌, अकार्पीत की जगह स कृतवान, सा कृतवती, तेन ऋृतम्‌ , 
तया कृतम्‌ से काम चलने लगा । यों भूतकालवाची धातुज कृदन्त को 
( वा कैानल॑]४७ ), चाहे वह कतेरि प्रयोग हा चाहे कर्मणि 
या भावे, विशेषण की तरह रख कर आगे अस्ति (होना क्रिया का 
वतभान काल का रूप) का अध्याहार करके भूतकाल का काम चला- 
या जाने लगा। आप प्राकृत में कुछ भूतकालिक क्रियापद हैं, पीछे 
प्राकृत मे आसी ( आसीन-पंजाबी सी ) को छोड़ कर भूतकालिक 
किया साना रही ही नहीं, इन्हीं त-वाले विशेष्िय-निन्न शब्दों से काम 
चला । यह तो पहली सीढ़ी भाषा की सरलता में हुई | संस्कृत और 
प्राकृत क॑ रचनावैचित्रय में इससे बचुत सद्दायता मिली कि बैदिक 
संम्कृत से प्राकृत और त्वी किक संस्कृत में आते आते भूतकालिक क्रिया का 
काम विशपश देने लगें, वैयाकरणों की भापा में ऋृदमिहित आ- 
ख्यातः हो गया । इसी तरह वर्तमान काल की क्रिया भी कंबल अस्ति 
(होना धातु की) रह कर वतमान धातुज़ विशेषणों का क्रियापद का काम 
देने लगना दूसरी सीढ़ी है जा प्राकृत से अपश्रंश या पुरानी हिंदी बनने 
के समय हुआ । उपजइ, उपजें, करइ, करे यह ते धातु क॑ (तिहन्त) 
रूप हैं, इनमें लिग भेद नहीं है, इनका ३ ( या मुखसुख का एऐ ) 
संस्क्रत 'ति? और प्राकृत 'इ? है । किंतु उपजता है ( या उपजती है ), 
करता हैं ( या करती दै ) से 'है? (अहै-अहइ-अस्ति) धातु का रूप है 
और पहने पद वर्तमान घातुज विशेषश (7?०-णाएं विकषानांल/०) हैं 
( उपग्रन-उत्पद्नन्त-उपजन्त : उत्पद्मन्तो-उपजन्ती-उपजती ; कुवेन- 
कुर्बन्त-करन्त-ऋरत, कुवेन्ती-ऋरन्ती-करती ) | इस विशेषण के वास्तव 
रूप के प्रंत में अन्त “अन्ती ही है जो संटईत और पुरानी हिंदी 
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दोनों में स्पष्ट है। उसीका अत, अती हो जाता हैं। करतो, उप- 
जतो में ओ? “उ? की जगह है जो पुल्लिग क॑ कर्ता के एकबचन के 
चिद्द ( संस्कृत 'स!? या ::? ) का अपश्रंश है । 
श्रब इस विषय को अधिक न बढ़ाकर प्रसंग की बात पर आते 
हैं कि इस काल की जैन संस्कृत में भी वर्तमान धातुज़ विशेषण का 
क्रिया की तरह काम देना पाया जाता है--यथागरततं ब्जामीत्याप्च्छ- 
न्नस्मि ( प्र,चि,प्‌्र ११ ), सपस्तस्थ सोधमलंकुवेन (प्र ५५) वन्दिन: 
श्रीसिद्धराजस्य कीर्ति वितन्वन्त: ( प्र, १८२ ) इत्यादि । देश भाषा में 
' सोचनेवाले कवि ने उसकी छाया संस्कृत में पहुँचा दी और संस्कृत 
' की स्थिर भाषा में भी समय की गति का प्रभाव पड़ा । वतमान धातुज 
विशेषण “होना” क्रिया क॑ वतमान कं रूप के साथ वर्तमान क्रिया का 
काम देने लगा और भूतकालिक धातुज विशेषण ( निष्ठा, था-थी, 
हतो-हती, भयों-भयी ) के साथ भूतकाल का । था? और “हता? 
अस (अस्ति) के हैं, और भया भू (भवति) का । 
" अरब प्रबंधचिंतामणि का कुछ पानी | देखिए-- 
( १) 
अम्मणिओ संदेसडओ। तारय कनन्‍्ह कहिज्ज । 
जग दालिदिहि डुब्बिउ बलिबंधणरह मुहिज्ज ॥ 
पाठांतर---पुरानी जेन पेथियों से ओ अऔ। को उ उई॑ लिखते थे | इसके 
घोखे में आकर छापनवाले कहीं ३ कहीं था छाप देते हैं। शुद्ध पाठ छंद की 
मात्राओं के अनुसार पढ़ना चाहिए | ध्रड श्र अइ पुरानी लिखावट है, इन 
की जगह ओ ओर ऐ पिछली, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है । इस लिये 
यहाँ पर अम्मणिअर, संदेसटडउ, डुब्बिस्रर, पाठ उचित हैं, पीछे से लेखकों 
की भुखसुखानुकारी लिखावट से वे भम्नणिश्रे।, सदेसडों डुब्बिशे दो गए रोंगे 
जो कविता की हिंदी से ऋहुत दूर नहीं हैं । ऐपे ही जैन पेधियों में स्थ' 'च्छ 
हक! ठभम! 'तः भ! सदश लिखे हुऐ मिल्ते हैं, अतएव ऐसे पाठांतर कोई 


१ हिंदी में पानी सोती की ओआप के किये ही भाता है कि तु गणरलमहो 
दुधि में व्धमान ने एक उदाइरण भ्लुअजंगमस्पेव सणिः सदंभाः ? देकर मणि के 
किये भी आअंभः ( पानी ) का प्रयोग दिखाया है । 


पुरानी हिंदी । ३३ 
पाठांतर नहीं हैं, पुरानी लिपि के ठीक ठीक न पढ़ने से उपजे हुए अममात्र हैं । 
शाक्षी तथा दानी के संस्करणों में जे! पाठांतर दिए हैं उनमें से हमने यहां कुछ दे 
दिए हैं,--नारायशद कह्तिज, जगु, दुत्यिय (दुष्छिउ )। परसवर्ण नियम 
वैकल्पिक देने से हमने कहीं कहीं अनुस्वार का भ्रयोग किया है ओर हस्व दीघ 
का अधिक बदला नहीं। 


खर्थ--एक समय विक्रमादित्य रात का नगर में घूम रहे थे कि 
एक तेली को उन्होंने यह आधा दोहा पढ़ते सुना कि “हमारा 
संदेसा तारनेवाले ( तारक ) कान्ह ( पाठांतर में नारायण ) को 
कंद्दना? । राजा बहुत देर तक ठहरा रहा कि देखें झागे क्‍या कहे 
किंतु उत्तराद्ध४ न सुन कर लौट आया ; सबेरे दरबार में बुलाए जाने 
पर तेली ने दाहा यां पूरा किया,--' जग दारिद्रय में डूब रहा है, 
बलिबंधन का छोड़ दीजिए! । देत्य बलि बड़े दानी थे जिन्हें नारा- 
यण ने बाँध कर पाताल से सेज दिया था | यदि तंली की प्राथेना पर 
तारक कान्ह उसके बंधन छोड़ देते ता जग दारिद्रय से उबर आता । 
बलि का अथे राजकर भी होता हैं। राजा कदाचित यह समझ रहा 
हो कि तेली मेरी बढ़ाई में कुछ कहंगा किंतु वह ते राजा को ताने 
से सुना रहा है कि हम ता दारिद्रय में ट्ूब रहे हैं. और बलिबंधन 
( करों का बार ) छुड़ाने की प्रार्थना करते हैं । टानी नें पूर्वाद्ध/ का 
अथ्थ किया है “ हमारा राजा वाम्तव मे नारायण कहलाने याग्य है?, 
और उत्तराद्ध के लिये शास्त्री तथा टानी दोनों कद्दते हैं कि * बलि- 
बंधन नहीं छोड़ा गया? । संदेसडउ का अथे टानी ने राजा कैसे किया 
यह चिंत्य है । * बलिबंधशह? का “ बलिबंध ण है? पढ़ने से उत्तरा्ध 
का यह अथे हो सकता है कि “ बलिबंध न छोड़ा गया? किंतु कहिज्ज 
( कहीजै, कहजे, कहिए ) के साथ से मुहिज्ज का अथे छाड़िए ही 
ठीक है, छोड़ा गया ( माचित ) नहीं । 

विवेचन--अम्मणिश्रउ-अ्रम्हशिश्रउ, सं० श्रस्मान (! ). अ्रस्म- 
नीय ( ! ); आगे अ्रस्हीणा- हमारा श्रावेगा। 'ण? ( सं० नाम ) संवेध 
कारक का है (प्रा० अम्हाणं ), गीतों की पंजाबी में ण॒ का उ हा। गया है मैंडा, 
तेंडा। संदेखडउ-जैसे संस्कृत में अर्प, अजशात, कुत्सित, स्वार्थ में 'क' 
आता है वैसे पुरानी हिंदी में 'इ था “उल! आता है, जैसे, मोर-मेरडे।, 

है 


३४ न्ागरीप्रचारिशी पतन्निका ! 


नींदू-नींदडली ( मारवाड़ी ) रकि (रात )रत्तिड़ी, आदि। तारय-तारक 
( का )। कन्ह-कृष्ण, कन्ह, बजभाषा का कान्ह । कहिज्ञ-विधि, प्रेरणार्थक, 
और कम वाच्य में जहां जदां सैस्‍्कृत में 'यः आता है वहां 'ज' या जझ्! झाता 
है, जैस, मरीजै ( मरा जाय ), करीजे ( किया जाय, महाराज कहें विकक 
करीजै, - तुलसीदास ), कहज्पे ( राजस्थ!नी )-तू कहना, लिखीज गये ( मार- 
बाड़ो ) खिखा गया; दीजिए (दिजिय, दीजें, दिज्जे ) प्रदल्ले कृर्मरवाय्य 
प्रयेग था, पीछे कनृंवाच्य हे गया। दालिद्विहि-मिलाओं प्राम्य दलिइर, 
दल्षिदरी । डुब्बिश्रउ-संम्कृत धातु बढ है जे देशी से बनाया जान पड़ता है, 
हिंदी में दूबना, बृड़ना दोनें रूप हैं, व्यत्यथथ का उदाटरण हैं। दुत्यिअ्रस- 
दुःस्थित । मुहिज्ञ-दोड़िंद, छोड़ा जाय, देखे ऊपर, कहिल । शास्त्री इसका 
अर्थ 'मेचित'  छे।ड़ा गया ) करते हैं । 


(२) 

कच्छ के राजा लापाक को कपिलकोटि के किले में मूल- 
राज ने घर लिया | लापाक (लाखा) बहुत से बाधवाक्य कह कर 
रखभूमि में उतर झ्ाया ओर वीरता दिखा कर काम आया । उन 
वाधवाक्यों में से एक यह दिया है-- 

ऊग्या ताविड जहिं न किए लक्खर भगाइ निषट्ट । 

गणशिया लव्भई दीहडा के दहक अहबा अट्टू ॥ 

१ यह कच्छ का प्रसिद्ध राजा छाखा फूराणशी [ फूल का पुत्र था ] 
जिसका नाम घताढ'यता तथा उदारता के बक्िये प्रसिद्र है। यह जादेचा ज्ञाति के 
चंद्रबंशी यादवों में से था । मूल्टराज के हाथ से इसकी सृत्यु का काल पुरानी 
गुजराती कविता के अनुसार कातिक शुक्ड ८ शुक्रवार शक्त संवत्‌ ६०१ 
[ वि० सं० १०३६८८ई० स० ४८० ] है। कन्नौज के राठौड़ राजा जयचंद के 
पाते या पहपेते सियाजी का सूलराज की कन्या से विवाह दाना तथा इसफे 
अध्युपकार में सिवाजी का क्ाखा फूलटाणी का मारना आदि कथा अप्रामाणिक है 
क्योंकि सियाजी के दादा या पडढ़दादा जयचंद का समय चि० दा० १३९० 
[ ईं० स० ११६३ ] है | उससे सियाजी का समय वि०'सं० ३३०० के पीछे 
झाना चाहिए। उस समय छाखा तथा मूलराज को हुए तीन सौ वर्ष हो चुके 
थे। [ देखो पं* गौरीशंकर हीराचंद ओेका का छेख 'हढाखा फूछायी का मारा 
जाना! समाक्षाचक [ जयपुर ] जनवरी फरवरी, १६०७ ] । मूढराश का 
राज्याभिषेक वि० से) १०१७ में होता प्रामाणिक है । 


पुरानी हिंदी । ३५ 

इस दोहें का यदि कुछ नई लिखावट म॑ बदल कर लिख दें 
ते यह इतना बेगाना नहीं जान पड़ेगा--- 

ऊग्याँ तापित जेहि न किय लक्खे भरण निघट्ट । 

गिणया लब्मै दीहडा के दहक भ्रहवा शरट्ट ॥ 

खर्थ--(जिस) उदय पाए हुए (पराक्रमी वीर) से (शत्रु) तापित 
न किए गए, न तपाए गए, ते कुशल लक्खा कहता है कि (इसे 
जीने के) गिने हुए दिन ही मिलते हैं, या दस या आठ । यदि 
वीरता न दिखा कर पड़ा रहे ता कितने एक दिन जी लेगा ? उम्र 
के थाड़ से दिन | एक न एक दिन ता भरना है ही । इससे 
अच्छा है शत्र ओं का लोहा चखा कर मर जाय । 

ऊर्या-उगे हुए मो, इदित से, या उदित होने पर । ताबिउ-तापित । 
निधघट्ट-कुशल ( द्ेमचंद्र, देशीनाममास्टा, खिग्घट ४७ । ३४ )। शास्त्री कहते हैं 
निकृष्टः (!)। दीहड़ा-दिन. देखो (१) की टिप्पणी में सैदेसडो । पंज्ञाबी ध्याडा 
( दिह्दाड़ा )5 दिन, धन्न घियराडो घिन घड़ी ( ऊमा कीमा की कविता, सार- 
बाड़ी )। केन्‍या, के तापल तिय कानन जोगू ( तुझूसीदास )। दृद्द-दस, 
मिलाओ चेदह। अ्रहंवा-अथवा | शास्त्री श्रार टानी दोनेां के अनुवाद 
अशुद्ध हैं । 

(३) 

मालवा क॑ राजा ( परमार ) मुंज का राजकाय ता रुद्रादिय 
नामक मंत्री देखता था, ओर मुंज किसी खो पर आसक्त था । रात ही 
रात में चिरक्तिल नाम के ऊँट पर चढ़ कर उसके पास बारह याजन 
चला जाता और लौट आता। कुछ दिन पीछे मुंज ने आना जाना 
छोड़ दिया ता उस खंडिता ने मुंज का यह दाहा लिख भेजा-- 

मुंज पढल्ला देारडी पंक्खसि न गम्मारि । 

आसाढि घधण गज्जीईं चिक्खिलि होसेपवारि | 

पाठांतर--जै गम्मारि । 

खर्थ--मुंज, ( प्रेम की ) डारी ढीली हा! गई है, खसक गई है, 
गंवार ! तू नहीं देखता कि आपाढ़ में घन ( मंघ ) गरजने पर पब 
( भूमि ) फिसलनी हो जायगी ! 


३६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


शास्त्री ने अथ किया है कि आपाढ़ का ( आषाढीय ) घन 
गरजता है? किंतु आपषाढि का 'इ? अधिकरण कारक है, और गज्जीईँ 
वतंमान काल ही नहीं, किंतु वर्तमान धातुज विशेषण (गरजता हुआ) 
की भावलक्षण सप्रमी भी जान पड़ती है । आगे शाल्व्षी कहते हैं 
कि तेरे विरह से उपजनेवाले अश्रुआं की धाराओं से फिसलनी 
जमीन पर कैसे झाश्रोगे इति दिक किंतु यह दिशा नहीं, दिशाभूल है 
सीधी बात यह है कि गर्मियों में डोरी सूख्य जाय या ढीली हे! जाय 
ता बरसात में मुलायम हाकर तनती हैं ( आन गाँठ घुलि जात 
त्यों मान गॉठ छुटि जात--बिहारी) से बरसात हाने पर ता तुम्हें 
बिना आए सरेगा ही नहीं, नाक के बल आआओगे, किंतु फिसलनी 
जमीन में ऊँट कैसे चलेगा ? इसलिये अभी से आते रहा । बरसात 
में ऊँटों का चलने मे कष्ट हाता है जसा कि एक मारवाड़ो 
दाहा है-- 

ऊँटां टेघां टरडां गुड गाहर गाडांह । 

सारा दोहरा आवशाी मैंडक वाल्यां नाडांह ॥| 

( ऊँट, बकरे, बेल गुड़, भेडढ, और गाड़े, ये सब कठिनाई से आवेगे 
मैंडकों के नाढियों ( तलैयाओो ) में बेलने पर । श्रां, आंह-कर्ता का बहुबचन, 
दोहरा- (सं०) दुष्कर, बोल्यां ना्डाह-भाव टत्तण ( सप्तमी ) खडल्ला-(सै० ) 
स्खक्षिता, ( ? ) सूखी, खड़खड़ानी । देारडी-होरी, देशी से गढ़ा हुआ सेस्क्ृत 
दुचरकी, पद्धतियों में डोरक-संस्कृत द्वी बन गया है । बाण के दृ्षचरित में “डोर' 
पद्‌ आया है जिसका अर्थ संकेत टीकाकार ने 'कटिसूत्र' किया है । ( देखो, ऊपर 
पृ २७ ) पेक्खिसि-( सं० ) प्रेत्नते, पंजाबी में अबव-ईक्ष अभी देखने के अर्थ में 
है, तू वेख, वह वेखदा है। गम्मारि-ॉवार | आसाढि-छंद के लिये 'इ' को 
दीधे पढ़े ! गज्जीई-स० गर्जति, या गजंत्पु, ऊपर व्याब्या देखो । चिक्खिलि- 
कीचइली, फिसलनी, पंजाबी चिफली ( सैस्क्रनपिच्छिन्न का व्यत्यय ) हेम ० देशी ० 
३ । ११ चिक्‍्स॒तल | होसे-मिलाओ, गुजराती मारवाड़ी होशे । अवारिर+- 
राजख्थानी अ्रबार (--अत्र )। 


(४) 
तैलिग देश के राज़ा तैलप (कल्याण क॑ सोलंकी तैलप दूसरे) 
की छेड़छाड़ पर मुंज ने उस पर चढ़ाई की | मंत्री रुद्रादित्य ने मुंज 


पुरानी हिंदी । इ्ऊ 

का राका और समझाया कि गोदावरी के उस पार न जाना किंतु 
मुंज तैलप का पहले छे वार हरा चुका था, इसलिये उसने मंत्री की 
सलाह की उपज्ञा की । रुद्रादित्य ने राजा का भावी अनिष्ट समझ 
और अपने का असमर्थ जान चिता में जल कर प्राण दे दिए।' 
गादावरी के पार मुंज की सेना छलबल से काटी गई और तैलप 
मुंज को मेज की रस्सियों से बंदी करके ले गया । वहां उसे लकड़ी के 
पिंजड़े में कैद रकखा । तैलप की बहन मझृणालवती से मंज का प्रेम 
हा गया । एक दिन मुंज काच में मुंह देख रहा था कि मणालवतो 
पीछे से आ खड़ी हुई और मुंज क॑ यौवन और अपनी अधेड़ उमर 
क॑ विचार से उसके चेहर पर म्लानता आ गई। यह देख मुंज ने 
यह दाहा कहा-- 

मुंज भणइ मुणालवइ जुव्बश गयु न भूरि । 

जइ सक्वर सय खंड धिय ता इस मीठी चूरि ॥ 

झर्थ-.मुंज कहता है, हे सणालवति ! गए हुए यौवन का (का) 
साच मत कर, यदि शक्कर के सी टुकड़े हो जाय तो वह चूरी ( चूणे 
की हुई ) भी मीठी होती है । 

भराइ--भरणें, कहै । सं० भणति )। मुणालवइह-स्वर ऋ कि “उ' श्रुति 
देखा । जुव्वश--जाबन, यावन | गय--गये ( कमेंकारक ) । भूरना-- 
पछुताना, विज्ञाप करना । जद ( स॑० यदि, दि० जे )। सय--शत । थिय- 
वतमान “था! का ख्री-लिंग, स० स्थित, थी; गुजराती थई | हस--पह । 

बीकानेर के राजा प्रृध्वीराज की रानी चापादे न पति को अपने घौलों 
(श्वेत केशों ) पर पछुतावा करते देख ऐसे ही दोहे कह्दे थे--नरां नाइरां 
डिगमरा पाकां ही रस होय,'''नरां तुरंगां बन फर्शां पक्‍कां पढ़क़ाों साथ 
६ महिलारूदुबाणी ) | 

(४५) 

रुद्रादित्य तो मर गया था। बह उदयन--वत्स राज के मंत्री यैगंध- 
रायण की तरह अपने स्वामी का बचाने क॑ लिये पागल का वेश घर 
के नहीं पहुंचा किंतु मुंज के कुछ सहायक तैल्प की राजधानी 


१--देखेो पत्रिका भाग १ ए० ३२९२-३१ । 
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में पहुँच गए । उन्होंने बंदीगृह तक सुरंग लगा ली। भागते 
समय भुंज ने मणालवती से कहा कि मेरे साथ चलो और धारा 
में रानी बन कर रहो। उसने कहा कि गहनों का डब्बा ले 
आती हूँ किंठु, यह साच कर कि यह मुझ अधेड़ का वहां जाकर 
छोड़ दे ते न धर की रही न घाट की, उसने सब कथा अपने भाई 
से कह दी । बत्सराज की तरह घापवती वीणा ओर वासवदत्ता का 
ले कर निकल जाना ते दूर रहा, मुंज बड़ी निदंयता से फिर बाँघा 
गया। उससे गली गली भीख मैंगाई गई | उसक॑ विलाप की कविता 
में कई ज्होकां क॑ साथ कुछ पुरानों हिंदी कविता भी है जिसकी 
यहां चर्चा की जातो है। टानी कहते हैं कि छपी पुस्तक में कई 
प्रकृत काव्य इस प्रसंग क॑ नहीं दिए हैं जा एक प्रति में हैं। संभव 
है कि उनमें कुछ ओर हिंदी कविता रही हा । 

सडचित्तहरिसड्री मम्मणह बत्तीस डीहियां । 

हियस्मि ते नर दड़ूह़ सी जे वीसस३ थियां ॥ 

पाठांतर--चित्तदसट्टी मणह, अस्सी ते नर. हरिसट्रो मम्मणछुत्ति, 
हिअम्मि, पंचासडीदिया, दियम्मी. सिय जे पत्तिजडद तांह, श्रम्मी सीज़े, 
पंसिटवइ्ट तियांह । 

खर्थ-सब (क॑ ) चित्तों का हर्षित करने (या हरने ) के 
अथे प्रेम की बातें बनाने में चतुर ख्लियों मे जा विश्वास करते हैं वे 
नर हृदय में बहुत दुःख पाते हैं ) पाठांतरों से इस देह के कई रूपां- 
तर हैं। यह जान पड़ता है | ज॑ पत्तिजइ तांह ( जा पतीजते हैं उन्हें 
या उनमें ) से जान पड़ता है कि पूर्वाद्ध का अंत और तरह भी 
रहा हो। मम्मणह बत्तीस? का अथे कामदेव की बातें किया जाता 
है, किंतु पाठांतरों में छक्तिट स ), पव्चास, मिलने से संभव है 
कि यह बत्तीस भी संख्या हो और इसमें ख्ियों के पुरुषों का 
मोहन करने की कलाओं की परिसंख्या हो, जैसे नाई का छत्तीसा 
या रष्पन्ना कहते हैं। छप्पन्ना का अथे, ५६ कलायुक्त नहीं, किंतु 
ले बुद्धि वाला ( सं० पट्प्रज्ञ ) है, पट्प्रक्ञ बुद्ध की उपाधि भी है । 


पुरानी हिंदी | श्र 
सउ--लब, सजस्थानी से, सौ, मारवाड़ी सेंग ( ईैंक )। दरिसट्टी-- 
दष + अथे, या हर ( ण॒ )+ साथ, राजस्थानी साठे र- हाठे +- भाठे या आटे» 
वास्ते, मराठी सार्ीं-+लिये । मम्मणह--मनन्‍्मथ 5 कामदेव, या मणमझ 
करना, महीन मद्दीन वाते (चाचले), द + का । बत्तीस---बातों में। डीहियाँ--- 
चतुरों (सं० दक्ष) में, गुजराती मारवाड़ी डाश्या, डीहि +; दीघ, बढ़ीचढ़ी, मिलाशे 
स० दीघिका (वावड़ी ) - हिं० दिग्धी, डिग्री डीधी | हियम्मि-सै० स्मिन्‌ भर 
हि मेंके दीच में 'म्मि' है।दडढड--इठ। सी मे---हुःख पाता है ! राजस्थानी | 
सीभकना--गलना या पकना (दारू का) सं० सिध्यति से है, संभव है कि यहां 
पाठ खीमे दो जे। सं० खिद्ति से है। बीससइ-विश्वास।करते हैं । पसिज्ञइ- 
पतीजते हैं, पतियाते हैं, प्रत्यय करते हैं, सदसा जनि पतियाहु ( तुझुसीदास ), 
पंज्ञाबी में पतियाने का अ्र्थ सनाना या रिक्काना भी है । पंतिस्थइ-क्रेवज पत्ति- 
जद का रूखभ्रमाद हे. अनुस्थार पर आगे टिप्पणी देखों। थियाँ, तिर्याद--- 
स्त्रियों में । 
(६) 
भाल्ली तुद्ठी कि न मुठ कि न हुयउ छारपुज । 
हिडइ दारीबंधीयउ जिम मट्टूड तिम मुंज ॥ 
[ कुछ बदला हुआ रूप आधुनिक हिंदी का सा-- 
जलि दृटि क्रेसि न मुआ, किम न हया छरपुंज । 
हिंडे डारी बांधिया जिमि मट्टूड तिमि मुंज ॥ ] 
पाठ/तर--मोटी तुष्टि वि कि न कउ, मुग्रठ, छारहपुज, घरि घरि तिम्स 
नचाबइ जिम, तुटवि, कोली त्रुटी, हूय३ । 
खर्थ--( आग में ) ज्त कर या ( फांसी की रस्सी ) टूट कर 
( मैं ) क्‍यों न मरा ? राख का ढेर क्‍यों न हुआ ? डारी से बेंधा 
हुआ जैसे बंदर धूमता फिरता है वैसे मुंज ( फिरता है ) । पाठांतरों 
में--फोली ( फांसी का फंदा ) टूट कर भी कुछ न किया, , . .घर घर 
वैसे नचाया जाता है जैसे ''। 
भाली-जलूकर सं० ज्व-्ट, राजस्थान में आग की छपट ( ज्वाला ) को 
काल या ऋछ कहते हैं । तुद्ठी, ठुटवि-तूट (टूट, से० त्रुट) कर | मुअउ-मृत 
(हुआ) , ऐसे ही हुयठ-दृष्य । कि-क्यों। छार--मात्रा के लिये छूर पढ़ो, 
छा और राग दोनों भस्म के अर्थ में एक ही देशी पद के व्यत्यय हैं, स० कार 
(खारा) से केवड साइश्य है, राख से संस्कृत रा घनाया गया है । हिडड़- 
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सं* हि डति, घूमता है, पंजाबी हंडना -- भटकना, जैसे गलियाँ दा हंडना घड़े 
देईं कान्हा, हुए होया तू घरवारी (गीत-कान्ह ! तुम गज्तियों का भटकना 
छोड़ दो, अब तुम गृहस्थी हो गए हो, हुण 5 सं० अधुना) दोरी-देखो ऊपर 
(३) | मंकड़-सं० मर्कट । पुराने द्ेखक द्वित्व वाला अक्षर बताने के क्षिये दुबारा 
अक्षर (युक्त ) लिखने के परिश्रत्न से बचने के लिये असर पर अनुस्वार के सदश 
बिंदी लगा दिया करते थे, वही कई शब्दों में क्षेखक-भ्रम से “न! श्रुति हो गई, 
जैसे, स॑० मर्केट-प्रा० मकड़ (लिखा गया) मंकड-अम से मझूड, सं० खड्ग-प्रा० 
खरग-सखंग, हि दी खग, ऊपर (२) में पतिजाइ का पंतिजह, स॑० भअत्यदूभुत- 
प्रा० अशम्भुश्र-श्रच्चंभुअ-द्दि ० अचम्मा, इत्यादि । 

(पृविकालिक क्रिया के रूपां पर टिप्पण-संम्क्ृत वेयाकरणों ने त्वा 
( गत्वा, कृत्वा ) का पृर्वकालिक की प्रकृति ओर य (सत्कृत्य, संगत्य) 
को धातु के पहले उपसग आने पर विक्ृति माना है, किंतु पुरानी 
संस्कृत में यह भेद नहीं है । 'अकृत्वा? और 'गृह्य? दानां मिलते हैं । 
बेद में 'ऋत्वाय” मिलता है आर पाली में 'छित्वान! और 'कातून! | अतएव 
पांच तरह के रूप हुए, ऋत्वा, कृत्वाय, कृत्वान, कतून, कये (कृत्य) । सूक्ष्म 
विचार से ये अव्यय नहीं किंतु ' तु! अंतवाले धातुज शब्द के तृतीया और 
चतुर्थी के रूपां क॑ से जान पड़ते हैं, कृत्वा - कृतु से, करने से--कर 
कर, इत्यादि । प्राकृत में 'त्वा? बिलकुल नहीं है, 'य! है या पाली 
वाला त्वान! तून! जा तू? या 'ऊण' ह।ता हुआ मराठी धेऊन, म्ह- 
णुन तक पहुँच गया दे और मारवाड़ी मे करीने, लखीन में रहा है । 
पुरानी हिंदी अधान अपभ्रंश में 'पक्खिवि! बाल्लिवि! आदि आते हैं । 
वद्दां भी य-इय-इ है। हिंदी में थः ३? के रूप में आया है 
( झ्राइ, सुनि-आय्य, सुन्य--*सं० आयाय्य श्रण्य ( | ), 
झब इ? भी उड़ गया है, और कर धातु क॑ पूर्वकालिक का 
अनुप्रयाग हता हैं जेसे खा कर- (पु० हिं०) खाइ करि- पंजाबी, 
खाई करी >सं० * खाद्य कर्य (!) | 

(७) 
गय गय रह गय तुरग गय पायकडा निभिश्च । 
॥॒ सग्गद्धिय करि मन्तण उम्मुद्े (ता ? ) रुद्दाइश ॥ 
पाठातर--प्रायकडा, ठकुर रुदाइच्च, उंमुऊ, मतण महता | 
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अर्थ-- ( जिसके ) गज, रथ, थोड़े और पैदल चले गए हैं, 
जे बिना नौकर के है (ऐसे मुक्त कं।) है स्वर्गस्थित रड्ादित्य ' बुला 
ले । मैं तुम्हारी ओर मुंह किए हुए हैँ । 

सय-गत, 'गए! | गय-गज । रह-रथ । मनुर्य-तुरग । पायक्कडा-टा के 
लिये ( १ ) में संदेसडो की टिप्पणी देखो । पायक-पैदल, पदाति, पदूग, 
पाजी ( पुराना अर्थ ) , ज्ञाके हनूम्ान से पायक ( तुटसीदास )। निभिश्च- 
निद् थ। सररगठिठय-स्वगंत्थित! करि-कर (ब्रज्ञा )। मस्तणु- (आा ) 
मंत्रण, बात करना, उल्ाना । उम्मुह-उन्मुख । रुद्राइच्च-रुद्वादित्य । 


(८) 

मुंज गलियों में माँगता फिरता था । पहले केंद्ियां का यां अप- 
मान किया जाता था। हाथ में उसके पड़आ ( पत्तों का दाना ) 
था । किसी स्त्री ने छाछ पिला दो और घम्ंड से सिर सटका कर 
भीख न दो | मुंज बेल्ला--- 

सालि मुन्धि सा गठ्यु करि पिक्खिवि पड़गुपांड । 

चउदमइ सई छत्ुत्तरई मुत्लह गयह गयाईं ॥ 

चारठ॑तर-घनवन्ती म गब्व पंदुरुआई, पद्टकरुपाणि, पडु य(शि, पदुकरू 
पाणि, चइदस हू, छुतत्तर । 

अर्थ--ह भालो, ह भुस्वे, ( पटठॉतर सें-ह बसंती ) मत 
गये कर, सुझे हाथ में पडुग लिए उघकर , चौदह सा किहनर 
मुंज के हाथी (चले) गए । 

मुंधि-सं- मुग्बा, मात्वाड़ी से भोथा सख को कडते हैं। यह 'न' भी 
से० मुग्घ, ग्रा० मुध्च के द्विस्वसूचक चिद्ठ पे बना है, देखो ( ६ ) में मं#ड 
की व्याख्या । पिक्खिथि-पेखकर । पडुगु-पडुआ, पत्तों का दोना, या भीख 
मांगते का मिट्टी का पात्र। पहड़ि-पांशि, हाथ सईं-से. सा । चडदसइ, 
सइ, छद्दत्तरई, गयाई-पें इं कर्ताकारक का वपुरूक का बहुवनन ( ख० नि ) 
है भौर मंजह, गयह-म्रें द संबंध कारक ऊा है 

(४) 
जा मति पच्छु संपज्जइ सा मति पहिली होड़ ! 
मुंज भशइ मुशालव३ विबन न वेडइ कोइ ॥ 


दर 


भर नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


शर्थ--जा मति पीछे संपजती ( होती ) है वह मति पहली 
द्ोय ते मुंग कहता है कि हे सशालवति ! कोई विज्न नहीं घेरे । 
जा सा-भो सो ( खीलिंग ) | संपज्ञइ-सं० तंपद्यते, स+ पद ८ सैपजना, 
हद + पद -+ उपजना, निस + पद 5: निपणना । वेढइ-घेरता है, पंजाबी बेढा, 
घिरा हुआ मकान जनाता, जेढ़ी पूरी--बीच में कचौरी की तरह भरी हुई। 
शास्त्री का अथे हँ--विशध्च को कोई नहीं बहता ( उठाग्ा ), टानी का कोई 
( मेरे माग में ) विज्ल नदों डालता! । 
( १० ) 

सायर पाई लंक गढ़ गढ़वड दससिरि राड | 

भग्गक्रय से। भज्नि गय मुंज स करि विसाउ ॥ 

खर्थ--सागर खाई, लंका गढ़ और दसमिर राजा (रावण) 
गढ़पति--भाग्य का ज्ञय होने पर वही तहस नहस है! गया, 
(ता) हे मुंज,विषाद मत कर ! 

शढवइ-गठपति, मि टाओ चक्रपति-चकवइ-चकवे । भज्ञिगय-हूट गया, 
'भाँज गद काला ,/ संत घानु; संस्कूर में सरन का ग्रे हटा या हारा होता है, 
उसी से हिंदी ./ भागना बना, आगे देखो 'अह भसग्ग। अ्रम्डक्तणा! आछादि । 

[ राजा मंज, पुरानी हिंदी का कवि--धार क॑ परमार 
गजा मुंज ( वाकपतिराज द्वितीय, उत्पलराज़, अमाधवप, प्रश्वी- 
बल्लम अथवा श्रीवल्लभ ) ने कल्याण के सोलंकी राजा नैलप दूसरे 
पर चढ़ाई की और तलप ने उसे हराकर निश्यता से मारा--यह तो 
ऐतिहासिक सत्य है क्योंकि चालुक्यों के दे लेग्वां में इस बात का 
सामिमान उल्लेख किया है। मुंज के मंत्री का नाम रुद्रादित्य था, 
यह उसी के वि० सं८ १०३६ (सन €७< ६०) क॑ दानपन्न से प्रकट है । 
मुंज का प्रथम दानपत्र सं० १०३१ का है और उसकी मृत्यु उसके 
राजकाल में अमितगति से सुभाषितरक्नसंदाह क॑ पूर्ण होने के संवत 
१०५० और तैलप की मृत्यु के संवत १०५४ क॑ बीच में होनी 
चाहिए । यों राजा मुंज विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी के दूसरे 
चरण में था ! ( मुंज तथा भाज के कालनिणेय के लिये देखा ना८ प्र० 
पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १, झेक २, प्र्ठ १२१-५, और गै। 


पुरानी हिंदी । ३ 
ही० ओक्ा, सालकियां का इतिहास, प्रथम भार, प्रू० *ई-८०)। 
प्रबंधचितामणि में लिखा है कि मारे जाने के समय मुंज से कहा 
गया कि अपने इष्ट देवता का स्मरण करे ते उसने कहा “लक्ष्मी 
गोविंद के पास चली जायगी, वीरश्री वीरां के घर चली जायगी 
किंतु यशःपुंज मुंज क॑ मरने पर सरस्वती निरालंब हो जायगी!। 
चाहे यह म्ुुंज की रचना न हाकर उस समय कं किसी कवि की 
हु किंतु इसमें संदह नहीं कि वह विद्या आर विद्वानां का झवलंब 
था | उसक समय में जैसा ऊपर कहा जा चुका है अमितगति ने 
सुभाषितरतसंदाह बनाया । सिंघुराज के कीतिकाव्य नवसाहसंक- 
चरित का कर्ता पद्मगुप, धनपाल, दशरूप का कर्ता धनंजय और 
उसकी टीकाकार धनिक उसके आश्रित थे । पिंगलसूत्र का 
टीकाकार हलायुध उसीक समय में था । प्रबंधों मे ओर सुभाषिताव- 
लियां में सुंज कं बनाए कई रोक दिए हैं और कषेमेंद्र ने, जा मुंज के 
५० वर्ष ही पीछ हुआ, उसका एक हछोक उद्धू त किया है। अब यह 
प्रश्न उठता है कि जिन दाहेों की व्याख्या हम कर चुक हैं वे क्या 
स्वयं मुंज के बनाए हैं ? हमारे दसवें देह की व्याख्या में शाख््री 
कहते हैं कि यह 'रिपुनारी वाक्य! है, किंतु इसमें मुंज ने अपने ही का 
संधाधन किया हा ता क्‍या आश्चर्य है ? प्रबंधचितामणिकार कं 
समय (सं० १३६१ ) तक ता यह ऐतिहाय था कि ये दाह मुंज क॑ 
हैं। जा फ्लोक दूसरे कवियां क॑ बनाए जाने गए दें. और इन प्रबंध- 
कार्यों ने दूसरे कवियों या राजाओं के सिर मढ़ दिए हैं उनके कारण 
एंसे प्रसिद्ध दोहें पर संदह नहीं किया जा सकता। ऐसे दोह 
दंतकथाओं में रह जाते हैं और दंतकथाओं को छाड़कर उनकी रचना 
के बारे में काई प्रमाण नहीं है । बीकानेर क॑ प्रध्वीराज ने राणा प्रताप 
का सेरठे खिख भेजे, सानसिदह को अकबर ने 'सभी भूमि गोपाल की? 
वाला दोहा लिख भेजा, नरहरि कवि का अरिहु दंत ठन गहहिं? बाला 
छप्पय अकबर के सामने पेश किया गया, अक्ष भने सुन शाह 
अ्रकच्बर' झ्ादि दोहे बीरबल ही के हैं, छुलसोबाली अक्ति प्रस्युक्ति 


५५ नागरीप्रबासिणि पत्रिका । 


खानखाना ओर तुलसीदास कं वाच में हुई थी, इत्यादि बातां का 
एतिहय का छाड़कर और क्या प्रमाश है ? वही प्रमाण यह मानने 
का है कि ग्यारहवी शताब्दी कं द्वितीय चरण में, प्रसिद्ध विद्याप्रेमी 
भोज का चाचा, परमार राज। मुंज पुरानी हिंदी का कवि भी था | 
एक प्रमाण आर हे--हेमचंद्र क॑ं व्याकरण में जा अपभअंश के उदा- 
हरणग दिए है उनमें एक दाहा यह है-- 

बाह ब्रिछ्लाडबि जाहि नुद्दं दई तेर्वेइ का दासु । 

दिञ्यद्विय जइ नीसरहि जाणरई मुंज सरासु ॥ 

अर्थात वांह बिछुड़ा कर तू जाता है (या जाती है ), मैं भा 

बस ही ( जाता हैं या जाती हैं ) ( इसमें ) कया दोप है ? हृदय 
( से ) स्थित यदि (तू) निकले ता, मुंज ( कहता है कि, मैं ) 
जानू ( कितू) सराप है | चोथे चरण का यह अधथे भोहा 
सकता है कि ' ता मैं जानेँ कि मुंझ सराब है ?। दूसरा अर्थ 
साधा जान पड़ता है कितु म्ंज की कविताओं में नाम देने की चाल 
देखकर पहला अथ्थे भी असंभव नहीं है । यह देहा हइमचंद्र कं 
पहले का है | इससे दा ही परिणाम निकाल सकते हैं । एक ता यह 
कि सूरदास ( ? ) क-- 

बाह छुड़ाए जात हा निबल जान के साहि । 

हिरद से जब जाहुरो ता में जानो ताहि ॥-- 

इस दाह़े क॑ पितामद् ' बाह विछाडबि ? आदि दाह का कर्ता 

राजा मुंज था और यह सुंज के नाम से अंकित दाहा सं० ११७७ 
( कुमारपाल की गहीनशीनों का समय जिसके पहले तो हंमचंद्र का 
व्याकरण बन चुका था ) से पहले प्रचलित था । दूसरा यह कि 
यदि दूसरा अअ्थ माने ते जिस नायिका ने फिसलनी भूमि वाला 
दाहा ( ऊपर, संख्या ३) मुंज का लिखा था उसीकी कृति यह भी 
है। । दानां अवस्थाओं से या ता मुंज का कवि मानना पड़ेगा या इन 
दाहों को इसके समय का बना मानना पड़गा । कम से कमर यह ते 
“ मानना होगा कि यह दोहा सं+ ११४८८ ( रासा के कल्पित ससय से 
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५८ साल पहले ) से किसी समय पहले की रचना हैं जिसे उस समय 
या तो स्वयं मुंज का रचित या किसी से मुंज कं! प्रेषित माना जाला था। ] 
(११) 
भाज क॑ यहाँ एक सरख्तीकुटृंब आया जिसकी सूचना भाज 
क संबक ने एक संम्कृत-दशी की खिचड़ी का ज्छोक बनाकर दी-- 
बापा विद्वान बापपुन्रापि विद्वान 
आइ विदषी आईघुआपि विडषी । 
काणी चेटी सापि विउषी बराकी 
राजन मन्‍्ये विज्ञजपु»ज कुटुम्बम ॥ 
बाप भी विद्वान है, बाप का पुत्र भी विद्वान है, मा पंडिता है, 
मा की बेटी भी विदुपी है, बचारी कानी दासी है बह भी विदु्ी है, 
राजन ! मानता हैँ यह कुट्ब विज्ञों का पुज है । 
बाप-पिता, थद देशी है किंतु हेमकोश के शेषकांड में संस्कृत माना गया 
है। प्रबंधर्चितामणि में इसका संस्कृतीकृत रूप वपत्‌ (बस्ता-बीज बोनवाला) 
भी झाया है (ए० ३०१ ) ( देखो पश्रिका, भाग १ श्रेक ३ एष्ट २४६ टिप्पए 
१६ )। आई-साता ( मराठी )। 'घुआ-ब्रेटी, सं० दुह्ित्‌. पंजाबी थी। 
विज्ञ-विज्ञ | 
चाठांतर-वप्पो, विद्वो, विधी, विदुसी, विज्ञ, विद. केवट लेखप्रमाद दें ! 
( १ ) 
राजा ने उनमें से ज्येप्ठ की पत्नी का समस्या दी--कवश पिया- 
चर खीर ? उसने यह पूर्ति की-- 
जइ यह रावण जाईंयडउ दहमुद्द इक्कू सरीक । 
जणगणि वियम्भी चिन्तव३ कवणु पियावड खीरु।। 
चाठांतर-जेह । 
आर्थ---जब यह रावण दस मुँह और एक शरीर वाला जनमा 
ता माता अचंभस में आकर साचती है कि कान ( से मुख ) को दूध 
पिलाऊँ ? 


जाईयउ-जाये! ! वियम्ती-विशस्मता ! चितवह-चि तवै। कथणु-कीन । 
पियावउ-पियाऊँ | ख्ीर-सं० क्षीर, दूध, सिंधी खीर अत्थि ? दूध है क्या ? । 


४ नागराप्रचारिए पत्रिका | 
( १३ ) 

दूसरी समस्या दी-कंठि बिल्लुज्न/ काउ ? इसकी पृति कानी 
चेटी ने यां की-- 

काश वि विरहकरालिई पइ उ्डावियठ बराड ! 

सहि अश्वभूउ दिद्र मई कण्ठि विलुख़इ काउ ॥ 

चाठांतर-अखिभू । “अच्चव्भुभ्र! ठीक ता । 

खर्थ-किसी विरह से दुखिया स्त्री ने ग्यिकिकर विचारे पति 
का उड़ा दिया । हे सखि ! मेंने यह अति अचरज देगा कि अब 
किसके कंठ का सहारा लिया जाय १ ऋलनइहांतरग्ति पहले ता 
पति को भगा चुकी हे, अब मान टूटने पर पछताती- है कि हाय ! 
किसके गले से लिपटें ? 

काण-किसीसे था कँस । करालिईनकादिण ( फराल हुई ) सले। पहइ- 
पति ! उद्भावियउ-उडावियो ( गुजराती ) ' चराउ-वराक। अच्चभूउ- 
अत्यद्भुत, देखा ऊपर (६)। दिद्वु-दीठों । मइं-में, कर्मवाच्य में कर्ता कारक, 
के! छूगाने से (मैंने ) दुहगा कारक चिह्ठ लगता है। कणिठ-कंठ में। 
विलुक्नइ-हुरका जाता है, विटमा जागा है । काड-किसके । 

ये दोनों दोहे कुमारपाल प्रतिबाध में कुछ पाठांतरों के साथ 
दूसरे प्रसंग में हैं । अगला लेख देखा | पिछला हंमचंद्र में भी है । 

(१४) 

एक समय भाज रात को नगर में घूम रह थे कि एक दिगंबर 
को एक गाथा पढ़ते सुना । बेचारा दिगंबर ता हा गया था किंतु 
उसकी हविश पूरी नहीं हुई थी। दूसरे दिन भाज ले उसे बुलाया 
और उसके मनसूब जानकर उसे अपना संनापति बनाया । पीछे उसी 
कुछचंद्र ने असनहिलपट्ून जीतकर जयपत्र प्राप्र किया । वह गाथा या 
दोहा यह है-- 

एऊ जम्मु नग्गुहं गिउ भडसिरि खग्गु न भग्गु । 

तिक्‍्खां तुरियां न माणियां गारी गलि न लग्गु | 

वखर्य--यह जन्म अझकारथ गया, सुभटों क॑ सिर पर (मेरी) 
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तलवार नहीं टूटी, तीखे ( तेज़ ) घोड़ों का उपभाग नहीं किया, न 
गोरी (युवती) के गले लगा । 

पाठांतर-आरउ ( ८ आयु), निरयह, नग्गहं । 

शास्त्री ने 'भडसिरि ग्वग्गः का एक पद लेकर अथे किया है 
भ्रटश्रीखड्:” ! निकखा का अथ 'ीक्षण ख्रीकटाक्ष”! किया है 
और ुरिया' का अथ “नूलिकादि शब्योपकरण” ( रामायण की 
'तुराई? ) | टानी 'तिकखा तुरिया? का अर्थ क्कश-खर-युक्त बाजे 
(सं० तूर्य) करते है । 

पउ-प्रह, ये । नण्शुहँ-निम्रह (से-)निष्फट, शाखी कहते हैं 'नपो5६ 
मैं नंगा या दिगयर हूँ या निग्गन ह॑ ! भड-सारवाड़ी में वीर को अब तक 
'भड! कद्दते हैं, विशेष कर वाने में । मार्णियाँ-उपभोग किया, (सं.) संडन 
किया, मिलाओ मसारवाही--प्षेजा मप्णीज्णे, गोरी ने माणज्यों ढोल (गीत) । 
गोरी-ताग्रिका के लिये साधारण शब्द, अब भरी हिंदी पंजाबी राजस्थानी 
गीतों में आता हैं| हेसचंद्र के भी इस पद के इस अर्थ का उल्लेख किया हैं। 

(१४ ) 


प्रबंधचितामगि की एक प्रति में उसी हौसिलेवाले कुलचंद्र का 
(भा कवि भी था और जैसे सुंदर कविता के लिए भोज ने एक 
सुंदर दासी दी थी ) एक दोहा और दिया है- 

नव जल भरीया मग्गड़ा गयणि घडकई मंहु । 

इन्थन्तरि जरि आविसि्ठ तु जाशीसिइ नेहु ॥ 

खर्थ--सार्म नए (वरसाती) पानी से भरे हैं, गगन में मंघ घड़कता 
है, इस श्रेतर (अवसर) में जा (तू) आवेगा ते नेह जाना जायगा। 
मुंज की रसीजी ते बरसात से आना असंभव जानकर "वार! 
नायक का पहले ही बुलाती थी, कितु कुलचंद्र उस समय आने 
ही का नेह की परीक्षा मानता है | 

भरिया-परे हुए । मम्गडा-दे हो लेदेश्टों (६) । जरि-जब, यदि, 
मारवाड़ी में ज़र, जरा अब भी समयवाचक जब के लिये श्राता है । जाणी- 
सिद-जाना जायगा, सं. “स्था को 'सि में पदचाने । 


भ्र्द नागगीप्रचारिशी पत्रिका | 


( १६ ) 

भाज ने सभा में बैठकर गुजरातियों के भालेपन की हँसी की । 
वहीं पर उस देश के एक आदमी ने कहा कि हमारें गाआले भी 
झआरापके पंडितों से बढ़कर हैं । यह समाचार सुनकर गुजरात के 
राजा भीम (सोलंकी) ने एक गोपाल भाज के पास भेजा । उसने 
राजा को एक दोहा सुनाया जिसपर राजा ने उसे सरस्वती- 
कंठाभरण गाप की उपाधि दी । 

भोय एहु गलि कण्ठुलव भण कंहद पडिहाइ । 

डरि लब्छिषि मुहि सरमसितिहि सीम निबद़ी काइ ॥ 

चार्टातर-सेज पृव हु कण्ठक्षक, स्तंमल्‍्टडइ, कंचुछ, ऊब्छिडिं, काईं, 
सीम विदली काह; पाउांतरों में अधिऋरण-कारक्वाले पद बिना हू! के भी हैं 

झर्थ--सेज ! कह ते सही, यह (तेरे) गले में कठला कैसा 
भाता है ? उर में लक्ष्मी और मुँह में सरस्वती के बीच यह सीमा 
बॉधी है क्‍या ? विद्वान राजा के मुँद्द में सरस्वती और प्रभु के उर में 
लक्ष्मी--त्रीच में कठला क्या हुआ मानों उन दोनों के राज्य की 
मर्यादा जतला रहा है । 

कंडुलउ-कंठ जो, कठलेा, गले का गहना । केहउ-केडो, कैसे । पडिहाइ 
स॑. प्रतिभाति । नियद्धी-नि + बांधी | कॉइई--क्यों, किन लिगे, क्या | 

(१७ ) 

एक समय भाज वीरचर्या से रात का नगर में घूम रहे थे 
कि उन्होंने किसी दरिद्र की ख्री को यह देहा पढ़ते सुना-- 

माणसड़ा दसदस दसा सुनिय३ लोय पसिद्ध । 

मह कन्तह इक्तज दसा अवबरि ते चारिहें लिद्ध ॥ 

वाठांतर-माणघडी, दस दस हवईइ, माणसड़ा [ दत दस ] द्ईं देवेहि 
मिम्मवियाई, मुज्क, नवोरहिं हरियाई. ते वोरहिं हरियाइं. नवाहिं लिदध | 
पाठांतरों से जान पड़ता है कि इस देशहे के दा पाठ है, एक में ते। सिद्ध खिद 
की तुक है, दूसरे में निम्मवियाई हरियाई की तुक हैं । 

खर्थ-मनुष्य की दस दस दशाएँ लोक प्रसिद्ध सुनी जाती हैं, 
या दस दस दशा देवताओं ने बनाई हैं । अर्थान जन्म भर में दस 


पुरानी हिंदी । क्र्ड 


दशा बदलती हैं, किंतु मेरे कंत की एक ही दशा ८ दारिठ्रय) है 
श्रौर (जे थीं) वे चोरों ने हर लीं (या और नो औरों ने ले लीं ) । 

मिलाओ, हसितिनां दशवषप्रमाणा दश दशा: किल भवंति 
(ह्षचरित की संकेत टीका) । 

माउसडा-संबंध कारक के “णा' ओ “डा के लिये देखो ( १ ) डी-दसा 
एकबचन के लिये ख्रीलिंग है, डा-बहुबचन । हथइ-होतती हैं, इवे, दे । 
खुनियह-कर्मवाच्य । निम्मवियाइं-निमित की गई [से + निर्मापितानि ] 
प्रेरणार्थक में प (व) के किये देखो ना० श्र० पत्रिका, भाग १ झेक ४ पृ० ९०७ 
टिप्पणी ११ । सुज्क-मेरे, संस्कृत में तुभ्यं, मह्यः चतुर्थी हैं, चतुर्थी और षष्टी 
का प्रयोग वैदिक भापा में बिना सेद के होना था, वेदिक भाषा में तुम्यं पष्ठी 
के अरधे में भी आया है--मम तुभ्यं तन सेवनने तदग्निरनुमन्यताम । महँ, 
कंत ह-ह संबंध कारक का चिह्न है। इक़ज़ में ज ही? या 'केवल! के अर्थ मे 
हैं, भारवाड़ी में श्रवतक आता है, जसे, आप रोज काम, एकज ऊू'पो ( झोपड़ा ) | 
अचरि-दूसरी, अपरी, ( स॑+ * ) टानी के अनुसार उपरि ( ऊपर, अधिक ) 
नहीं । नवोरदि-नव + झारहि', हि दी और! अपर ( > अवर ) पे बना है, 
संबत्‌ १६२२ तक पुराने पंडित अवर लिखा करते थे-अवबर जबत्र अहस्ता हाय ।तब -- 
( एक पत्र से ) | लिझ-लव्थ, मारवाड़ी गुजराती, लीधो | हरियाइं-इरी गई । 

( १८) 

मरते समय भाज ने कहा था कि श्मशान यात्रा के समय 
मेरे हाथ अरथी के बाहर रक्‍कख जायें। भाज का यह बचन लोगों 
से एक वेश्या ने कहा--- 

कसु करू रे पुत्र कल्नत्र थी कसु करू रे कर्सश वाड़ी | 

एकला आइबे एकला जाइवे हाथपणग वे काड़ी ॥ 

शर्थ--अर, पुत्र, खी, कन्या किसके हैं ? खेती बाड़ी किसके 
( या सारा बाग किसका ? ) अकेला आना है आर दानें हाथ 
पाँव फटकार कर अकेला जाना हैं| 

'कसु करु' का अर्थ टानी ने 'किसका हाथ' किया है और शास्त्री ने क्या 
करूँ; “पुत्र कलन्र' का दोनों ने सेवेधन सान। है, थी के दोनों भूल गए। 
कस करु-किसका ( सं,# कस्य केरकः 9) । धी-बेटी, देखे ऊपर ( ११ ) 

पु ० मै ा 

करखण-छेती, या कृत्ल ( शास्त्री )। आइयबो, जाइवो-अआना हु, जाता हू 
( टानी )। बे-शे । 


हे 


५५ नागरीप्रच।रिश्वी पत्रिका | 


( १७) 

सिद्धराज जयसिंद समुद्र के किनारे टहल रहे थे। एक चारश्व ने 
उनकी स्तुति में कविता कही जिसमें से एक सेरठा (?) दिया है-- 

को जाशइ तुद्द नाह चित, तु दालेइ चकवइ लड । 

लंकहले वाहमग्गु निहालई करणउत्तु ॥ 

चारटांतर-#ी, दालंतु, लंककाले, चक्षवह टहु । 

शर्थ--सिद्धराज को समुद्र की ओर निहारते देखकर चारण 
कद्दता है कि नाथ ! तुम्हार चित्त ( की बात ) का कान जानता 
है ? तू चक्रवर्ती (पद) पाने की चेष्टा कर रहा है; करे का पुत्र 
(सिद्धराज) लंका फल के (लेने के लिये) वाह का मार्ग देख रहा है । 

हालेइ-चलठता है (8. जंघालयति, शास्त्री) लूड-पाने को (सं० लब्धुं, 
शा्््री ) | लंकहले-ढंकाफल का ! वाह-जहाज़ों का चलना | निहालइ-देखता 
है (सं निभालयति ) पंजाबी में निह्वालना >ग्रतीसा करना । करणउत्त 
कणों + पुश्र, राजस्थानी करणोत । पिता के नाम के गौरव से पुत्रको 6ब्रोघन 
करणा चारण कविता ( डिंगल ) का सिद्ध लक्षण है । 

( *० ) 

सिद्धशाज जयसिह ने वद्धमानपुर (बढवाण) के आभीर राणक 
( राना ) नवघन पर चढ़ाई की और किले की दीवाल तोड़ कर 
डसे द्रव्य की वासणियों (थैलियों) की मार से मार डाला । नवघन 
की रानी के शोकवाक्य ये हैं-- 

सइरू नहीं स राणई कुलाईंड नकुलाइ इ । 

सइ सउ षड्जारिद्दि प्राणशकइ बइसानरि होमीह ॥ 

चाठांतर-सबरू, नहिं, राण, न कुटाई न कुलाई, सई, पाण, किन 
बहसारि देमिया । 

सथ- हे सखियो, वह राणा भी नहीं है, (हमारे) कुल भी प्ब 


३ गिरनार के चूडासमा मादवों की राजावली में कई नवधण नामक 
राजाओं का उस्लेख है, सेमच है यह दौथा नवधन हे। और खेंगार उसका 
डपनास हे। । फाबंस ने शप्तमाला में खेंगार का नवधन का पृन्न कहा है, 
खेगार और नवधघन माम इन राजाओं में कई यार आए हैं । 


पुरानी हिंदी । घर 


नकुल् (-नीचकुल) हैं, (मैं) सती खेंगार के साथ प्राक्षों को 
वैश्वानर (अप्ि) में होमती हूँ । 
सईरु-लखिये।, रुबहुयचन । सइ-सती | प्राणकट्ट-प्राण के -- को | चइसा- 
सरि-बैश्मानर में, राजस्थानी वेंसादर । हामीइ-दे!भती हूँ । हे।मिया-हेमे । 
(२१ ) 
राणा सब्बे वाणिया जेसलु बडुड सेठि । 
कफाहूं वशिजडु माण्डीयउ अम्मीणा गढ हेठि ॥ 
झर्थ--सब राणा तो (छोटे) बनिये हैं, जैसल (सिद्धराज जयसिंइ) 
बड़ा भारी सेठ है, क्या बशिज ( व्यापार ) मांडा ( फैलाया ) है 
( उसने ) हमारे गढ़ के नीचे । ( बड़ व्यापारी के सामने छाटे का 
दीवाला निकल जाता है ) 
टिनी दा उत्तराद्ध का अर्थ बनिए हे पेशे की केसे शे।भा हुई ( हमारा 
गड नीय पड़ गया ! ] 
सब्वे--से० सर्वे। बड्डउ-म। | वणिजड़ - देखे संदेसडड ( ३ )। 
मांडीयउ--देषा माणिया (१४) । अ्रम्भीणा--हमारा, देखे (१) । दैेंदि- 
नीचे, पंजाबी हेड, और जेठ सब देठ ( रामकहानी )। 
(६३% ) 
तइईं गडूआ गिरनार काहूँ मणिमत्सरु धरिड | 
मारीतां षड़ार एक सिहरु न ढालिई ॥ 
खर्थ--हे गुरु ( भारी ) गिरनार ( पर्वत ) ! तैंने मन में कैसा 
कुछ मत्सर धारण किया कि खंगार के मार जाते समय (झपना) एक 
शिखर भी न गिराया ( जिससे श्र कुचले जाते या प्रपने स्वामी 
के दुःख में तेरी सहानुभूति जानी जाती, जैसे कि शोक में भूषण 
उतार दिए जाते हैं ) 
तइं--तें, तेंने। गडुआ-- सं-गुरुक), भारी । मारीताँं--मारे जाते 
हुए ( भाव लक्षण ) | सिहर--शिखर । ढालिउं--ढाल्यो, ढढकाया । 
( २३ ) 
जैसल मोड़ि सवाह वलि वलि विरूप भावीयइ । 
लइ जिम नवा प्रवाह्द नवधघश विद आवइ नहिं ।। 


नागराप्रचारिशी पत्रिका | 


चार्टांतर---घरुण भावीयद, नवयण घिन आवे नहि। 

शअर्थ--जैसल (जयसिंह) का मर्दन किया हुआ मेरा बास फिर 
फिर विरूप जान पड़ता है, जैसे नदी में नया प्रवाह बिना नवधन 
( नए सेघ, पक्ष में राणा लनवधन ) के नहीं आता । 

अब मेडि मवाह' का अर्थ दानी ने किया है 'जेसलू, आँखू मत 
बहाओ।' | शाखी का अ्भे भी संतोषदापक नहीं । यह अर्थ भी हे। सकता है 
कि जैपल का मोडा हुआ ( हमारी राज्यरूपी नदी का ) प्रवाह बुरा छूग्ता 
है, क्योंकि कहां तवधन से दानेवात्ता नदी की बराढ का सुंद्र प्रवाह और कहां 
दूसरे के पराक्रम से मोड़ा हुआ प्रवाह ? नवघन का अर्थ दोनों ओर लगता है । 

मोडि--मेड़ कर, मींड./सद | मवाह--मद्‌ + वास, सेरा घर 
€ शास्त्री ), मेरे मत में यों पढना चाहिए जसल-मेडिम-वाद, जैसल्ट का मोड़ा 
हुआ वास या प्रवाह । वाले बलि--भुड मुड़ कर, फिर फिर । नइ--नदी, 
सुरवरनई ( तुलसीदास ) । 


रा 
ल्‍्के 


(*४ ) 
वाढी ता चढत्राण वीसारतां न वीसरइ । 
साना समा पराण भोगाबह पड़ें भोगवीह ॥ 
पार्ठातर--वाटी तब बढमाण, खूना, तइईं, भोगिव्या । 
खर्थ--ह वढवाण ( वर्धभान ) शहर ! तू ( शत्र भों से ) काटा 
गया है ता भी शभुलाने से भी नहीं भूला जाता, ( मैं अपने ) साने क॑ 
सहश प्राणों का भागावह ( नढी ) का भाग कराऊँगी (या हे 
भागाबवह ! मैं तुम्हें उन्हें भुक्त कराऊँगी ) । 
पूर्वाद्ध का ठानी का अनुवाद-उस ( नवघन ) का बढाया हुआ बढवान 
€ उसे ) भुल्टाने से भी नहीं भूलेगा । 
वादी-सं० ./ दूध के दोनों अर्थ हैं, बढना और काटना । वीसारता-जिस- 
रसा, से» वि+ «/स्मर्‌ | समा-बराबर । भेगावह-सेगावत नामक नदी 
( शास्त्री ) | पईं>पे (को ) या में । 
इन सारठों में कहीं कहीं नवघन तथा खेंगार दानों को एक ही 
मान लिया जान पड़ता है । 
(२४ ) 
हमचंद्र की माता कं उत्तरकसे क॑ समय कुछ द्वं षियों ने बिसान- 


पुरानी हिंदी । ४३ 
भंग का अपमान किया । इससे क्रद्ध दवाकर हेमचंद्र मालजे में डरा 
डाले हुए राजा कुमारपाल के पास आए और उदयन मंत्री ने राजा 
से उनका परिचय कराया । द्ेमचंद्र ने सोचा कि-- 

आपश पह प्रभु दोइआ कई प्रभु कीजई हाथि । 
कज्ज करिवा साझसह बीजउ मागु न आात्थि ॥ 

चार्टातर---काज करेवा माणुसह । 

जर्थ--या तो श्राप समर्थ हो या (किसी) समर्थ का हाथ में 
कीजिए। मनुष्यों का काये (सिद्ध) करने के लिये दूसरा मार्ग नहीं है । 

आपण-अपने | पह-पे, या | हाइअ-हेवे । कइ-कै-या । बीजड- 
बीडो, दूसरा | माशु- मग्गु, माग । आत्थि-अत्थि (सं० अस्ति) है, रामस्थानी 
क्ये आथ न साध ( - कुछ है दी नहीं ) 

(२६ ) 

एक दिन हेमचंद्र कुमारपाल बिहार-मंदिर से कपर्दी नामक पंडित 
के हाथ का सद्दारा लिए जा रहे थे । वहां पर नाचनेवाली के 
कंचुक की डोर पीछे से खेंचकर कसी जा रही थी | इसपर कपर्दी ने 
एक दाह का पूर्वाद्ध कहा और उसक ठहरते ही इमचंद्र ने उसकी 
पू्ति कर दी-- 

सेहग्गीउ सहि कब्न्चुयड जुत्त उत्ताएं करेइ । 

पुट्टिह पच्छडइ तरुणियछ जसु गुण गहण करेइ || 

झशर्थ--सुहागन का (या सुहाग को) भी सख्ियां कंचुक क॑ युक्त 
(साथ) उत्तान ( ऊँचा ) करती हैं; जिसका तरुशिजन पीठ से 
पीछे से गुणम्हण करती हैं । जिसके गुणों का पीछे से प्हण 
(बणोन) किया जाय वह अवश्य ऊँचा (बड़ा) होता है । 

गुण - डोरी और सद्गुण दोनें । सोइम्गीउ-सैभाग्यवती भी (हिं० 
सुहागन ) । पुद्विद्ि-पीठ से, पुट्टे (पूठ) से, ( सं, एड ) ऋ की उ-श्नति पर ध्यान 
दो, पीठ पीछे ( हि० ) पूठपीछे ( रा" ) मधाविरा है । पषछुइ-पाणे ( मार- 
वाड़ी ) । करेइ-करे । 

(२७ ) 
सेरठ के दा चारण 'दृष्ाविद्या? में स्पर्धा करते हुए अशहिल- 


श्छ नागरीप्रचारिशी पत्रिका ! 


पुर पाटन में आए । शर्त यह थी कि जिसकी रचना की देमचंद्र 
व्याख्या! करें वह दूसरे को हरजाना देबे । एक ने हेसचंद्र से मिलने 
पर यह सारठा पढ़ा-- 
लच्छिवाणिमुहकाशि एयइ भागी मुद् भरठे । 
इमसूरि अच्छीरि जे ईंसरते ते पण्डिया ॥ 
खर्थ--इस भागी ( भाग्यवान हेमचंद्र) के भुख में भर ( स्थित 
हँमचंद्र के नेत्र) लक्ष्मी और सरस्वती देलों क॑ सुखवाले (- युक्त) हैं, 
जिसपर वे कुछ भी प्रसन्न हा जाते हैं वे पंडित हो जाते हैं । 
यह अधे कुछ खँचकर किया गया है क्योंकि सोरठा स्पष्ट नहीं 
है । शासत्री ने एक पाठांतर का दूसरा श्रथे दिया है जा बिलकुल 
ऊटपटांग है । “लक्ष्मी कहती है कि ये यति (ए यइ) वाणी को 
मुख में रखनंवाले हैं, इस लिये (सात की ईंष्यां से) मैं मरती हूँ । 
ता हेमसूरि से छिप छिप (हेमसुरि आ छाशि) वे भाग गए, इस 
लिये जो इंश्वर (समर्थ) हैं वे पंडित हैं, पंडित लक्ष्मीवान नहीं?” । 
चाठांतर-पवद्‌, मर३) सूरिया छाखि । 
लब्छिधाणिसुदकाशणि-मुखक (से०) > प्रभति, आदि । एयई-बह. ऐसा । 
भरऊ-भयों | इसरते-ईषट्रते ? (सं) कुछ भी प्रम करते हुए । छारि 
( सं छुम्य छाथ ? ) छिपकर, राजस्थानी-छान । 
( र८ ) 
बह चारण तो बैठ गया । इतने में कुसारपालविहार में 
झारती क॑ समय महाराज कुमारपाल आए पझौार उनके प्रशाम 
करने पर होमचंद्र ने उनकी पीठ पर हाथ रकक्‍्खा ! इतने में दूसरे 
चारणश ने कहा-- 
हम तुद्दाला कर भरडं जांह ्रच्चंपभू रिह्ि । 
जेब पह हिठा मुहा तांह ऊपहरी सिद्धि ॥ 
चाठांतर-जिंद अध्षपुयरिद्धि, जे चंपद हिठा मुद्दा तीद उबदरी सिद्धी । 
अर्थ--हे हेम, तुम्हारा द्ाथ जिन पर भरा ( रक्खा ) है उनके 
ता अचभे को सी रिद्धि होती है और जिनका मुँह नीचा होता है 
(या जा नीचे मुख से [आपके पाँव] दबाते हैं) उन्हें आपने सिद्धि 


पुरानी हिंदी । श्र 


इपहार में दी । यह अथे शास्त्रों और टानी दोनों के अथे से मिन्न 
है, वे देनों संताषदायक नहीं हैं। चारश कुमारपाल की अचंसे 
की सी संपत्ति को देमचंद्र के पीठ पर हाथ रखने और सिद्धि के 
उपहार को नीचे मुँह से पैरों में प्रणाम करने के कारण मानता है। 
यह विरेोधाभास भी हो! सकता है कि मुँह नीचा और सिद्धि ऊँची 
(उपहरी) । कवि की इस अछूती उक्ति पर गजा प्रसन्न हुआ और 
उससे दोहा वार वार पढ़वाया। तीन बार पढ़कर चारण ने, शिवाजी 
को सामने भूषण की तरह, ब्े-सवरी से कहा कि क्‍या प्रति पाठ पर 
लाख दोगे ? राजा ने तीन लाख दिए । कहानी अधूरी है, हेमचंद्र 
ने किसीकाो न सराहा । न मालूम उनकी होड़ाहोड़ी का क्या हुआ । 

तुद्दाला-तुम्हारा, तुद्याडा ( पंजाबी ) देशों (६) । जहि-जिममें, जहां । 
अच्चंप्भू-श्रत्यदभ्ुत, देखा ( ६ ), (१३)। जे चंपह-ओ दबाते हैं ( चरणों के! ), 
परा्चपी ( राजस्थानी ) पैर दबाना । जब-जिनका । पह-पैरों पे । हिद्ठा-हेठा, 
देखे! (२१) | ऊपहरी-उपह्वार दी गई (से. उपहता ) या ऊपर की, ऊँची । 

( २< ) 

जब कुमारपातल शत्रुंजय तीथ में गए ते बहां एक चारण को 
प्रतिम। के सासने यह सोरठा नो बार पढ़ते देखकर उन्होंने तो 
सहस्र दिए-- 

इकह फुछह माटि देशइ सामी सिद्धि सुह् । 

तिथि सिडे केही साटी भेलिम जिशवरह (॥ 

पाठातर-देबइ सिद्धि खुद कंद्धि स्वटि कटि (रि ?). रे मोति(स्लि १) म, 
तिखिसरई । 

खर्थ--एक फूल के लिये, एक फूल की ख़ातिर, स्वामी सिद्धिसुख 
( या सौ सिद्धि ) देने हैं, इसी तरह हे जिनवर, श्राप किस लिये 
(इतने) भोले हैं ? या जिनवर का इतना भालापन क्यों है ? । 
टानी ने तिखिसई का अथे किया है “यह निश्चित है (तन्निश्वितं !) । 
इस लिए जिनवर को कभी न मूलो! ( भोलि म ) | 

मारि-लिये, खातिर | लिखि स्िईं-उसले ( इस कारण ते ), (से तम्नि- 


सेाकप>>ञ»-नन, 


हे नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


अबा, शास््री ) इसी प्रकार से । केही साटी-किस छिये, देखो (५) किस बदले 
में । भोलिम-लेहापन । 


( ३० ) 
कुसारपाल का उत्तराधिकारी और भतीजा अजयपाल बड़ा 


* निर्दयी था। उसने जैनों पर उतने ही अत्याचार किए जितनी 


उसके पूत्रेज ने भलाइयाँ की थीं । उससे गिन गिनकरे विद्वानों 
और प्रधानों को मारा । पंडित रामचंद्र ने सी प्रंथ' बनाए थे, उसे 
तत्ते तांबे पर चढ़ा दिया | बेचारा यह देहा पढ़कर दोंतों से अपनी 
जीभ काटकर बेदना से मर गया । 
महिवीढ॒ह सचराचरह जिश सिरि दिह्वा पाय | 
तसु भ्रत्थमझछु दिशे सरह होडत हे।इ चिराय || 
पाठांतर-जिणि सिरि दिल्ला, दिशमरखु, हे।इतु दोहु, विराय | 
अर्थ---प्रथ्वी के पीठ पर जिसने सचराचर सब ( भूमंडल ) के 
सिर पर पाँव दिया उसी दिनेश्वर (सूये) का भ्रस्त होता है, सच है, 
जा होना होता है वह देर से कभी न कभी भी होकर रहता है । 
महिचीदह-मह्दीपीठ (में या का ), पीठ( सं० )-ह्वि ० पीठा | सचराचर- 
हू-- में या का ) | जिण सिरि दिल्ला पाय-का शास्त्री ने श्रर्थ किया है 
जिसने श्री दी प्रायः ( ! ) । तखु-तासु । श्रत्थमणु-सं० श्रस्तमन, अथवणो, 
ऋधथणो ( - अस्त ), आधण ( ८ लायंकाल ), ऑआऑधूणी ( ८ पश्चिम दिशा), 
राजस्थानी । हाउत-भवितण्य । 


चौथे चरण का टानी का अनुवाद--- होना पढ़ता है और बहुत काल के 
लिये होगा ! । 


(३१) 
सिद्धसेन दिवाकर का कंतलासर ग्राम को जाते हुए एक बृद्धवादी 
मिला उसने रोककर कहा, विवाद करे! | सिद्धसेन ने कहा, नगर 
में चलो, वहां पुरवासी मध्यस्थ देंगे । इद्धनादी ने कह्दा, ये गोभाले ही 
सभ्य हैं, येही निशय कर देंगे । सिद्धसेन ने संस्कृत में बहुत कुछ कहा, 
फिर बृद्धवादी ने एक गाथा पढ़ी जिसे सुन कर ग्वालें ने कहा तुम दी 
जीत गए, दूसगा कुछ नहीं जानता । वह गाथा यह है--- 


पुरानी हिंदी । पूड 


नवि मारीयए नवि चेररीयए परदारगसक्ष निवारीयए । 
थेवा विहु थेव॑ दाइयए इम सग्गि टगमशु जाईयए ॥ 
झर्ज--त मारिए, न चेरिए, परदारगमन को छोड़िए, थोड़े से 
भो थोड़ा दान दीजिए, यों चटपट स्वर्ग जाइए । 
नवि-न + अपि । थोवा-थोड़( ( सं० स्तोक, दिंदी शझ में यही 'ड*! 
आया ऐै, स्तोकक ) | दाइयए-दीजिए । सम्गि-खर्ग में + टसमगु-कटपट, 
बृड़बड़,ते हुए । 
(श११्क ) 
प्रबंधच्चिंताभणि में जितनी पुरानी हिंदी की कविता थी उसका 
व्याख्यान दो! चुका । दे प्रसंगों पर उसमें कुछ ग्य भी आया है 
और वहां की कथा रोचक है इस लिये उनका भी उल्लेख यहां 
किया जायगा । कुमारपाल के मंत्री साद आझरंबड ने कुंकुण के राजा 
मश्लिकाझुन को जीतकर उसके सिर के साथ और जो भेंट राजा के 
सामने रक्खी उसकी सूची में संस्कृत के साथ कुछ देशभाषा दी दै ! 
वह यह है--शुंगारकोडी साडी (>थगारकाटि साड़ी ), 
माणिकउठ परखेबडठ ( माणिक नाम पसख्ेबड़ा - पक्षपट, दुपट्टा 
या ओढ़नी, राजस्थानी पछेवड़ा ), पापखडठ हारू ( पापक्षय 
हार ),'  'मौक्तिकानां खेडठ ( सेडो ? ८ सेटक, सेर या लड़ी १ )' 
६ ग्रवेधचिंतामणि की हृबारत यह है-श्ट गारकोडी साड़ी १ मणि उ पश्चेव उउ 
२ पापखर हारु ३ संयेगसिद्धि सिप्रा ७ तडा (मुडा? #तथा ९) देमकुंमा 
इ२ खथा मौशिकानां सेडर ६ चतुद्म्त हस्ति १ पात्राणिं १२० कोड़ी साथ १७ 
दभ्यस्य दुंडः ( ए. २०३ ) । इसी प्रतेग के वर्णन में जिनमंडन के कुमारपाल् 
अवेध ( सं० १४६२ ) में तीन श्लोक दिए हैं जिनपे श्रथे स्पष्ट होता है-- 
शार्टी शक्कारकोटयालूयां पट माखिक्यनामकम । 
पापक्षयक्ूूरं द्वारं मुक्ताशु क्ति (८सेडड ? ) विपापहाम ॥ 
हैमान्‌ द्वाश्रि शर्त कुम्मान्‌ १४ मनुभारधमाणतः । 
चख सूटकां ( - सेडव ? ) स्तु सुक्तानां स्वणेकाटीअतुर्दश ॥ 
विंश शर्त च पात्राशां चतुर्देस्त व इन्तिनस । 
रवेतें सेदुकनामाने दृत्वा नब्बं नवप्रदम ॥ 
( झात्मानेद सभा, आवगराश का संस्करण पत्र ६ ए० २) 


भू८ तागरी प्रचारिश्ी पत्रिका । 
दूसरा प्रसंग यह है कि एक समय हेमचंद्र ने कपदिं अंत्री से 
पृद्धा कि तेरे हाथ में क्या है ? उसने उत्तर दिया कि हरडदूः 
(+ हरडे, हर्र ) । इसपर हमचंद्र ने पूछा कि 'क्या भ्रव भी १? कपर्दी 
से उनका झ्राशय समझकर कहा कि नहीं अब क्‍्यें ? भरत से भादि 
हो! गया और मात्रा ( धन ) में अधिक हो! गया । हेमचंद्र उसकी 
खातुरी पर बहुत प्रमन्न हुए। पीछे समझाया कि मैंने 'हरडदू” 
का अथे “हू रडइ! [ -ह ( कार ) रडह, रटति, रोता है ] लेकर 
पूछा था कि क्‍या हकार अब भी राता है ? कपर्दी ने उत्तर दिया कि 
पहले बच वर्णेमाला में अंतिम था, झब भापके नाम में प्रथम वर्ण 
है। गया और कोरा “ह? न रहकर ए कार की मात्रा से बढ़ गया, अरब 

क्यों रोने लगा ? 

समय-मचक सारिणी । 

इस लेख में जिन ऐतिहासिक बातों का उल्‍्नेख हुआ है उनका 


झागा पीछा समभकाने के लिये उनके संवतन्‌ एक जगह लिख दिए 
जाते हैं-- 


अिनिभाककप मनन 


विक्रम संवत्‌ घटना 
<€४० से १०००. राजशेर का लिखा अपश्रंश, 
भूतभाषा और शौरसेनी का 
देशविन्यास | 


पापक्षय किसी विरोध प्रकार के हार की &सज्ा थी क्योंकि सिद्धराज 
अमगसिंद का पिता कण ( भागी क्या ) जब सोमनाथ के दृशन करने गया तो 
उसने प्रतिशा की थी कि पापच्षय हार, चंद, आदित्य नाम के कुंडछ कर 
श्रीतिटक नाम अंगद ( बाजूबंद ) पहनकर द्शन करू ( वही प०४ प्र०२ ) 
पेडर के भर्थ में संदेह रह जाता है किंतु कुमारपाल के राज़तिलक के वन 
में वहीं (पत्र ३४ ४० ३ ) में एक अस्पष्ट पंकि और है--'मुक्तार्नां सेतिका 
किछ्ता तस्थ शीष सफक्पिका ( ? ) संजाता राज्ः समग्रेश्ययंदृद्धिं सूचयति सम! 
यहाँ सेतिका का अभिप्राव लड़ी से ही दो सकता है । संभव है कि यही अर्थ 
वेड़वा' का भी हो । 

कुंकुद की लड़ाई के ज़िये देखो ना?प्र"पश्चिका, भाग ) प८३६१०४०१ । 


पुरानी हिंदी । भ€ 





_ विक्मसंबत्‌ | घटना 
१०२८ से १०५० तक .. परमार राजा मुंज का राज्यासिषेक 
किसी समय | . 
१०४० से १०५४ तक ' मुंज की सत्यु 
किसी समय | । 
५ भाज का राज्यासिषेक 
१०३१६ | मूलराज सोलंकी के हाथ कच्छ 
| के राजा लाखा फूलानी का 
' मारा जाना 
११५० ' सिद्धराज जयसिंद का गही बैठना 
१६४६४) । | शआ्राभीर राणा नवधन की सृत्यु 
११५० से ११४८ तक किसो 
समय । 
११७८ । सिद्धराज जयसिंद्र की सृत्यु 
११७ कुसारपाल का राज्याभिषेक 
१२३० कुमारपाल की सरूत्यु 
११<४ से १२३० तक किसी समय हेमचंद्र के व्याकरण की रचना 
१२४७ ' पृश्चोराज की स॒त्यु 


११६१५ प्रबंधचिंतामणि की रचना 


३-राष्ट्र का लक्षण तथा विचार । 


[_ लेखक--पंडित प्राशनाथ विद्याल्ंकार, काशी । ) 


९-“४४-- प्रेजी भाषा में राष्ट्र के स्थान पर स्टेंट शब्द प्रचलित है । 
९ न्प् स्टेट शब्द का व्यवहार अनेक अर्थों में होता है। 
“४ खतंत्र रियासतों का स्टेंट्‌ नाम से पुकारा जाता है। 
प्रदेश या जनपद, जनसंख्या, एकता तथा संगठन इन चार भ्र्थों में 
स्टेट शब्द का व्यवहार साधारणतया किया जाता है 

महाशय बुड़ो विस्‍्सन का विचार है कि “कैसी एक जनपद में 
रहनेवाले अन-समूह का नाम स्टेट है, जा ब्यवस्था तथा शांति 
के लिये संगठित द्वा। । थियाडार वूलजे का मत है कि स्टेट राज्यनि 
यमें के द्वारा संगठित उस जन-समाज का नाम है जो शअ्रपने 
अंगों के द्वारा एक विशेष भूमिभाग तक शासन करता हो । महाशय 
हालैंड ते स्टेट द्वारा उस जन-समूह का प्रहक् करते हैं जो 
किसी एक जनपद में रहता हा और बहुसम्मति के द्वारा राच्यकाये 
चलाता द्वो ' । प्रसिद्ध जमेन राजनीतिश्न ब्लंट्श्ली राष्ट्र का सजीब 
मानता है और यही कारण है कि वह स्टेट का मनुष्य समाज का 
विराट रूप समझता है । सारांश यह है कि यारुप के राजनीतिज्ञों 
के अनुसार स्टेट शब्द प्रत्यक्ष तौर पर ऐसे मनुष्य-समूह का बेधक है 
जिसका प्रत्येक मनका राज्यनियम रूपी सूत में पिराया गया है। । 
प्राचीन झायये लोग स्टेट के स्थान पर राष्ट्र शब्द का व्यवहार करते 
थे | भ्राश्वय्ये का विषय है कि राष्ट्र शब्द भी स्टेट शब्द के सदश ही 


॥ प्ल्नीमेंट्स आफ पे।खिटकल साइंस, लीकाक, भाग ३ अध्याय १ । 
२ बुढड़ो विकूलन--दी स्टेट । 

३ टी० बृूदजे--पेशिटिकल साइंस । 

४ टी० ई० इा्लेंड--पूल्लीमेंटस आफ जुरिसपुरेस । 

२ दलंट्शक्की--वि चिबेरी आफ दि स्टेट । 


६२ नागरीप्रचारिश्ी पत्रिका | 


प्रदेश या जनपद, जनसंख्या, एकता तथा संगठन इन चार अर्थों को 
प्रयट करता है ! 

जनसंख्या--ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है' कि 'राष्ट्राणि नें विश:! 
झणथाोत्‌ किसी एक जनपद में रहनेवाले, राज्याधौन, मनुष्य- 
समूह का नाम ही राष्ट्र है। राज्याधीन शब्द इस लिये लिखा कि 
'विश:? शब्द प्रजा भर्भ में झ्राता है प्रजा राजा की अपक्षा रखती 
है, इसमें कुछ भी संदह नहीं है | इसी प्रकार महर्षि व्यास ने 'जन- 
समूह ग्रथे में ही कई स्थानों में राष्ट्र शब्द का प्रयाग किया है। 
वे शांतिपर्व में लिखते हैं कि 'राजा का राज्याभिषेक करना राष्ट्र 
का ही काम है! । 'सहायकों क॑ साथ होते हुए या उनके बिना 
भी, राजा राष्ट्र के यह कह दें कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा? । 
एक बार केकय प्रदेश के राजा ने एक राक्षस के कहा कि राष्ट्र 
सेता है ता भी मैं जागता रहता हूँ , तू मेरे यहां मत घुस! । 

राज्याभिषेक करना राष्ट्र का ही काम है, राष्ट्र को 
यह कह दे, राष्ट्र के असाबधान देने पर भी, श्त्यादि वाक्‍्यों 
में राष्ट्र का तात्पर्य एक मात्र भूमि नहीं हे। सकता है। क्‍योंकि 
_._॥ “तस्मै विशः स्वममेवानमंत'इति राष्ट्राणि वै वि 7: राष्ट्राग्येवैन तत्स्थय 
सुफ्नमब्ति हति : 

“--++-ऐतरेप आह्ाशथ, आनन्दाभ्रम संस्करद, ए० ६६। 

३ शब्ट चैतत्‌ हृत्यत्ं यद्धाज्ञोगिषेव्न । अनिन्द्रमवर्क राष्ट्र' दस्थवे- 

मिभव॑त्युत । 
“+«“>महाभारत, शान्तिपर्व, अ० ६५, श्ले० २ | 

३ ससदायेसदापे! वर राष्ट्रमागम्य भूसिपः । अयादह वो राजेति 
रक्षिप्यामि च वः सदा | महा.) शाम्ति,, भ० ६२, श्ले।« २२ | 

४ राष्ट स्वपिति जागम्सि सा मसास्तरसायिश, । 

“+“मदा. शाम्ति, अ० ७७, श्ला० २३ । 

केकय राजा की यह कथा उपबिषदों में भी है। हध्षमें पक रास उसके 
राष्ट्र में घुसमा चाहता था। राजा ने कद्दा कि मेरे राज्य में न कोई चेर है, 
ने कायर, न मसधथ्प, न अग्निदोन्न या यज्ञ म करनेवाज्षा, न कोई न्यभिचारी 
है, व्यमियारियों से कहां से हे! ! भेरे पहाों वू इसे घुसेता * 


राष्ट्र का लक्षण तथा विचार | ६३ 


भूमिसहश जड़ वस्तु से क्या कोई कहेगा ? कैसे किसीका बह राज्या- 
सिषेक करेगी ? सावधान तथा असावधान होना भी उसके लिये कुछ 
भी संभव नहीं । ये सब बातें ममुष्य-समाज में हो होती हैं । बची 
किसीका राज्यामभिषेक कर सकता है, वही असावधान हो सकता 
है, और राजा भी उसीका कुछ कह सकता है। यदि मनुष्य-समाज 
में राष्ट्र शब्द का व्यवहार लाक्षणिक माना जाय प्रौर भूमि अभ्भे में 
मुख्य, ते बड़ी गड़बड़ी मच सकती है। क्योंकि भूमि अर्थ में राष्ट 
शब्द का व्यबहार बहुत घोड़े स्थानों पर ही देखा गया है। 
उसमें भी कुछ न कुछ संदेह बना रहता है कि कहीं उसका दूसरा 
झथे नहे।। सबसे बड़ी बात ता यह है कि ऋग्वेद, अथनवेद आदि अति 
प्राचीनतम प्रंथों में राष्ट शब्द का व्यवहार मनुष्य-समाज के लिये 
ही प्रचलित था । “ मैं ही राष्ट्र हैं! 'सुबीर राष्टर आदि अथर्ववेद 
क॑ वाक्‍्यों में राष्ट्र का तात्पये मुष्यों से हो है न कि भूमि से । 


प्रदेश या जनपद--मनुष्य-समाज या जनसंख्या के सदश ही 
राष्ट शब्द का प्रयोग कभी कभी प्रदेश या जनपद अथे में भी किया 
जाता था । शांतिपत्र में कुछ एक स्थानों में लिखा है कि “ कुरुप्रदेश 
का बड़ा जंगल तुम्हारा राष्ट्र है! 'राष्ट्र में रहनेबाले नगर- 
नित्रासी समृद्ध हैं !” 'प्राम, पुर तथा राष्टों को जलाया?” उनके 
पुरों तथा राष्ट्रों को ?' “ उपाय से राष्ट्र का भोग किया जा सकता 


१ से अहमेर्षा रा स्थामि । श्रश्नतैत्ेद | 3. १६. २ | 

२ एपामहमायुथा धंस्यास्पेषां राष्ट्र सुतीरं वर्धयामि । अथवे, ३. १६. २ । 

हे हतशिष्टाश्ष राजानः कृत्स्न॑ चेच सम्रागतम्‌ | चातुवंण्य महाराज राष्ट्र 
से कुरुजंगल्म्‌ ॥ महा. शांति व्य ३७, श्लो. २३ । 

४ अगूदविभवा यस्य पौरा राष्ट्रनिवासिन! । महा, शां भह्र, २७, 
रहो, ३४ । 

३ प्रामान्‌ पुराशि राष्ट्राणि घोषांश्यैदानु वीयंबान्‌ । जज्वाह तस्व 
याणाप्रा दित्रभानुदि घिक्षया ॥ महा. शांति, अ ४६. श्को, ३६१ | 

4 तेषां पुराशि राष्ट्राणि गत्या राजन्पुडुदत | महा शां. झअ ३३, 
श्को० ३२--४३ । 


४ नांगरीप्रचारिशी पत्रिका ! 


है?' । इन वाक्यों में भ्राए हुए राष्ट्र शब्द के भ्रथे का यदि पता 
छगाया जाय ते स्पष्ट हो सकता है कि राष्ट्र शब्द का तात्पयं उस 
जनपद तथा प्रदेश से है जिसमें मनुष्य रहते हैं। एकमात्र भूमि अथे 
में राष्ट्र शब्द का प्रयोग कदाचित्‌ ही कहीं पर हो। प्राचीन 
लेखक जनपद तथा जनसंख्या इन दो अथों को अकेले राष्ट्र शब्द से 
प्रगट करते थे । 

झशकता तथा संगठन--यदि राष्ट्र शब्द के भिन्न भिन्न प्रयोगों 
को देखा जाय ते म्पष्ट हे। सकता है कि स्टेट शब्द के सदृश ही राष्ट्र 
शब्द भी एकता तथा संगठन की अपेक्षा रखता है। अमरीका की 
छोटी छोटी रियासतें यदि एक दूसरे से अलग दो जायें ते अमरीका 
एक स्टेट नहीं कद्दा जा सकता । इसी प्रकार संगठन के छिल्न भिन्न 
होते हो राष्ट्र नाश को प्राप्त हो जाता है। प्राचीन काल में राज्य कर 
के भ्रधिक बढ़ने पर, राजा के प्रमादी होने पर, प्रजा के उच्छू खल 
हो जाने पर, पुराने राजा के मर जाने और नयें राजा के निमश्वित 
ने होने पर' राष्ट्र के नाश का भश्र लोगों को हो जाता था । इसीसे 
यह परिणाम निकलता है कि स्टेट के सदृश ही राष्ट्र शब्द का 
व्यवहार भी संगठित व्यवस्थायुत समाज को लिये ही किया 
जाता था । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्र शब्द का मुख्य प्रयाग राजनैतिक 


$ अथ राष्ट्रसुपायेन भुज्पसानं सुरक्षितं। जनयत्यतुां नित्मं कोषबद्धिं 
युधिष्ठिर | महा-शां अ, ७१, श्लो० १६ ॥८। 

२ ऊधरिक्षुस्थात्त, यो धेन्वाः क्षीरार्थो न लमभेत्‌ एयः । एवं राध्ट्रसथोगेन 
दीडितं न विव्धते | सहा. शा भर. ७१, श्को० १६ । 

३ दुभिक्षताबिरोदाप््र यत्रि राजा न पालयेव्‌। महा शां. अर. ६८, 
श्लो० २३ । 

४ अशअकानि रह्ट्राणि इतयीर्याशि वा पुनः | महा शां, अ. ६७, 
श्ह्टो० द्। 

£ इ॒क्ष्याकृशामिहात्रेव कश्चिताआ विधीयताम्‌ । अराजक॑ हि नो राह 
विनाश समवाप्युयात्‌ | वाह्मीकिरामायदा, अ्रयोध्या० स्ग ६७. श्लो ८। 


राष्ट्र का लक्षझ तथा विचार | ६५ 


झर्थ में ही रूढ़ था । किसी एक जनपद पर व्यवस्था के लिये 
संगठित, श्रभुत्वशक्तिसंपन्न, राजनैतिक तार पर खतंत्र मनुष्य-लमाज 
को ही प्राचीन काल में राष्ट्र नाम से पुकारा जाता था | 

ऋग्वेद के ज़माने में जब प्रजा किसी एक व्यक्ति को राजा 
के तार पर निर्वाचित कर शासन का काम उसके सुपुद करती थी, 
उस समय पुरोहित उसको यह कहकर प्ाशीवांद देता था कि 
हे राजन ऐसा काम करो जिससे सारी की सारी प्रजा तुमको 
दी चाहे ग्रार तुकसे राष्ट्र च्यत न है। “॥ तुम पर्वत की तरह 
खिर रहते हुए राष्ट्र का धारण ( शासन ) करो , राष्ट्र के 
लिये हो कास करो' । असत्य का परित्याग कर राष्ट्र का 
प्रबंध करो' । इसी प्रकार अन्य बहुत से स्थान हैं! जहाँ 
राष्ट्र शब्द का प्रयोग स्टेट्‌ के ही श्रथ में किया गया है। 
भ्रथर्वेद में 'राष्ट्रटूअ” “राष्ट्रभून्‌! बुहद्राष्टट झादि शब्दे के 
प्रयोग के साथ साथ ऋग्वेद के सटश ही लिखा है कि हे राजन 
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। आ त्वादाय अंतरेधि श्रुवः तिष्ठ अविचाचलतिः । विशःश्या सर्वाः 


बांहस्तु मा त्वद्‌ राष्ट्ररपि अशत्‌ । 
आऋ० म० १० ह० १२ सू० १७३ म० १ । 


२ हद एवं एथि मा अपच्योष्ठा: पर्वतः हृव अविचाचलिः | इब्हः इथ 
इृद भ्रवः तेष्ट हद राष्ट्र उ घारय । वहीं, स० २१ 

३ अभि राष्ट्राय वर्तय । ऋ० म० १० झ० १२ सू० १७४ म० १। 

४ अनूत वि विउचनू मम राष्ट्स्‍स्य आधिपत्यं आ इृहि। ऋ० म० १० 
अ० १२ सू० १२७ म० २ । 

* राष्ट्र शुपित श्त्रियस्थ | ऋग्वेद स० १० अ० है सू १०३ म८ २ । 
युवा: राष्ट्र जूह्त्‌ इन्वति | ऋ० स० ७ आ० ५ सू० ८४ म० २ । 
राष्ट्‌ कत्रियस्य | ऋ० स० ४ आ० ४ सू० ४७२ म० १। 

६ ऊलें न्‍्वा बलाय त्वौज़से सदसे त्वा । अभिभूयाय सवा राष्ट्रदृल्याथ पयूं- 
हामि शतशारदाय | अथर्ते १३. ३७ ३ | 

७ अभ परपे राष्ट्रदृत्किल्विकाणिं । धूथर्व ५३८, ₹। दूरे पूर्णेन वसति 
दूर रनेन दीयते । महर्द भुवनस्थ मच्ये तस्मे बलि' राष्टभूठो साम्ति । अथवोे, 
१६०१४ । ये देवा राष्ट्रदूतः । अधर्व १३ १.२२ । 

मे वृहब्ाष्ट स्ेर्य दधातु | अथवे ३.८१ । 

रद्द 


६६ सागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


तुम खख्वित्त होकर राष्ट्र का धारण करे। । तुमको प्रजा 
राज्य के लिये चुने, तुम राष्ट्र के शिरोमणि हो , राष्ट्र तुम्हारे 
साथ आवे' । राष्ट्र शब्द का प्रयाग अंतर्जातीय शक्ति के राज- 
मैतिक अ्थे में होता था और संगठन तथा एकतासंबंधी भाव उसके 
ध्रंदर छिपा था। इसकी बहुत से प्रमाण झथर्व वेद में विद्यमान 
हैं। दृष्टांत स्वरूप बहां लिखा है कि ब्राह्मण की गौ पकाने पर 
राष्ट्र की शक्ति तथा तेज नष्ट होता है, जो राजा क्रोघ में आकर 
आरक्षण को मारता है उसका राष्ट्र नष्ट होता है, शौर पानी में 
बढ़ी हुई नाव की तरह छ़िन्न मिन्न हो जाता है । 
यों स्टेट्‌ तथा राष्ट्र शब्द के अर्थों में पतिष्ठ साइश्य है। कदा- 
जचित्‌ इसका मुख्य कारण यही हो कि प्राचीन आय्यों में अवाचीन 
युरोपियों के सहश ही राष्ट्रीय जीवन विद्यमान हो और वे भी यूना- 
लियों तथा रोमनों के सदश दी राष्ट्र के उपासक हों । 


९ बाष्ट दघातु सुउनेस्थयानः: । अधये +३-१.३० । 
३ सवा विशा बणुतां राज्याय त्वामिम्ा: अदिशः पहश्ुदेवी:। वर्ष्म- 
राश्स् ककुदि भ्रयस्व ततो न 3ग्यो विभता वसूनि ) अथर्त ३ ४-२ । 

३ भा स्वागन्त्राष्ट' सट्ठ वर्चदादिद्दि १झविशा पतिः एकराट स्थं विराज । 
अब ३. ४ १। 

४ ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्सा हि विजंधरई़ । तेजे। राष्ट्ल्य निह्न्ति 
न वीरो जायते बृषा | अथवे /,१६,७ । 

₹ उच्चो राजामत्पतातों बद्धायं बजियेसते । परा तस्थिच्यने राष्ट्र 
ब्राह्मण गन्न जीयते । श्रथर्व ६ १६.१६ ॥ 

६ तहूँ राष्ट्रमास्नवति नाव॑ मिन्नामिदोदकम । ब्राह्मएं यन्न हिसन्ति 
तवाष्ट दुचछुना: | अथर्व €, १७८ । 


७-कंवि कलश । 


[ लेखक-- सुशी देवीप्रसाद. जोधपुर ' ] 


“हुआ तप तेज निहार के, त्खत्त तब्यों अवरंग? 
“कि कटशा | 


86% 98498 दो क॑ किसी मंथ में अब तक मैंने कवि कलश का हाल 


८५०५ 


है नहीं देखा हैं पर खाफीखां की फारसी तवारीख़' झौर 
89808 & जोधपुर क॑ महाराजा अ्रजीतसिंह के संस्कृत इतिहास 
अजितोदय और राठौर दुर्गदास के पत्रों में कवि कलश का कुछ 
हाल मिलता है, इन्हों तीनों के झाधार पर यह छोटा सा निबंध 
लिखा गया है | खाफीखा की तवारीख्र तो कबि कलश का उदय और 
अस्त बताती है । अजितोदय से मरह॒ठा राज्य में उसके ओज और 
ऐश्व्थ की खबर मिलती है और दुगदास कं पन्नों से इस असार 
संसार की उन्नतियां के परिणाम का पता लगता है । यां ता इस निबंध 
में बहुत सी त्रुटियां हैं परंतु बड़ी भारी तुटि यह है कि ऐसे बड़े कवि 
की कविता के उदाहरण इसमें नहीं हैं जा एक कवि के इतिहास में 
अवश्य होने चाहिए । उसके लिये मैंने दौड़ धूप तो बहुत की परंतु 
आधे देह और एक छेद को छोड़कर और कुछ न मिला । वह 
मिला तो सहज में हो मिल गया जैसा कि आगे लिखा जायगा । 
खाफीसां की तवारीख से 
मुहम्मद दाशिमस्रां खबाफी ने जो खाफीखां क॑ नाम से अधिक 
प्रसिद्ध है अपनी तवारीख कं दूसरे भाग में लिखा है कि सेवा 





$ यह तवारीख औरंगजेर के मरे पीछे हिशरी लनू ३१२२ [ संबत 
४७६७ ] में बनी है । 

२ यह इतिहास भी मदाराजा भ्जीनसिंह के पीछे उनऊं बेटे सड़ाआजा 
असयसिह के राज्य में ज्रजीवन नामी सातवाड़ी पंडित ने बनाया है। 
अंध बढ़ा है । 

३ ये पत्र घीटाई के दीवानों के दफ्तर में हैं । 


८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका ! 


( शिवाजी ) जब केद से भागा तो ऐसी फुरती और चालाकी से 
मथुरा में जा पहुँचा कि बादशाही हरकारों और गुज़बरदारों में से 
जो उसके पकड़ने को दर तरफ दौड़ाए गए थे कोई भी उसके पास 
तक नहीं पहुँचा । मथुरा से बह भेस बदलकर और दाढ़ी मूँछ 
मुँडाकर अपने कम-उमर बेटे संभा और ४०५० हरकारों और 
नौकरों के साथ जो सब मुँह पर राख लगाकर हिंदू फकीरों का 
रूप बनाए हुए थे इलाहाबाद क॑ रास्ते से बनारस को रवाना हुआ । 
उसके पास जितने बढ़िया मोल के जवाहरात मुहरें और हून थे 
उनमें से वह जो कुछ ले जा सका उनका उसने पोली की हुई लाठियों 
में भरकर बंद कर दिया और कुछ पुराने जूतों में सी लिया । 

ये लोग अलग अलग रंग और रूप में गुसांई और उदासी बन- 
कर इलाहाबाद के रास्ते से बनारस जाते थे। एक एक कीमती 
हीरा और कई याकृत मोम से लिपटे हुए हरकारों के कपड़ों में सी 
लिए गए थे और कुछ कई साथियों क॑ मुँह में भी थे । 

इस तरह चलते चलते वह एक मकान में पहुँचे जहाँ के फौज- 
दार श्रलीकली को गुज़ंबरदारों और हुक्म कं पहुँचने से पहले ही 
सेवा के भागने और गुज़ंबरदारों के तैनात होने की खबर पहुँच 
गई थी। इस लिये उसने इन फकोरों की जमाअत क॑ पहुँचते ही 
सबको कैद कर लिया और तफुतीश करने लगा । 

एक दिन ओर एक रात वे सब लोग और बहुत से मुसाफिर भी 
कैद रहे । दूसरी रात आधा गुज़र चुकी थी कि सेवा अकेला घाने- 
द्वार के पास जा पहुँचा और बोला कि “मैं सेवा हूँ, एक लाख से 
ज़ियादा कीमत के दे। हीरे भ्रौर याकूत मेर पास हैं। जो तू यह 
जानता है कि मुभ्के जीता पकड़कर भेज दे या मेरा सिर काट कर 


+$ दकलवन का सुनहरी सिद्धा जो ४' में चछता था [> हणमुदा ] 
२ लाल । 
३ खोज छगाने की करवाई जो आज भी पुलिस करती हैं । 


कवि कलश । ई८ 


भेजे तो ये दानों कीमती नग तेरे बास्ते नहीं रहेंगे । यह मैं हूँ और 
मेरा सिर है। नहों तो हम सब मुसाफिरों को छोड़ दे ।?? 

मुहम्मद कुली ने राकड़ सौदे को इनाम की उधार उस्मेद से 
जो पूरी हो या न हो अच्छा समभकर वे दोनों अनमोल पत्थर 
ले लिए और सबेरे हो बहुत सी दबाने और धमकाने की 'तफ्तीश! 
के पीछे सब फकीरों और मुस्राफिरों को छोड़ दिया जिसको सेवा ने 
नई जिंदगी पाना समझता | 

जैसे कोई पैंखेरू पिंजरे से छूट वेसेही सेवा फ़ौजदार के जाल 
से छूटकर बनारस को चला 7“र इलाहाबाद पहुँचा । पैदल चलने 
सें बह सब जल्दी चलनेवालों से आगे निकलता था परंतु संभा के 
पॉव में छाले पड़ जाने से उसक पाँव से भी बड़ी पड़ गई, इस 
लिये उसने कवि कलश को, जो पीढ़ियों से उसके बाप दादाओं 
का जो कभी बनारस से आए थे, पुराहित कहलाता था और 
जिसके पास उनकी मुहर और दस्तखत का लिसर्त था, ढूंढकर 
अपने बेटे को कुछ जवाहर और अशर्फियां समेत सौंप दिया 
और कहा कि जो मैं जीता रहा औ्रौर अपने मकान पर पहुँच 
गया ता अपने हाथ से तुकका खत लिखूँगा और नू मरे लिस्मे 
हुए रास्ते आर तरीके से संभा को लेकर मेर पास आ जाना । 
नहीं ता मैं तुके और इसे परमात्मा को सौंपता हूँ, पर लड़के के कहने 
और उसकी मा के लिखने से कभी अपनो जगह से सत हिलना । 
अपने भरोसे के पुराने ब्राहइण को भी, जिसने कवि कलश का 
पता लगाया था, कई वर्ष का खच देकर संभा क॑ पास छोड़ा और 
आप बनारस को चल दिया । जिस दिन पहाँ पहुँचा उसके दूसरे 
दिन तड़के ही दो घड़ी रात रहे नहाने और पिंडप्रदान करने के लिये 
गंगा के किनारे पर गया । अभी मुंडन और नहाने से निषटा भी 
नहीं था भर कुछ अंधेरा भी था कि संवा के भागने, हजूर से 
गुज्बरदारों के पहुँचने और पकड़ धकड़ करने का गुल गपाड़ा हुआ । 
जब मैं (स्राफीसां) सूरत बंदर में था तब बन्हा नामी एक ज्राह्मण ने, 


रेप] नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


जा यात्रियों की बंदर्ग करता था, कहा कि ज्यातिष वैद्यक और शास्त्र 
पढ़ने के लिये कंगाल आाझ्मस, पास झोर दूर से, बनारस में जाकर 
बहाँ के किसी त्राह्मण को गुरू बना लेते हैं, उससे विद्या पढ़ते हैं 
और सुबह शाम उसकी तरफ से गंगा किनारं जाकर दस्तूर के 
मुताबिक वहाँ आनंबालो व खिदमत करते हैं और उनसे जा कुछ 
मिलता है वह ज्यों का न्‍यों ले जाकर गुरु को दे देते हैं। चेले! को 
खुराक झार पाशाक गुरु देता है। मैं भी बनारस में जाकर इसी 
तरह ३-४ बरस गुरु की खिदमत करता था और जा कुछ मिलता 
शा गुरु को दे देता था । गुरु तंगी और तकलीफ में मेरी ख़बर लेता 
शा। एक दिल जब कि कुछ अंधरा था मैं गंगा पर गया ता एक 
आदमी ने'सेरा हाथ पकड़कर मुट्ठी भर जवाहरात, अशब्फियां और 
हन मेरे हाथ में दिए आर कहा--मुद्री मत खाल और मुझे जल्दी 
स्नान कर। दे । मेंने खुश हाकर अपनी मुट्ठी कुछ खाली ता अशरफो 
और जवाहरात कं सिव्रा आर कुछ दिखाई न दिया । मैं जल्दी 
जल्दी उसका मुडन आर स्तान कराने लगा, अर्भी पूरा नहीं करा 
जुका था कि सेवा क॑ वाम्ते गुजंबरदारों क॑ पहुँचने और पकड़ धकड़ 
करने का कालाहल मचा झोर जब तक में सँमलेँ वह आदमी 
जिसकी में खिदमत करता था फारन मेरी आँखों के आगे से 
लोप हे। मया | तब मैंने जाना कि कही सेवा था, मुट्ठी खालकर 
गिरने तो नो जवाहरत्त, नो अशरफियां ओर ने हूल निकले । मैंन 
फिर गुरु का सूरत दिग्वाना मसलहत न समभा और मैं सीधा सूरत 
में आ गया | यह सेरी हवेली उसी रकम से बनी है । 

निदान सेवा बनारस से बिहार, पटता और चाँदा हाता हुआ 
ज़मीदारो की विकट सरहदां में, जिनसे कैली व्यायारियों 
और कासिदाों के सिवाय हर किसीका निकलना मुश्किल है 
चला जाता था झार जहां कही पहुँकता था वहाँ अपने साथियों 


कवि कलश । ७९ 


में पहुँचा क्रौर वहाँ के बादशाह भ्रबदुल्लाह कुतुबुलमुल्क को 
मिलावट और फौज से उसके किलों का, जे बीजापुरवालों ने दबा 
रखे थे, उसके वास्ते जीतता हुआ राजधानी राजनगर में पहुँच 
गया. और कुछ दिनों पीछे एक खत कवि कलश की तरफ से 
लिखकर संभा का भरना मशहूर किया और बेटे क॑ शोक में बैठ 
गया । आस पास के ज़मींदारो, कई अमीरोी और राजपूतां ने जे 
दक्‍्खन में तैनात थे और छिपे छिपे उससे लिग्बा पढ़ी किया करते 
थे, मातमपुरसी के खत भेज | संभा की औरत जवान हो गई थी, 
उसने सती होना चाहा ता उसको बड़ी मिहनत और खुशामद से 
राककर क्रिया कर्म की जा रीत रससे होती हैं सब उसने अदा 
कीं। जब सूरत बंदर और उन तरफों के ६रकारों और अस्वार 
लिखनेवालों की लिखाकटों से यह खबर बादशाह को पहुँची ते 
बादशाह ने फरमाया कि 'खसकम जहां पाक” अधथीान्‌ कूड़ा शुमा 
अर जहान पाक हो गया | इस बात का ४-४ महीने भी नहीं 
गुजरे थे कि संभा कवि कल्तश के साथ इलाहाबाद से आ पहुँचा 
और सेवा ने खुशी के टोल दमामे खूब घुराये । उसक्ती श्रारत अपर 
पास के ग्हनेवालों ने उस बुरी स्थबर के सशहुर करने का सकत पका 
ता उसने क॒द्दा कि जो उस खबर के मशहूर करने से बादशाह का 
गाफिल और लड़के ईढ़ने की तलाश से वेफिक्र नहीं कर दता ता 
दा महीनों की दूरी से रास्ते की पकड़ धकड़ देखते हुए लड़ुक का 
पहुँचना मुश्किल था। सन १०४८१ हिजरी ता० २४ सबीजल- 
आखिर (जठ बदी १० वि० स८ १७३७) का सेवा मर गया | संभा ने 
उसकी जसह बैठकर कवि कलश बआाह्मण का, जा उसके साथ 
इलाहाबाद से आया था, अपना दीवान और राज के कामों का 
मुखर बनाया | 

सन्‌ १०७१ हिजरी ( वि० स८ १७३६-७ ) में शाहज़ादा 


१ शिवाजी दिरज्ञी ले ता। २७ सफर सन्‌ हिजरी १०७३७ € भादों 
बदी १४ से० १७२३ ) को भागा था और ६ महीने पीछे अपने धर पहुँचा | 
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अकबर, जा अपने बाप से वागी हो गया था, बादशाहदी फौज से 
छड़ता भिड़ता भागता बगलाने क॑ पहाड़ों ग्रोर फूरंगियां की सरहदों 
में होकर संभा क॑ राज्य में राहेरी कं पास आ पहुँचा । संभा ने 
पेशवाई करक॑ राहेरी के किले से तीन कोौस पर अपने हाकिस के 
रहने की जगह में ठहराया और खच का बंदेवस्त कर दिया मगर 
उसमें शाहज्ञादे का पूरा नहीं पड़ता था। इसपर एक दिन वहाँ 
के काज़ी ने वेवकूफी अर खुशामद से शाहज़ादे के सामने संभा 
को कहा कि भहाराज के दुश्मन पामाल हैं।। बादशाहज़ादे ने 
खफगी से काज्ी का बेवकूफ कहकर संभा से कहा कि हमारे हजूर में 
ऐसी बातें कहना श्र सुनना तुमको अच्छा नहीं है । फिर इसके 
साथ ही बादशाही फौज के आने की ख़बर मशहूर हुई इस लिये 
शाहज़ादा वहाँ ठहरना ठीक न समझकर जहाज में बैठकर ईरान 
फो चला गया । 

सन्‌ १०5५ ( वि० संवत्त १७४८-? ) में बादशाह ने संभा 
के मुल्कों में से बहादुरगढ़ गुलशनाबाद पर शाइज्ञाद आज्ञमशाह को, 
राजगढ़ वगैरह पर खान फीराज़जंग को और खुद संभा पर 
मुकरंबस्तां ( शख निज्ञाम हैदराबादी ) के। भेजा । शेख निज़ाम ने 
परनाले का किला फतह करने के वासस्‍्त कोल्हापुर के पास पहुँच- 
कर संभा के पीछे जामूस लगाए । संभा ने उपद्रव करने में अपने बाप 
से आगे बढ़कर अपना नाम संभा सवाई रख लिया था और अब वह 
अपने असली मकान रादेरी को छोड़कर खेलने के किले में रसद 
वगैरह का बंदेवस्त करक बादशाही फाज से गाफिल होकर मान- 
गंगा के स्नान और सैल सपाटे के वास्ते संगमनेर की तरफ गया था। 
वहाँ कवि कलश ने बाग लगाया था और एक बड़ा मकान भी 
बनाया था जिसमें खूब चित्राम किया हुआ था। उसका जनाना 


१ तला८ ७ जादिउल भव्य सतत $ $०, जेड सुदी ६ खै० ६७श८-- 
मझसिर आराव्टमगीरी, ए. २० ६ । 

२ ता १८ सफर सन्‌ १०६४, फाल्गुन बदी * सेंक्त १७३२६, ता» 
६ फरवरी ।६८२। 
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और कम उमर लड़का साइट क्रार कपि कलश भी साथ शथा। स्नान 
के पीछे विकट जगह देखकर संभा वहीं उतर पढ़ा और अपने बाप 
की चाल के खिलाफ शराब और भोग चिलास में पढ़ गया। 
मुकरबख़ाँ के हरकारें ने यह ख़बर उसको दी । वह कोल्द्वापुर से 
४४ कोस जंगल भकाड़ियां और आसाघाटे जैसे विकट घाटों में 
चलकर बड़ी मुश्किलें से २००० चुने हुए सवारें के साथ संभा तक 
जा पहुँचा । संभा के हरकारे दुश्मन के आने की ख़बर देते रहे पर 
उस गाफिल और घमंडी ने ऐसे विकट रास्तों से दुश्मन के पहुँचने की 
ख़बरें का गलत समझकर उनकी ज़बानें काटने का हुक्म दे दिया, लश- 
कर तैयार करने और मे रचे बाँधने की कुछ फिक्र श्रौर तदबीर नहीं की | 

जब मुकर्रबर्ला अपने भाई भतीजां, १० । १२ दूसरे रिश्तेदारों 
भर २००। ३०० सवारों के साथ तलवारें खैंचे हुए संभा के 
सिर पर झा पहुँच। तब वक्त और काम हाथ से निकल चुका था। 
ते भी जितनी फौज पास थी, श्र बहुत सी उसमें से छिप भी 
गई थी, उसीके साथ कमर शरर हथियार बॉधकर लड़ने का तैयार 
छुआ । उसका वज़ीर कवि कलश जो उसके सब भुसाहियों में बड़ा 
बहादुर और नमंकहलाल कदाता थ्रा, संभा को अपनी पीठ के 
पीछे रखकर कुछ नामी मरहरें के साथ लड़ने का आगे बढ़ा । 
लड़ाई छुरू देते ही एक तीर उसकी दाहिनी बांह में लगा जिससे 
हाथ भेकार हे! गया और उसने घोड़े से गिर कर पुकारा कि मैं रहा । 
सेभा जा भागने की फिक्र में था घाड़े से कूदकर बेला कि पानजी 
( पांडेजी ) मैं भी रद्दा। ४। ५ मरहठे सरदारें के भारे जाने के 
पीछे संभा के वाकी आदमी भी भाग गए | कवि कल्षश पकड़ा गया | 
संभा मंदिर में आकर छूप गया, ढूंढने से मिला और बेफायदा 
हाथ थांव मारने लगा। आख़िर कई आदमियों को कटवाकर 
गिरफ्तार हुआ । उसके साथ २६ मर्द, ८ बरस का बेटा साह 
और २ औरतें, उसके रिश्तेदारें! मुसाहबें समेत, पकड़े गए । सिर्फ 
डसका भाई रासराजा बचा जे किसी किले में केद था । 

१८५ 


फछे नागरीप्रचारिशा पत्रिका । 


सब कैदियों को बांधकर बाल खैंचते हुए मुकरंबस्रां के हाथी के 
पास ज्ञाए । संभा ने उतनी सी ही फुरसत में डाढ़ी मूँड़कर मुँह पर 
राख मत्कर कपड़े बदल लिए थे। ते भी मोतियों की माला से 
जा कपड़ां में नज़र आई, और सवारी के घोड़े के पाँव में सोने की 
पायल होने से, वह पहिचान लिया गया और ख़ान ने उसको अपने 
जाल्ली पर बैठाया | बाकी को तैक और जज़ोरें पहिनाकर हाथियों 
और घोड़ां पप सवार कराकर खान बड़ी सावधानी से अपने डेरे 
पर ज्ञाया और उसने फूतह का डंका बजाकर हजूर में हकीकत लिखी, 
पर उसकी अरज़ी पहुँचने से पहले ही हरकारें ने यह खुशखबरी 
पहुँचा दी थी जिससे डरे डर में खुशी होने लगी थी । 

जब मुकरंबस्थां अकलोज से दे फास पर पहुँचा जहाँ वाइशाद 
के डेरे थे तब बादशाह ने हमीरखां व कोतवाल को उसकी 
पेशवाई में मेजा । लाखें झ्रादमी तमाशा देखने को जमा हो गए। 

सब कैदियां को ईरान कं दस्तूर के मुआफिक तख़ता कुलाह' 
और हँसी ठट्ठं का लिवास पहिनाकर बड़ी बढ़ी तकलीफें देते हुए 
ऊँटठों पर सवार करके चहुत ख्वारी आर खराबी से लोगों का दिखाते 
हुए लशकर में लाये । नक्कार बजने लगे और कई लाख हिंदू मुसल- 
मान जे। उस ज्ालिम के जस्मों से जलने हुए थे खुश हा गए । 

कहते हैं कि उन ४ । ५ दिनों में जब कि मुकरंबखां के पहुँचने 
की खबरें पहुँचती थी, औरत क्या, मरद तक नहीं साोए थे और 
दे! मंजिल तक खुश खुश पशवाई का गए थे। रास्ते और आख 
पास के गॉँव गाँव जहाँ कहीं खबर पहुँचती थी लोग खुशी से ढोल 
बजाते थे ओर जहाँ होकर ये लोग निकलते थे वहाँ के मद औरत 
छतां पर अढ़कर तमाशा देखने थे । लेने और पहुँचाने का भी जाते 
थे । कई दिनां तक दुनिया का रात शवेबरात की रात और दिन 
ईंद का दिन हो गया था । 

गरज इस ख्वारी और फज़ीहती के साथ उन्हें दरगाह में (बाइ- 


$ कैदियों के पहिनने की टोपी । २ जिसवो देखकर लेग ईँसे । 


कवि कलश । भू 


शाह के सामने ) लाए ते बादशाह दरबार किये बैठे थे, अ्रभौर 
ग्रैर सरदार सब जमा थे । उनका तख्त के पास लाने का हुफ्म 
हुआ । बादशाह देखते ही खुदा का शुक्र करते हुए तख़त से उत्तर 
गए और नमाज पढ़ने लगे । 

कबि कलश ने जो हिंदी शेर कहने में माझँ ( तुली हुई ) तबिश्नतत 
रखता था और उस वक्त जिसका तमाम वदन जम्बसों से छिपा हुआ 
था और जिसकी आंखों और जीभ के सिवाय कोई पंग प्रत्यंग 
हिल भी नहीं संकता था, ते भी संभा की तरफ अख का इशारा 
करके फौरन एक हिंदी शैर ( दोहा ) इस मज़मून का पढ़ा किएऐ 
राजा ! तेरे देखते हीं आलमगीर वादशाह को उतनी शाकत और 
हशमत के हेते हुए भी तख्त पर बैठ रहने की ताकत नहीं रही 
और बञ्रखतियार ( अपने आप $, न रहकर ) तरी ताज़ीम के 
वास्ते तखत से उठ गया | 

बादशाह ने दोनों का कैदखाने में भेज दिया । कई सैरख्वाहं 
की यह राय थी कि उनको जान की असानत देकर किलों की कुंजियाँ 
ले लें और फिर उनको किसी किले में केद रगें। पर उनको ता 
यह यकीन था कि आग्विर ते सूली होगी औ(र कैद रहने में छुछ 
मज़ा नहीं है, तरह तरह की तकलीफें भुगतनी पड़ेंगी । इस वास्ते वे 
देने ( संभा ओर कलश ) जो चाहते थ्रे बककते थे, बादशाह और 
बादशाही बंदों का बुरा भला कहते थे | इधर खुदा की मरज़ी भी ऐसी 
थी कि दक्खन का मुल्क उन लोगां (मरहठों ) से पाक और साफ न 
होवे और बादशाह की बाकी उमर भी लड़।इयां और किले के लेने में 
पूरी हो जावे । इस लिये बादशाह अमानत देने श्रार कुंजियाँ लेने पर 
राजी न हुए और फरमाने लगे कि किले ते जल्दी फतह हो जावेंगे । 
देशनों की बदज़बानी जंद करने के किये उन्हेंने उनको ज़बानें 





१ इस चमत्कारी दोहे के पिछुले ही चरन कई बरस ढुँढ़ते ढ्ढले 
अकस्मात्‌ एक दिन भट्ट नानूराम से मिले हैं --तुत्म तप तेज निहार के तखत 
तथ्यों अ्रवरंग ! 


ञ्ॉः 


जद नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


और आँखें निकालने का हुक्म दे दिया और वे इस तरद्द १०-११ 
आदमियों के साथ मारे गए । 

संभा और कवि कलश के इल्लों ( चहरो ) में भूसा भराकर 
दक्‍्खन के सब शहरों श्रार वस्तियों में बाजे गाजे से फिराने का 
हुक्म दिया आर उसक॑ आठ बरस के छोकरे श्रौर दूसरे 
झ्ादमियां की जॉबलशी करके भुलालबाड़ा क॑ भीतर रखने का 
हुक्म फरमाया प्ौर समझदार आदमी उसकी संभाल पर तैनात 
किए, उसका ७ हज़ारी मनसब बखश कर उसके दीवान बख़शी भी 
अपने हजूर में मुकरर कर दिए । सॉप के मारने सांप के बच्चे को 
पालने, भ्राग का बुझाने आर चिंगारी को रख छोड़ने का जो फल 
छैंतता है वह बादशाह के मरे पीछे लगा । भेड़िये का बच्चा भ्रादमियों 
में बड़ा द्वाकर भी आखिर में मेड़िया ही हाता है । 

दूसरी कई आरतें जिनमें संभा की माँ और उसकी बेटी भी 
थीं कैद रहने क॑ लिये देल्ताबाद के किले में भेज दी गई । 

शजितेदय से 

जब दुगंदास और शाहज़ादे अकबर के पहुँचने की ख़बर 
राजा शंभु को मिली ते! उसने अपने दीवान कवि कलश से पूछा 
कि इन दोनां को जे आए हैं अपने देश में रखना ठीक है या 
नहीं | कवि कलश नें कहा कि महाराज एक तो दिल्ली के बादशाह 
का शाहज़ादा है दूसरा महाराजा अजीतसिंह का उमराब है, सो 


$ मश्ासिर भालमगीरी में लिखा है कि जिस दिन समा और 
कवि कलश के बादशाह के इजर में छाये थे इसी रात को सेभा की आल 
निकाज्ी गई थीं, दूसरे दिन कवि कटश की जीभ काटी गई थी और वे दोलों 
२६ जमादितक्ठ अब्वड़ सन्‌ ११०० ( जैन सुदी २ स॑० १७४७६ ता० १॥ 
१६६० ई० ) को हूरा गांव फतेहाबाद में तलवार से मारे गए थे जहाँ 
बादशाह का छशकर २१ जतादिवल अच्चकछ चेत बदी ८ सं० $७४२९ ता+ ४ 
मार्च सन्‌ १६६० को पहुंचा था। 

२ बादशाही हेरें के चारों तरफ की ढाक् कुनात जो कई मील के थे 

में खड़ी की जाती थी और बड़े शहर के छोट के समान हेपली थी ! 


कवि कलश | रे 


इनको बहुत आदर सत्कार कर रखना चाहिए। इसमें झापका 
बढ़ा यश होगा। महाराज ने कहा कि तुम अच्छी तरह से विचार 
करलो झऔर जे तुमको अच्छा लगे वही करो । कवि कलश ने उनका 
बुलाकर भाड़ियां से छिप हुए एक मकान में बड़े आदर सत्कार से 
रखा और खाने पीने कपड़े लत्ते का बंदेबस्त करके बहुत सा 
घन माल सोना रत्न ओ्रार घोड़ा आदि दिया जिससे वे सुख 
पाकर कुछ समय तक वहाँ रहे ( सग १२, छोक २७ । २८)। 

फिर श्रकबर ने दुर्गदास से कहा कि इस राजा के राज में 
रहते बहुत दिन हो गए, अब तुम जाकर कहे। कि हम मारवाड़ 
जाना चाहते हैं से! हमका विदा कर दे। । 

दुर्गदास ने जाकर कवि कलश से और कवि ने राजा शंभु से 
कहा । राजा ने शाहजाद को जवादहरात, बहुत धाड़े, दो द्ाथी, 
मर रास्ते खर्च के वास्ते रूपये दिए और कवि कलश के बेटे गद्पति 
की अ्रफूसरी में सेना भी साथ की । 

दुगदास भ्रच्छे ज्योतिषी से मुहूर्त पूछकर राजा से विदा हुआ | 
राजा कुछ दूर पहुँचाने को गया, फिर ये गणपति को साथ लेकर 
चले । मुकरंबसां यह सुनकर अपनी और बादशाही फौज के 
साथ लड़ने को सामने आया । दुर्गदास ने भ्रकवर से कद्दा कि 
झब आाप मेरा लड़ना देखें कि मैं क्‍या करता हूँ । दक्खिनी लोग 
ते जो पहुँचाने को साथ झाये थे बादशाही फौज को देखते ही 
लौट गए पर दुर्गास प्पने सरदारों के साथ मुसलमानी फौज 
पर जा पड़ा और उसको हथियारों से काटने छाँटने लगा । मुकरंब 
खां अपने लोगों को मरा देखकर रण छोड़ भागा । दुर्गदास ने 
अपने खेत पड़े आदमियों को पद्दिचान पह्िचान कर दाग दिया 
(दाह किया) और अकबर के पास जाकर कुल हाल भज् किया । 

अकबर ने डरकर कह्दा कि इतने थोड़े आदमियों से मारवाद़ 
में नहीं पहुँच सकते, तुम जाकर फाज ले झ्ाझ तब तक मैं यहां 
शरूँगा, जब तुम फाज छे झाओागे ते मारबाड़ चलछेंगा ! 


रन सागरीप्रचारियशों पत्रिका | 


अकबर यह कहकर घोड़े पर सवार हुआ और राजा शंभु 
( संभ्ा ) के घास जाने लगा। दुर्गदास ने घोड़ें का पकड़कर 
कहा फि हमसे ऐसा क्या दोष हुआ है कि आप हमको छोड़कर 
पीछे जाते हैं। आप हमारे मालिक हैं, हम आपके चाकर हैं जिन्हें 
आप घिना कसूर छोड़कर जाते हैं । हम लोगों में कुछ दोष 
निकालकर जाइए, यों इस परदेश में अपने चाकरों को छोड़ना 
वाजिब नहीं है । कितु भ्रकबर ने उन मुल्कों में बादशाही फौज ज़ियादा 
और अपने पास थोड़े ्रादमी होने से उसका कददना नहीं माना, 
दुर्गगास का खिलअत, घोड़ देकर बड़ी मेहरबानी से विदा 
किया और आप शंभु (संभा) राजा के पास गया । उससे 
विदा होकर जहाज में बैठा और हवशियां की विंलायत में गया । 
दुर्गंदास मारवाड़ में चला आया (सग ११, श्लोक १ से १० तक) 


मारवाड़ में कवि कलश के कुटुंबी ओर 
उनका पालन पाषण । 

राठौड़ दुगंदास फे लिखे हुए कई पत्र दीवान बीला ड़े' के दफुतर 
में हैं। एक पत्र से ऐसा जाना जाता है कि संभा के पीछे जो भ्राफत 
सेवा जी के घराने पर आई उसमें कवि कलश के घरवाले जो दक्खिन 
में थे किसी तरह जान बचाकर मारवाड़ में आ गए थे । मारवाड़ में 
भी (बादशाही) अमलदारी हो जाने से गड़बड़ मची हुई थी इस लिये 
दुर्गदास ने उन्हें उदयपुर में मेज दिया था । पर वहां भी नहीं बनी 
जो दुगंदास ने उनके लिये १॥)र० रोज मेड़ते के पगने पर करके 
बीलाड़े के उस समय के दीवान भगवानदास को सिफारिश का 
ख़त मारवाड़ी भाषा में लिख दिया जिसका खुलासा यह है-- 

( अलकाब मामूली» के पीछे ) अपरंच भट कवि कलश का 
॥ बीछाड़े में पुक आईजी [ साताजी ] का मंदिर है वां अखंड ज्योति की 
पूज़ा होती है | वहां के अधिष्ठाता महंत दीवाना! कहलाते हैं। उनके गर्ाँ 
पेतिशसिक उम्रों का बहुत बढ़ा और उपयोगी संप्रद है जिसका दशक फिर कभी 
लिखा जआापगा ! 


कि कलश । डे 


कबीला यहां आया था। यहां रखने का तो सबब (सुभीता) न हुआ 
उदयपुर भेज दिया था । कहां ते इनका हरामस्त्रार' ठहराया से 
किस्मत इनकी कि वहां नहीं बनी, जिससे १॥)र० रोज्ञीना मेड़ते' 
पर कर दिया है और ५०) की हुंडी यहां से ध्यास नरोत्तम को 
भेजी है। इनके कवीलों को मेड़ले पहुँचा देना। जे! इतने रुपये 
काफी न हों और २५४) तक खरच की ज़रूरत हो ता सरबरा 
( प्रबंध ) करा देना । हम यहां से राज ( आप ) को भिजवा देंगे 
परंतु बहू बाई, उदयपुर में हैं, वहां से बुलाकर मेड़ते को गाड़ो 
कराकर साथी साथ देकर हर तरह से मेड़ते तक पहुँचती करना। 
लौटते हुए कागज से समाचार जल्दी देना ! संबत्‌ १७६२* 
असाढ़ सुदी १३। 


कवि कलश की कविता । 
मेरे पास २। ३ हजार कवियों की कविता संग्रह की हुई है। 
उसमें ते कवि कलश का एक भी छंद नहीं है। मिश्रबंधु-विनेद 
के दूसरे भाग के प्रष्ठ १०१३ में एक कवित्त कवि कश्लश के नाभ से 
दिया है| आधे देहे का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है | 


+ से ससय उदयपुर में राना 'अमरसिंहद थे | इन ढोगों का जो 
शिवदा के मारे दफक्छिय से शरणागत हुए थे इरामलोर क्यों ठहराया गया 
यह बात सम्रक सें नहीं आती । वी(बिने।इ से भी इसकः कु ॥ पता नहीं छपता | 

२ मेड़ते की कचहरी या तहसीछ पर। 

३ बहुबाई कौन थी यह भी समम में नहीं छाता | हृसका अर्थ बहू और 
लड़की का भी होता है भौर जो बहूबाई एकढी शब्द हो तो ऐसा अनुमान हो 
सकता है कि कवि कलश ही बहू [ सत्री ) ने शायद दुर्गंदास का राखी शंघकर 
भाई बनाया हो जैसा कि राजपूताना में कायद! है और दुर्गदास ने भी हसी 
दिदाज्ञ से या क वे कलश की सद्ायता के बदले में उनके साथ यह सलूक किया हो । 

४ यहां संवत्‌ १७६२ मारवाड़ी है जो साथन बदी $ से छगता है 
श्र झमाढ़ सुदी ११ को पूरा होता है भौर “'टीपणे? अधात पंचांग का संवत्‌ 
औत सुदी १ से ही ठग जाता है । इस द्िसाव से यह झसाढ़ सुदि १३ संदत्‌ 
१०६४ है। ः 


प्प्० नागरीप्रचारिश्ञी पत्रिका | 


इंग अझ्रसेह छवि अघरन सो, 

चढ़ि आलस की भौंदें धरे आभा रति रोज की । 
सुकवि कलश तैसे ललोचन पगे हैं नेह, 

जिनमें निकाई भ्ररुक्षोदय सराज की ॥ 

झाछी छबि छाके मंद मंद मुसकान लागी, 
विचल विलोकि तन भूषन के फौज की 

राजे रद मंडली कपाल संडली में माने, 

रूप के खजाने पर मोहर मनेज की '॥ 


३ सभा जी [ नृप शंख] की कविता भी कवि कटश की कविता से बहुत 
मिलती है । कदाशित्‌ वह कवि कलश ने ही इनके नाम से की हो या उन्होंने 
कबि कलश से कविता करना सीखा हो जिससे मिलने की कलक आा गई है 
पर बह कविता झलर हनके हाल में ही लिखी जा सकती हैे। शिवसिंइसरोश 


में यूठ से तप शंसू के सेलंकी राजा दिख दिया है । थे राजपूत महा 
मरहडे वे । 


४-विद॒ुषी ख्रियाँ। 
[ लेकक--पंडित चंड्रधर शर्म्मा गुल्लेरी, बी: ९०, श्रणमेर । ] 


(१) शवंसिसुंदरी । 
श्र 3४ ४४४४२ वंतिसुंदरी राजशेखर की ल्री थी। खो के वर्णन में 
7 हिला 03: पति का वर्शन करना पड़ता है । 
9 आहट 76 राजशेखर ने अपने का 'यायावरीय? अर्थात्‌ 
डिक यायावर ऋषि के कुल में उत्पन्न कहा है। जहां 
जहां काव्यसीमांसा में उसने अपना मत पुराने आाचार्य्यों से भिन्न 
दिया है वहाँ अधेशासत्र के 'इति कौटिल्य:” 'नेति कौटिल्य:? के ढंग 
पर 'इति यायावरीय:! 'नेति यायावरीय:? आदि लिखा है। धनपाल 
ने तिलकमंजरी के आरंभ में उसे यायावर कवि कहा है। उदयसुंदरी 
के कर्त्ता साड्हल ने भी उसे यायावर कहा है । उसका प्रपितामह 
अकालजलद मद्दाकवि था । मालूम होता है कि उसका नाम कुछ 
और था, 'मेकेःकोटरशायिमि:-” आदि चमत्कारी श्लोक पर से, 
जो सुभाषितावलियों में 'किसी दाक्षिणात्य” के नाम से दिया है और 
जिसमें अकालजलद पद आया है, उसका यह नाम पड़ा । ऐसे ही 
क्रीडाचंद्र, चंडालचंद्र, आदि कवियों क॑ नाम पड़ गए हैं। चेदि देश 
का भूषण सुरानंद, तरल, कवि राज, आदि प्रसिद्ध कबि भी उसी 
यायावर कुल में हुए थे । राजशेखर का पिता दुदुक या दुष्दिक 
प्रहामंत्री था क्रौर उसकी माता का नाम शीलवती था । 
राजशेखर कन्नौज के राजा महेंद्रपाल का उपाध्याय था और 
उसके पुत्र महीपाल से भी सम्मानित्त था | सियोडोनी लेख के पअ्रनु- 
पार महेंद्रपाल विक्रम संचत्‌ €६० और <६७ में और महीपाल 
६७४ में विद्यमान था । यही राजशेखर का समय है । 
राजशेखर ने पहले बालरामायथ और वालभारत की रचना 
ते और बाल कवि उपनाम पाया | विद्धशालभंजिका (विंधी पुतली) 


११ 


प्प्र सागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


और कंपूरमंजरी साटिका (प्राकृत ) भी उसकी रचना हैं। परोदे 
उसमे काव्यमीमांसा नामक अपूर्व प्रंथ बनाया जिसका संस्करण 
एक ही पग्रधूरी प्रति पर से गायकवाड़-प्राध्य-पुस्तक-माला में निकला 
है' । ऐसे प्रंथ को खेज निकालने और छापने का प्रभूत यश 
समि० दलाल, पं० अनंत कृष्ण शाखो और गायकवाड सयाजीराब 
महाराज को है। हेमचंद्र ने काव्यानुशासन विवेक में राजशेखर के 
हरविलास काव्य का उल्लेख करके उसमें से दे श्लोक उद्धृत किए 
हैं । उब्ज्बलदत्त ने उणादि सूत्र टीका में भी हरविलास का एक 
भ्राधा श्लोक उद्धृत किया है । यह हरविलास महाकाव्य अभी नहीं 
मिला । संभव है कि सूक्तिमुक्तावली में जो कई कवियों की प्रशंसा 
के श्लोक दिए हैं वे इसी काव्य के उपक्रम के हों अथवा काव्य 
मीसांसा के अनुपलब्ध श्रेश् में से हों । 
काव्यसीमांसा में भुवनकोश नामक भूगोल विषयक बड़े 
प्रंथ की रचना का भी उल्लेख है । उज्ज्वलदत्त ने एक आधा श्लोक 
राजशेखर के नाम से दिया है जिससे मान सकते हैं कि उसने 
कोई काश भी बनाया हो | 
सारण जाति के मंगन मोतीसर जब चारणों का बढ़ावा देते 
हैं तो उन्हें 'अबरी का केड' अथान अबरी ( यायावर ) के वंशज 
कहते हैं । यायावर एक प्रकार के वानप्रस्थ ऋषि या त्रह्मज्ञानी गृहस्थ 
होते थे जो सदा चलते ही रहते थे, उनका नियत स्थान न था। 
संभव है कि चारण उन्हीं यायावरों में से हों । राजशेखर ने काव्य- 
मीमांसा में कवियों के दस दर्ज गिनाए हैं। काज्यविद्यास्नातक,हृदय- 
कवि, अन्यापदेशी, सेविता, घटमान, महाकवि, कविराज, आवेशिक, 
झविच्छेदी, और संक्रामयिता | जो सब भाषा, सब प्रबंध और सब 


$ इस संस्करण की भूमिका में राजशेखर विषयक बातें अच्छी कह 
संगृहीत हैं । टामस की कर्वीद्रववनस मुच्चय की भूमिका में मी हैं। 
३ भा. प्र. पत्रिका, भाग १ अंक २ प्रष्ठ १३३, टिप्पण ४२ । 


विदुषा खियां । प्र 


रसों में खतंत्र हा वद्द कविराज कहलाता है । राजशखर कपूरमंजरी 
में अपने को कविराज कहता है । 

इस राजशेखर की ख्री अ्वंतिसुंदरी थी। वह चाहुआण (चौहान ) 
कुल की थी | आक्षणों को क्षत्रिय स््री होना कोई विरल बात नहीं है । 
एक हो आह्ण की आाह्मण लो से संतान ब्राप्षण और क्षत्रिय ख्ती 
की संतान कं ज्ञत्रिय होने क॑ कई प्रमाण हैं, जैसे राजा बावक के 
लेख में प्रतीहारों की उत्पत्ति । कर्परमंजरी नाटिका का पहला 
अभिनय उसीकाी इच्छा से हुआ था । 

वह बड़ी विदुषी थी । काव्यमीमांसा में तीन जगह उसका भत 
पति ने उद्धत किया है, जिसस माह्रुम होता है कि इसने कान्य- 
शास्त्र पर काई ग्रंथ लिखा होगा। 

( १ ) “कविता का पाक! क्‍या है ? रामन क॑ मतवाले कहत 
हैं कि कवि ऐसे पद बै०ाबे जा बदले न जा सक्षें. वही शब्दफाक है । 
इसपर अवंतिसुंदरी का मत है कि यह तो अशक्ति हुई, पाक नहीं । 
एक वस्तु पर महाकवियों के अनेक पाठ भी पाकवान दूते हैं, 
इस लिए रसाचित-सूक्ति होना ही पाक है | उसने कहा भी है-गुण, 
अलंकार, रीति, उक्ति, शब्द, अर्थ इनके गांठने का क्रम जैसे विद्वानों 
को भ्रच्छा लगे वही मेरे मत में वाक्यपाक है । कहनेवाला भी हो, 
अथे भी हो, शब्द भी हो, रस भो हो, तो भी कुछ झौर चीज बाकी 
रह जाती है जिसकं विना वाणी मधु नहीं टपकाती” । ( प्रष्ठ २० ) 

(६) “अभे चाहे रस के अनुगुण हो या विगुण, काज्य में 
कृषिवचन ही रस उपजाते या बिगाड़ते हैं, अ्थ नहीं । '''पाल्यकीति 
का मत है कि वस्तु का रूप कैसा ही दो रसीलापन तो कहसेवाले 
के अधीन है। जिस अथ को रागी सराहेगा उसीको विरागी 
घिकारेगा और मध्यस्थ उससे उदासीन रहेगा। '“''अवंखिसुंदरी 


............-+++त++त/++ततत+त+_+__+.3३_+++__त_त+_० | 


$ चाहुआयकुलमोक्षिमालिआ राअसेहरकविन्दगेडिणी । 
सस्तणो कइसवंतिसुंदरी सा परअ विदुसेअमिच्छइ ॥ 
[ कपूंरसंजरी १०११ ) 


दंछ नागराप्रचारियी पत्रिका । 


कहती है कि वस्तु के रूप का स्वभाव नियत नहीं है, वह तो विदग्ध 
के कइने के ढंग के अधीन है, उससे जाना जाता है| वह कहती है 
कि काव्य में उक्ति के वश से गुश या अगुण होते हैं, बस्तुखभाव 
कवि के किसी कास का नहीं, चंद्रमा की स्तुति करनेवाला उसे 
अमृतांछ”ः कहता है और धूर्त उसकी निंदा करता हुआ उसे 
“दोषाकर” ( रात करनेवाला, और दोष + झाकर ) कह डालता 
है? । ( पृष्ठ ४४-४६ ) 

( ३ ) काव्य की चोरी पर राजशेखर ने बहुत लिखा है । भ्रंत में 
सिद्धांत किया है कि “न तो बनिये अचोर हो सकते हैं ग्रौर न कवि 
अचोर, वही बिना बदनामी के गुलकछरें उड़ाता है जो छिपाना जाने । 

इस विचार में पूर्वपक्ष किया है कि चोरी न सिखनी चाहिए, 
क्योंकि समय बीत जाने पर मनुष्य की और चोरियों हट जाती हैं 
किंतु वाकचौये पुत्र पौन्रों तक भी नहीं हटता । 

इसपर अरवंतिसुंदयी कहती है--इस ८( दूसरे कबि ) की 
प्रसिद्धि नहीं, मेरी है; इसकी प्रतिष्ठा नहीं, मेरी है; इसका संबि- 
धामक (प्राट) अक्रम है, मेरा ऋमयुक्त है; इसके बचन गिलोय 
के जैसे, मेरे अंगूर के ऐसे; यह भाषा विशेष का आदर नहीं करता, 
मैं करता हूँ; इसके ( रचना क॑ ) जाननेवाले मर गए, इसका 
कर्सा देशांतर में है; यह बीती बात का बाँधन या अशुद्ध अथवा 
क्रोधयुक्त रचना पर अवलंबित है, इत्यादि कारणों से शब्द या अथे 
के चुराने में मन लगावे! (पए० ५७ ) | 

अवंतिसुंदरी ने घाकृत कविता में झञाने वाले “देशो! 
का रुक केश बनाया ओर उसमें प्रत्येक शब्द के प्रयाग के 
स्वरयित उदाहरण दिए। हेमचंद्र ने अपनी देशी नाममाला 


३ जास्यचौरः कविजने जास््यवोरों वशिरजनः । सर नन्दति बिना वाच्य 
वे जानाति निगृहितुम ॥ 

२ पुसः कात्यतिपातेन चौयंमन्यद विशीयंति । अपि पुत्रंषु पौश्रेषु 
व कच्ीये न चिशीयंति ॥ 


बिदुषी ख्ियां । घ््प्‌ 


में दो जगह ( ११८१९, १९२४ ) जवंतियदरी के सतभेद का 
उल्लेख करके उसकी उदाहरण कविता उद्धृत की है । 

(१) इंदसह!-हेमचंद्र का श्रथ-केबारी का पुत्र । श्रव॑ंति 
सुंदरो का अर्थ-कुमार अवस्था, जैसा कि उसीने उदाहरश दिया है 

उबहसए एराशि इंदा इन्दोवरच्छि एताहे । 

इंदमहपेच्छिए तुह मुहस्स साह णिप्रच्छन्तो ॥ 

(२) औओहुर - खिन्न ( हेमचंद्र )) कछुका या लटका हुआ 
( अवंतिसुंदरी ), जैसा कि उसीने उदाहरण दिया है ? 

खणमित्तकलुसिआए लुलिआलयवश्लरीसमात्थरिश्रनं । 

भमरभराहुरयं पह्न्यं व भरिमे मुंह तोए ॥ 

किंत॑ पि हु वीसरिभं णिक्ित्र ज॑ं गुरुअशस्स मज्भम्सि | 

अहिधाविऊणश गहिआ त॑ ओहुरउत्तरी आए || * 

ऐसी प्रौढ़ नायका कं पति कं ख्रीशिक्षा क॑ विषय सें क्या 
विचार होने चाहिएँ ? “पुरुषों की तरह स्तियों भी कवि हों। 
संस्कार ते आत्मा में होता है, स्ली या पुरुष के विभाग की अपेक्षा 
नहीं करता । राजाओं और मंत्रियां की बेटियाँ, वेश्या, कौतुकियों 
की ल्लियाँ, शास्त्रों में निष्णात बुद्धिवाली और कवि देखी आर 
सुनी जाती हैं?” । ( काव्यमीमांसा, ४० ५३ ) | 


$ यदुदाहरति रुप । 

२ हँसी करता है, इंजाणी के ( की ) इंद्र, हे कमछनयनी, अब, हें 
जबानी से भरती हुई, तेरे, मुख्त की, शे!भा को, देखता हुआ । 

३ क्षण मात्र में ही रूढी हुई ( नायिका ) का, वबिखरे वालों की बेल पे 
बिछा हुआ, भोंरों के बेक से झुका हुआ, कमल सा, मानते हैं, सुख, उसका । 

४ क्या, वह, भी, ही, भूल गया, निदय |, जो, शुरुजनों के, मध्य में 
दैइकर, पकड़ा था, दू, (सुक) लटकते हुए दुपटेवाली ने ? 


झशोक की धर्मन्तिषियों। 
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मा पाल 
पर दया ओो | पे साधारण पुस्तक 
कद का कर | विश्ञाग | विभाग | ब्योश | विश्ञाग. विभाग 
अवन निर्माण व्ट &४) । 
झम्रावत २९॥७)। धर) 
३६५॥%)१) 





पुस्तकोंकी विक्ी प६१७)॥ भ्रमानत 
पृष्वीराज रासो १४६॥) मिनोरजन पुस्तक 
- ०३५!७)॥ 
हिन्दी कोश १०३०५ दर 
अपरोशाब हिन्दी की ३०६६)॥ 
मात्ा ७ &०घ॥०)  दैवीप्रसाद ऐवि 


हा पुस्तक बे 







आर पीली ् ॥8)| 





देवीप्रखाद ऐति न ५६३)॥ 
हासिक पुस्तक ह 
माला ३३॥०)॥ विज्ञापत ५ 

हिन्दी पुस्तकों को, व ४८६४॥।“) 
खोज | १०गणे १३८७॥ डिप्८४॥०) 

चल ६२८४२/८)) 
(िएहशा २३४६६॥७)२५१८३४॥८ २०८८६॥॥०)४ 
जा (7 मकक नमनकीनकनीकनीक लीन ली कक चचची ै॥का>तरन्‍«ःन-०»«++०५4 मानक ०» ०»वकत 63/०>अतनमक. 
| ३६३७२)७५ २६३७१॥॥७ 
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(१) निम्नय हुआ कि समा के नए भवन का नकशा तयार कराने के लिये 
तिशत लिखित सज्जनों की एक उपसमिति बना दी जाय:“- 

बाबू हरिप्रसाद पालणि, बाबू गौरीशंकर प्रसाद थी. ए. एल एल. वी 
पंडित रामतारायण प्िश्व वी. प., बाबू श्यामसुन्दर दस बी. ए. तथा शय 
ज्वाला प्रसाद जी । 

(३) बेतन घूद्धि के लिये क्ला्ों का प्रार्थनापत्र उपस्थित किया गया ! 

निम्धय हुआ कि मंत्री को सम्मति के सहित यह भागामी अधिवेशन में 
उपस्थित किया आय । 

(४) स्वालियर तथा संयुक्त प्रदेश की हि्दों हस्तलिपि परीक्षा के पर्चे 
उपस्थित शिए गए। 

निश्रय/इुझा कि इन पर विचार करने के लिये निम्न लिखित सज्जनों 
की उपसम्रिति बना दी जापः--बाबू शिवकुमार सिंह, बादू चेश्ीअसाद तथा 
पं० रामचन्द शुक्ल ! 

(४ ) आगामी वर्ष के लिये निम्त लिखित बंजेद तवार किया गया-- 


(च्च दाब्डडे न्न्टि अ३७०७ अजु७७ 
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आय का ध्योरा। 


मनोरंजन पुस्तकमाला दैवीअसाद पेतिहासिक 
६ साई संदयाञ्ीं को बिक्री २१४००) पुस्तकों को पिक्री 3 


कफुटकर बिक्री ५०००) इस्पीरियल वंक से डिविडेशट ७००) 
७५००) १४०१) 
हिष्दी कोश पुस्तकालय 
थार संख्णाओं को विक्री. ४४००) बनारख म्युनिसिपपेक्षिटी की 
पुराने झंकी फी विकरी २६५४०) सद्दायता ३६०) 
ब्याज ३००) सद्ाप्कों का चना ३४०) 
७३००) ७००) 
व्यय का ब्योरा । 
छपाई मनोरंजन पुस्तकमाला 
ना० प्र० पत्रिका ६ संस्याएँ. ३४६:) ६ संख्याओं की छपाई प्रस्थकारों 
वापषिक रिपोर्ट १४०) के पुरस्कार सहित... ४०५*) 
पिछले बिल ४84श/०)॥ फुटकर ११४८)॥ 
फुटकर १३६॥-) पिछले बिल १३०१॥७)। 
५१००) ६५०९) 
जोधलिह पुरस्कार... पुस्तक घिभाग के कार्यकर्शा 
प्रशंला पत्र की छपाई १३२॥) सहायाक मंत्री ६००) 
दफ्तरी ११४) 
अपरासी &६) 
हिन्दी कोश _ एर०) 
बार संख्याओं की हूपाई 8३२०) कार्यकर्ताओं का बेतन 
वेतन तथा पुरस्कार २४००) सहायक मंत्री ७४०) 
फूटकर १०३श॥) कला? २७६) 
बचत ५६०) बलाके २ २१४) 
3३००) कला ३ १४४) 
सपरासी | 
पंसा कुली ३६) 
दैश्ीमसाद पेलिदासिक पुस्तकमाला मेहतर १२) 
सुंगयुन की छुप।ई ११५७/७)॥ माली श्र 
बचत छर>)..... फुटकर २६७, 


११७६।॥७ )॥॥ १८०५, 


(५ ) गया पुस्त भमाला रायोलय का पत्र उपस्थित किया गया जिससे 
उन्दींने क्क्षऩ फे |. ये समा की पुस्तकों की पजेन्सी मांगी थी और लिखा 
था #ि पर्ष में बे कम से कम एक हजार की विक्की करेंगे। 

निम्भय हुआ कि जिन निग्रमों पर हिन्दी पुस्तक एजेन्सी को पजेग्ली दी 
गई है इन्हीं तियमों पर उन्हें भी दी जाय परन्तु पुस्तक उधार न दी जा 
सकंगी । ! 

(७ ) मुं: बड़क प्रसाद का प्रार्थनापत्र उपस्थित हिया गया जिसमें 
उम्धने एक माल के लिये आधे बेतत पर छुट्टी की प्रार्थनर की थी। 

निम्धय हुआ कि विशेष अवस्पा में इम्हें आधे वेतन पर छुट्टी दी जांती है। 
'. (४) निश्चय हुआ कि गोमिलीप शह॒कर्म प्रकाशिका को सब प्रतियां कोई 
छज़्जन १% साथ ले ले तो वे उन्हें अर्द मूल्य पर दे दो आंच । 

( & ) सभापति को घन्यवाद्‌ दे सभा विश्वज्ित हुई । 


न्‍वरीनीननपनननन नकनीता वतन. 


(२) प्रबन्ध समिति 
सोमवार मि० २ ज्येष्ठ १९७८ ( १६ मई १९२१ ) सम्ध्या के ५॥ बने 
स्थान-स भाभवन 
उपखित 
बाबू श्यामछुन्दरदास जो दी. ए., बाबू गौरीशंकर प्रसाद वी. ए. एल.एल. वी. 
ठाकुर शिवकुमारलिह, बाधू अजरत्तद[स | 

कोरम पूरा न होने के कारण अधिवेशन न हो सका और निम्धय हुआ कि 

कल मि. २ ज्येष्ठ (६७८ की सन्ध्या के ५ बजे अधिवेशन किया जाय । 


न्‍सअनना दभरसमाना सन्नी“ अात+नन, 


(३) प्रबन्ध सम्रिति 
पंगकृवार मि० २ ज्येष्ठ १९७८ ( १७ मई १९११ ) सम्ध्या के ५॥ बजे 
सवान- समामव न 
उपखित 
था, शयामसुन्द्रदासजी बी.ए. (सभापति , वा. गोरीशंकर प्रसाद बी,ए. .एल.एज.थी. 
ठाकुर शिवकुमार लिह, बाबू वेणीप्रसाद, बाबू ब्रजरत्त दाल । 
(१) ३ बेशाख १६७८ का कार्यविवरण पढ़। गया और स्वीकृत हुआ | 
(२) समा का अट्टाइसवां वार्षिक विवरण पढ़ा गया और उसमें आवश्य ू 
संशोधन किया गया | 
निम्न हुआ कि यद रिपोर्ट स्वीकार की जाय पर इसमें समाचार पत्रों 
तंथा पत्रिकाओं का जो उ्लेख किया गया है इसके स्थान पर केवल उन समा- 
जार पत्रों तथा पत्रिकाओं की नाभावल्ली दी आय जो इस वर्ष नए निकलते सगे 
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अथवा जो बन्द हो गए। इसे तथा इस विवरण को इन्य त्र £ियों को दूर करने 
के लिये निभत लिखित सज्जनो की उपलमिति बना दी जावः--वादू श्याम 
छुन्दरवासजी बी. ए., बाबू वेणीप्रसाद तथां पंडित रामतारायण मिश्र वा. ५,। 

(६३ ) बेतन बुद्धि के लिये कव़ाकेी का प्रार्थतापन्न डपलित किया गया। 

निश्चय हुआ हि यह मंत्री की सम्मति के सहित आगामी अधिवेशन में 
उपच्तित किया जाय । ह 

(४) एक माल को छुट्टी के लिए पं० विश्वेश्वप्वाथ तिवारी का प्रार्थना 
पत्र उपखित किया गया। 

निश्चय हुआ कि मंत्रीजी इस सम्बन्ध मे जैसा उचित समझे करें । 

(५४ ) मंत्री ने खुजना दी कि द्विम्दी €स्तलिपि परौक्षा के लिये जित सज्जनों 
को सभा ने नियत किया था उनमें से परिहत रामचन्द्र शुक्क बादर चले गए हैं 
शातः हस्तलिपि के पर्चो पर विचार नहीं हो सका | 

निश्चय हुआ कि इस कार्य के लिये पंडित रामचल्द शुक्ल फे पवान पर पंडित 
रामनारायण मिश्नजी चुने आंय । 

(६) पंडित प्यारेजांल गौड़ का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने 
लिखा था कि (क) सभा के साधारण अधिवेशतों की सूचना बादरी सलमाखदों 
को भी भेजी जाया करे औ< (सत्र) हिल्दी धर्नाक्युलर मिडिल परीक्षा में आानसख 
प्राप्त करते थाले विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापकों को कुछ पुरस्कार दिया ज्ञाय! 

निश्चय हुआ कि (क) सांघोरण सभा फे सब अधिवेशनों की तिथियां 
सभा फी पत्निका में छाप दी जांय और (स) यह आगामी भ्रधिवेशन में उप" 
स्थित किया जाय । 

(७ ) रायपुर के श्रीयुत दो० पी० पुरोहित का पत्र उपच्ित किया गया 
जिसमें उन्होंने पूछा था कि फ्या सभा उनकी “अंक बन्द्रिका” को प्रकाशित 
कर सकेगी ? - 

निश्चय हुआ कि सभा इसे हस समय प्रकाशित नहीं फर सकती | 

(८ ) चुलन्द्शहर के बाबू घंशीघर मारवाड़ी का पत्र उपखित किया गया 
डिसमे उन्होंने प्रश्ञाव किया था कि संयुक्त प्रदेश के गवस्मेंठ गजट का हिन्दी 
झलुवाद प्रकाशित कराने के लिये सभा उचित उद्योग करे और प्रान्तीय रिपोर्ट 
का हिन्दी अ्रवुवाद भी प्रकाशित कराने का उथोग किया जाय । 

निश्वप हुआ कि लगा इस सम्बन्ध में उद्योग कर चुकी है पर उसे 
सफलता नहीं हुई । मु 

( & ) डाक्टर गंमानाथ का का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उभ्दने 
त्थाय मकाश तथा बेशेषिक दर्शन की कुछ प्रतियां मांगी थीं। 

निश्चय दुआ कि उक्त पुस्तकों की दस दस प्रतियां उन्हें मंद की जांय । 

(१९) निश्चय हुआ कि हिन्दी पुस्तकों की खोज की कार्य प्रणाली निश्चित 
करने तथा सूयकुमारी पुस्तकमाला का कार्यक्रम बनाने के लिये निम्न लिखित 

सउ पनो की एक उपलमिति बनाई जाव ! 


चरिड्ठत रामनारायण मिश्र थी. ए., यायू श्यामसुन्द्र दास दी. ५., बांसू 
प्रसाद वी. ए. एल, एल, वी. कल 
( ११ ) समापति को घन्यवाद दे सभा विसर्ञित हुई । 


वापिक अधिरेशन् मन 
रविवार मिती ८ ज्येह्ठ सं० १९७८ (२२ मई १९२१) सन्ध्या के र बजे 


स्पान-सभाभवन 
उपस्ित 

बावू श्यामझुस्द्र दास थी. ए. (समापति), बाबू गौरीशइूर प्रसाद वी. ए. 
एल, एल. थो., पंडित रामनारायण मिश्र बी. ए , ठाकुर शिवकुमार सिदद जी, 
बाबू लक्ष्मीनारायण गुप्त, बाबू सत्यतारायण प्रसाद, बाबू माधव प्रसांद, था. वेणी 
प्रसाद, बाबू चन्द्रिका प्रसाद, बाबू गोपाल दास, बाबू सूर्यवारायण लिंद, बाबू 
बालमुकुन्द वर्म्मा, पंडित केदारनाथ पाठक, बाबू केदारनाथ, पंडित मदनमोहन 
शास्त्री, प्रंडित इस्द्रदेव तिवारी, बाबू जगन्मोदन धर्म्मा, बाबू कवीखना रायणसि ढ़, 
पंडित रामचन्द्र बायक कालिया, बाबू शिवप्रसाद शुत्त, वांवू रामचन्द्र धर्मा | 

राय बहादुर यावू हीरालाल--प्रतिनिधि बाबू श्वामसुर्दर दास द्वारा । 

बायू रामघन सिंह, बांदा--प्रतिनिधि पंडित रामताशायण मिश्र द्वारा । 

था. लालमणि गुप्त, फरुंखाबाद-प्रतिनिधि वा, शिवप्रसाद गुप्त द्वारा | 

सैयरअमीरअली, हे जलने बाबू बेणीप्रसाद द्वोरा। 

बाबू जगन्ञाथ रु रे 

दोगदामोर हज बेल बार, हे ) प्रतिनिधि था. गौरीशडूर प्रसाद दारा 

बाबू चन्दी प्रताद नायक गोरखपुर-प्रतिनिधि बाबू अगन्मोहत पर्मा द्वारा । 

(१) कार्याध्रिकारियों और प्रबन्ध सम्रिति तथा बोर्ड के समासदों के 
चुनाव के लिये उपस्थित समासदों में निर्वाचनपत्र वितरित किए गए, सभा- 
खो ने इत पत्रों को भरा और इनका परिणाम आँचने के लिये सभापति 
महोदय ने ठाकुर शिवकुमार सिंह, बाबू सत्यवारायण प्रसाद और बज्यू माधव 
प्रसाद को नियत किया। 

(२) सभा का अट्टाइसवां धापिक विवरण पढ़र मया। 

बादू शिवशरसांद गुप्त के प्रस्ताव पर काशी विधापीठ का और बाबू राम- 
घन्‍्द्र पर्ममा के प्रस्ताव पर सभा मवन में ठाकुर बेजनाथ सिंह जी के पधाएे 
का उल्लेख इसमें धढ़ाया गया। 

बाबू गौरीशह्वर प्रसादजी के प्रस्ताव तथा पंडित रामनारायण मिश्र के 
झसलुमोदन पर निम्यय हुआ कि यद्ट विवरण खीकार किया हाय । 
की 22230 १६७७ के आय व्यय का दिसाव उपसित किया गया और 


(४ ) सब्घत्‌ १६७४ के लिये निम्त लिखित बज़ेद उपक्चित किया ग्या। 


बाबू शस चार दाता के प्रस्ताव सपा बाबू फ्रेदारयाथ के अरयुप्तोदद पर 
निश्धय हुआ कि यद खोफार किया जाय। 
१५ ) बार्पिक चुनाव का निस्नलिखित परिणाम उधरिधत दिया गया । 
समापति--राण्यद्षादुर पंडित भौरोशहर दीरायन्द झोका 
डप सपापति-वावू गोरोशहुर प्रसाद वो, ५., एल, एल. बी. 
» “पंडित रामवारायशण मिश्र तो. ए. 
मंत्री--बाबू श्वामछुल्दर दास वी. ए., उपसंत्री-बाबू अजरत्म दास 
| दाबू फर्वा्ृतारायद सिंइ 
। बाबू बेणी प्रसाद 
| पंडित झ्रात्माराम इरी खांडीलकर 
) पंडित देवीअसाद रपाथाय 
| पंदित शुकदेत विदारी म्रिश्न बो. द. 
| रायवहादुर बाबू ही रालाल 
( शकूर रामइष्यु गोपाल संहरकर 
। रायत्हादुर दायू दोरासाल 
|. बाबू गौरीशंरर प्रसाद यो. ए., एस. एश, थो. 
| सर आसुनोए झुकर्मी 


स्‍्थीज़ के. श्रयंध समिति के सदस्य 


चोडे आफ 
टः 
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(३) शोईं शाफ दृस्‍्टीज तथा प्रनन्धसमिति का पह प्रस्ताव ठपस्थित किया 
गया कि नियम ४४ के अ्रयु सार बोर्ड झाफ दुस्टीज़ में जिन सदस्यों के स्यान 
रिक्त दुए हैं उनमें से मावतीय पंडित मदनमोइन मालवीय, बाबू भगवानदास 
पम्न, पु, राजा मोतीचद और राय शिवप्रसाद पुनः उक्त बोड़े के सदस्य 
चुने आय । 

पंडित रामनारायश मिश्र के भत्ताव तथा बाबू भौरीशंकर प्रसाव्जी फे 
झजुमोदन पर गिख्य हुआ हि यह प्रस्ताव हतीक्षार किया जाय। 

(७) प्रबन्ध सम्रिति का यह शलाव, जो साधारण सभा से अनुमोदित 
हो चुका था, उपखित किया गया कि राजाधिराज़ सर नाहरखिंद जी. के. सो, 
भाई. ई. शाहपुराधीश, जितके राजकुमार ने सूयकुभारी पुस्तकमाल के लिये 
एक लाख रुपए का दान रिया है, सभा के संरक्षक चुने जांप । 

सर सम्मति से यद प्रस्ताव स्वीक्षम हुआ | 

(४ ) बधयू भौरीशंकर प,्रसावकी के प्रस्ताव शाप बल पा पक 

मोदन पर विश्व हुआ! कि बाबू चेशीअलादजी ने गत पषमर्तों रह 
कक को कार्य्य जिस बा और दशा से अत्ाया है उतके लिये दे 
भन्यवाद दिया आय । 

(& ) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई। 


अम्मा वलयाकक ३०७०३७+ ,र#रका.. 


राषारक सभा | 
बरनिदाए मि० २८ हयेह्ठ १९७८ ( १६ घूत १९११) सम्ध्या के है सगे 
स्यान-त भा मदन । 
उपसित 
बाइयेणी प्रसाद ( समापति ) वाबू श्य महुत्दरदास दी. ए. पंडित राजचत्त 
तायक कातिया, पंडित देवीप्रजाद उपाध्याय, बाबू मजतलदाश, पंडित 
केपारनाथ गाथ पाठक, घादू पालमुकुन्द पर्स्मा । 
(१) आाबू श्यामझुन््‌र दासजी के प्रस्ताव तथा बाबू पालेमुकुन्द परम्मों के 
अदमुमीदन पर बाबू बैदो प्रसाद की समाप्ति चुने गए। 
(५) प्रदस्थ सम्तिति क्रा ३ घेशांक १४७८ का कार्यपेदरण सूचनार्थ 
पढ़ा पया | 
(३) एसासर होने के तिये नि-लिखित छज्जतों के फार्म इपणित किए ग५- 
१ बाबू ब्रज्ञमूषण, कसवी दरवाशा, मेरठ. #.. 
२ हिवेदी नाथूरामांत्मज धनलाल शर्मा, रायजीकी ब़ह्मपुरी 
सिरोयॉका धास, बद्यपुर 


पल ) 

३ पंडित रोशनलालका, पोलिटिकत सुपरेप्टेपडेन्सी, दिककी टू कस, 
खेरबाड़ा, मेवाड़ 

४ पंडित रघुनस्दनलाल शर्मा, टिवर म्चेट, झनृपशहर, शुलंदशहर ३) 

५ पंडित परमेश्वरासन्द शर्ममा, समांतन धर्म संस्कृत कालेज 


झनारकती, लादी ३४ ४) 
६ दायू शारदा प्रसाद शुप्त, झहरौरा, जि. मिर्जापुश..... . श) 
७ थायू पूरनचन्त, समद्योगरसियर, शड्रगढ़, प्रयाध.... ३) 
£ बाबू विशतवांस झरोड़ा, दुंढिराज गणेश, काशी... १) 
& भीयुत रतोलाल मगन लाल इस्तायी, जड़ज, कालावाड़, 
सालरापाटन है) 
१० बायू रामशरण वकील, सहायक मंत्री,प्िटिश इतिडियन एशो 
सिपशन, मुरादाबाद ». »«» के) 
११ भीयुत बादू शिवजी, सेयोकालेज, अजमेर ७... हद) 


१४ बाबू मो ड्रीराम, शद्टायक्र जज़ानवी, मधुदा, बावा गशस्मेराधाद ५) 
(३ बादू द्वारिका प्रसाद बी. ९., सब हस्स्पेशुर आफ स्कूरस, 


राजपुर, जि. खेस्पारत हा ५) 
९४ बापू अतीन्‍्द्र मोदन संष्टोपाध्याय, सब डिप्टी कलेकृर 
पो+ साइसपुर, जिला बांकुड़ा 5 ३) 


तिख्त हुआ रि ये सपन सभालद चुने जाय! 


(४) विम्क शिक्षित झमासदों के त्वामपत्र हंपखित किए धए -- 
१ बाबू दातारामओ, धीरी कुजअगली, काशी । 
९ पं० लहरैनाराबण शर्मा, देढ़ी बाजार, गाजीपुर । 
३ बादू नवरत्व लाल सुक्तार । 
लिधयय हुआ कि इनके त्थागपत्र खो कार किए आप | 
(५) भंत्री में सूचना दो कि ध्रुशन्दशहर के पंडित टीकारोम गणेशइस पैच 
के महां शो पत्रिका सेजी जाती है उसे वे अस्योकार करके खौहा देते हैं । 
मिश्यय हुआ कि इतका ताम ससासदों की तामाषल्ी से काट दिया जाय! 
(६) मंत्री ने सूचना दी कि प्रबन्धसमरिति के झधिवेशनों मे इपशित न 
होने अथवा इसमें झपनी सम्मति ने भेजने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के 
सात दस समिति में रिक्त होते हैं (१) पंडित गोषिन्द्राव ओगलेकर (२) 
सेम्बुपल् पी० सी० दास (३) बाबू हरिप्रसाद पालधि (४) पंडित शोपिन्द 
वारायणु मिश्र (५ ) ठाकुर राजेन्द्र लिह (६) बादू वलदेव दास (७) बाबू 
शिवप्रसाओं गुप्त (८५) पं+ रामचन्द्र नायक काकिया (९ ) बाबू जगप्चाथ झुझू- 
नूवाले ( १० ) बाद काशी प्रसाद जायसवाल और (११) राय रामशरणदास। 
इनके अतिरिक मध्यप्रदेश से पं+ शुउ्देव विद्ारो मिश्र के चले जाने के कारण 
इसका जान भी रिक्त हो गया । 
तिश्य हुआ कि इतफ स्यान पर क्रमात्‌ लिस्‍्नलिखित सज्जन घुने आंग 
(१) पंडित रामचन्द्र झुश्त (२) पंडित प्राणताथ विद्यालड्ार (३ ) बाबू 
(४) बादू माधव प्रसाद (१) पंडित म्रधावीर प्रसाद द्विवेदी 
(६ ) गोजामी रमपुएे (3) बाबू बत़देश दास (5) पंडित रामबस्द ,नप्यक 
कालिया (& ) राय प्रणचन्द्र नाइर (१०) रायसाइब बाबू रामगोपाल चौधरी 
(११) पंडित अगन्ञाध निदरूएन तथा (१२) रायवदादुर ढा सप्यृप्रसादजी। 
(७) निम्नलिखित पुस्तकें उपसिित की गई भौर खीहूत हुई -- 
ह इंडियन प्रेस, प्रयोग-- 
92068 ॥१-0029॥ 9|0|07॥8/7. 
१ बनारस स्युनिसिपत्ञ पोडे-- 
मैपओ॥907900. ८0४६ 0 70:0-द, 
३ झालमंडल कार्यालय, काशी-- 
शिहवारों सतसई, भश्नाहम लिंछूत, प्राोन भारत, इटली के विधा- 
पेक महास्मागण, यूरप के प्रसिद्ध शिक्षण छुधारह, धेशामिक 
अत बाद । 
४ हिन्दी अम्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्पई | 
धाम और कम, सरत मनोतरिशञात 
५ ब्रीयुत जी ० पो० भीवास्तव वो. ४., एस. एल. वी.; पोधा- 
मर्दोनी औरत, सड़ामसिद शर्स्मो, सोक कक | 


_. ५००५ जूक जक्मा। आाटयो, पौ७ रखूलावाद, उस्ताव - 
पेघदूत 
७ प्ंडिय मराचपराव सप्रे थी. ९., जबकएुर 
महाभारत मीमांसा । 
| अत पुस्तक प्रकाशक कार्यालय, व्यावर--- 
डपवेश रत्तकाश, वराग्य शतक, मार्गाठुसारी के ३५ गुण, सैन " 
इशेत और जैन धर्सा 
है पण्डित परमेश्वर मिझ्र, नई बस्ती, काशो- 
पंडित दामोदर शास्त्री | 
१० बाबू रामयनद वर्म्मा, रफाशी- 
छुताषित और पिनोद । 
१३ बाबू माधव प्रसाद खजी, धमंकूप, काशी-- 
मेजिनी । 
११ पंडित भोलानाथ पांडे, गायधाट, काशी-- 
नराधम | 
१४ नाथ क्षत्री अह्मचर्याध्षम, काशी- 
कौराल किशोर ऋलपतरु ( हच्तलिखित ) 


(४) सभापति को घन्यवात्‌ दे खभा शसर्जित हुई । 


( ४ ) प्रबन्ध समिति | 
झनिबार मि० ११ जअापाह १९७८ (२५ जून ९२१) सन्ध्या के ६ बने 
स्थान--सभाभवन | 
रुपस्थित 
बाबू माधवपन्षाद (खमापति), बापू बेखीय वाद, बाबू श्यामसुद्र दास बी०ए० 
पारित रामयन्द शक्ल, बाघू ब्रजरत्नदांस, पष्डित देवीप्रसाद उपाध्याय । 
सम्पति भेजने बाले 
राय बद्ादुर पाबू हीरालल, पर्घा 
(१) बाबू शयामझुन्द्र दास जो फे प्रस्तोव तथा बाबू बेखीभसाद जी के 
अधुमोदन पर ब।यू माधव प्रसाद जी समाप्ति चुने गए | 
(२) गत अधिवेशन ( ३ ज्येछ १६७८ ) का कार्यविवरण पढ़ा गया और 
लोकूत इपा ६ 
(३) बेशाल और ज्येष्ठ १६९७८ के झायव्यय का निश्मनक्तिखित दिखाद 
पता उपस्थित किया गया।- 


बेशाख १९७८ 










































साधारण | पुस्तक | घाधारण पुस्तक 
कं | विभाग | विभात सब का स्यारा। का दमा 
गत मासकी | २००:६॥०)४ ६; क्तां । 
समासदोका ं ११४ | १३१७ ॥॥ ६०॥) 
शागरी प्रचार !॥०)॥ क व्यय | श्शाव॥ 
फुटकर झाय ३४)। ती प्रचार घट) 
पुस्तकाखय ४६) पुस्तकालय ३०॥“) 
झमानत ३० 8) हे पुस्तकों की 
पुस्तकों की बिक्री वि (२०७) 
पृथ्वी राजरासो ५९) फुदकर व्यय १२७) [| 
हिन्दीकोश (दाल रैई३े -) 
मोर ख्ञत पुस्तक ह ३ गिश (४३७) 
माला । श३२॥०) 8 8008 !) 
भारतेरुु ध्रन्था: | झापन | १६) 
लो | ३७० )॥ देवीप्रसाद ] | 
दैवीप्रलाद पति । दाजिक प॒स्तक 
हासिक पुस्तक भात्रा ४॥ण्) 
मात्रा | ३५६०७ )। सूयकुमारी 
| ३०५) 
| कमी तक लिन 
। 3२४॥)॥ ४४६”) 
मल मल अप अल ११७० ८)॥ 
(२ रस्श०]७ ४१४१९) दजत | २३१६२॥७)१ 
| २४२६३॥) ९० | २४१६३॥) १० 
ज्येष्ठ १९७८ 
। साधारण साधारण | पुस्तक 
॥0208& |! विभाग विभाग न कप विभाग 
गत प्राक्षकी कचत २३१६५७)१ | किये कर्ताओं का | 
समासतदोकाचन्दा,. ३) |  बेतन १२६)॥॥ | ६९६) 
तागरी प्रवर। | दिपाई | १४०९८,॥ 








ननजिजनममानम_, 

























| झाधार्ण | पुस्तक साथधार्यु पुः 
न | | विवाय पा । विमास | वि 
फुटकर आय श। | १३४ »)। 
पुस्तकालय २) ागरो प्रचार 4०) 
विशेष ध्ाप &४०॥७)॥ पुस्तराखय ३९॥०)॥ 
अप्तानत ३०८॥-)॥ न की शोज ७४॥”)। 
स्थायी कोश 8७) च्यय 88॥“)॥ 
दुष्सकोंकी विक्री | ७२७) प़िवन को टिकस | १०६) 
पृश्थीराज रासों | ३७॥) कोष के 
दिनदी कोश १३१) । &६>)॥ 
प्रनोरंजन पुस्तक 'वसि जे १३६२॥) 
माला १४०७) अ्रमानत १४२४)॥ 
भारतेरदु धंथांवली ४८॥२) मिनोरंजव पुस्तक 
देषीप्रसाद पति अ्ाला १६१॥॥७ 
हाष्टिक पुस्तक देन्दी कोश ४४०॥ ० 
माता १०) दिवरीप्रसाद ऐवि- 
हासिकपुस्तक 
मा १२०३७)। 
कुमारी पुश्तक! 
माला | ७8) 
| 5२8 
| पुररु१ार ॥ १६“)! 
। । २४५२॥-)॥ २६१६-)।॥ 
3 | ५३७८॥॥७)। 
२४६४९४ । न बचत १६६४८८ )४ 
२५ ५४७०) 3 २४०२७/८)५ 
बचत का व्योरा 
ए०॥०)॥ रोकड़ सता १०५० ) इम्पीरियत बंक के शेपर 
६२२७) बनारस बड़ चतता खाता १०००) बनारस बड़, फिक्स डिपाज़िट, 
।“)५ बनारस बहु सेविंग बहू ( ओघलिद पुरस्कार ) 
छोर ७५००) बनारश्न बड़ ,फिक्लडिपाज़िद 
।ह०)+ पोसल सेविंग बहु 
३॥)॥ बनारत बढ़, सवत्र विभीत 


हा 


जन बन जीनानन आन जनण2++-+ 








क. ४९8 


(४) बेसन बूदधि के लिये क्लाकों! तथा संपरास्ियों का प्रार्थनापत्र इपखित 
किया गया । 


निक्षय हुआ कि! शाबाढ़ (8३८ से परिडत पिश्मेश्वरताथ, पंडित केदार 
थाथ पाठक, वाबू देध तन्दन सिंह, बायू शं हरसि|ह 'रोर बाबू बढुक प्रसाद के 
मालिक वेतन में दो दो रपए को शिवप्रलाद तथा भौरशंकर के चेतन में एक 
धक रुपये की तथा मेंहतर के चेतन में झाठ शाने की वृद्धि फी जाय | 

(४ ) पंडित प्यारेशाल भौड़ का पत्र उपखित फिया गयो जिलमें उन्होंने 
लिखा था कि हिन्दी पर्माक्युचर मिडिश्ष परीक्षा में ओ विद्यार्थी ओन्‍्स प्ररत्त 
करें उन्हें तथा शचके भ्रध्यापकों को सभा से कुड पारितोषिक दिया आय । 

निम्भय दुधा कि ससा अभी इसके करने में प्रसमर्थ है| 

(६ ) बाबू सूरज नारायण सिदद का पत्र उपस्थित किया जया जिसमें 
रुत्दोने लिखा था कि वे एक इतिहास लिख रहे हैं और उसके लिये सभा के 
पुस्तकालय से अंग्रेजी को कुछ पुस्तक लेना चाहते हैं। 

निम्धय इुआ कि इन पुराक्ों को वे सभा केपुस्तकालय में पढ़ सकते हैं । 

(७ ) मुंशी देशीप्रलाद जी का पत्र डपसित दिया गया जिसमें उन्दोने 
इपती पुस्तकों का संग्रद सभा को देते के लिये मंत्री को घुलाया था। 

निश्चय हुआ कि इस कार्य के लिये जब रा० ब० ।पंडित गौरीशंकर हीरा- 
खाद झोका तथा पंडित चन्द्रधर शर्म्मा जो जोधपुर जा सके बस ख्मय काशी 
से मंत्री जो भी वहां जांप | 

(८) निश्चय इुआं कि हुयेस्स्सांग की यात्रा का भजुपाद? जार भागों में 
प्रकाशित किया जब और प्रत्येक्ष भाग को राग्रबदाठुर पण्डित गौरीशंकर 
दीरायन झोका जी देखकर झपतती स्वीकृति दे वें तब अद्ुवादक को उस भाग 
का पुरस्कार दे दिया आय | 

(६ ) पण्डित श्याप्त बिद्दारी मिश्र जी का पत्र उपलित किया गया जिंस 
में उन्होंने हिंदी पुस्तकों की खोज के लिये निरीक्षक के पद से मुक्त किए आने 
की प्रार्थना की थी । 

निम्धय इआ कि परिशत श्याम बिहारी मिभ्र जी को त्यांगपत्र खीकार 
किया जाय और:जिस योग्यता से उन्दोंने इतने वर्षा सके खोज का काम किया 
है उसके लिये उन्दें विशेष घस्वशाद दिया जाय । 

( १० ) परिद्धत शुकदेव बिहारी मिथ का पत्र उपब्ित किया गया जिसमें 
उन्होंने हिन्हीपुस्तकों की खोज का निरीक्षक होना स्थीफार कियां था और जिखा 
था कि प्राचीन पुस्तकों के संस्करण निकालने फे खान प०८ सभा प्राचोन साट्रिस्य 
के संप्रद प्रकाशित करे | यदि समा य'है तो 0०० ॥ प640प५ 50६४ की 
मति करीब २००० पृष्ठी सें जार भाणों से थे एक दहुत अच्छा संग्रद तैयार करदेगे। 

तिम्रय इुआ कि परिहत शकदेत विहारी विक्षजी दिंवी पुस्तकों की ब्ोज के 
निरीक्षक घुने आाँय | उनसे प्रार्थना कौजाय कि वे कंपापूव कु भाडीन सादित्व 


का पक सशत्तम सप्रह शपने प्रस्ताव के अनुसार तथार करद और इस कार्य 
के लिये उन्हें दक लेखक तथा जिन पुस्तक की आवश्यकता दो मे पुस्तक, भी 
झा से दी जांय ! 

(११) हिन्दी द॒ृश्त लिपि परीक्षा के सश्दस्थ में हपसमिति की रिपोर्ट 
इपंसखित की गई 

निश्चय हुआ कि उपसत्ििति को सम्मति के अलुसार निम्नलिखित बालकों 


को पारितोषिक शोर प्रशंलापत्र दिए जाँय-- 
हाई भर मिड्िल विभाग 
१ राम खरूपशर्मा,सेकेरड इयर स्पेशल क्लास, धर्म समाज हाई स्कूल 
अलौगढ़ १०) 
२ कृष्णसिह् राजपुत, कक्चा ७, टाउन स्कूल, झलमोड़ा ८) 


३ मदीलाल शर्म्मा,सेक डइयर स्पेशलक्काल,घर्म समाज हाईस्कूल झलो गढ़ ६) 
४ पानसिंद राजपत कक्षा ७, टाउन स्कूल, अलमोड़ा 

५ राम भरोसे, कक्षा ७, टाउन स्कूल, ललितपुर, माली । 
६ सगवान दीन, का ६, तहसीली स्कूल, कर्वी, जिव्बांदय.. | 
७ कुन्दन्िह, कच्चा २०, गवरनभट हाईस्कूल, भीनगर, गढ़वाल | 
#* अगदोशप्रसाद थपलिवात, कक्ता!०,गव्नमेट हाईस्कूल । 


कानपुर 
& मनोदरणाल, कक्षा ६, हिन्दी मिडिल स्कूल, रायबरेली 
प्राइमरी विभाग 
१ दुर्गाद्त लोहुमी, कक्षा ४, पाठशाला गंगोली द्ाट, तदसोत चम्पावत, 
जि० झलमोड़ा ८) 
२ चिम्तामणि राष, कन्षा ४, यु+ प्रा टाउन सुकूत, क्र्दी जि बांदा ६) 
हे प्रजभूषण लाल, कचछ्ा ३, टाउन स्कूल, कर्षी, जि० बांदा, ४) 


४ कहयान, कछा ४, मिडल स्कूल, तदसील, झदमोड़ा 

पृ शिववयात्राम, कक्षा ४, पाठशाला सेरिया, जि० बलिया | | 
६ ठाकुर राम, कक्षा ४, पाठशाला बेरिया, जि बलिया | 
७ राधाहृप्ण राय, क॒त्चा हे, पाठशाला बरिया, जिस बलिया. |! ट 
८ धूप नारायण राय, कज्ता ३. पाठशाला बैरिया, जि+ बलिया | 


प्रिप्यरेटरी विभाग 


हज मत में किसी की लिपि पारितोषिक था ध्शंसापत्र के योग्य नहीं 
समभी प 

(१३) निश्चय हुआ कि सूर्यकुमारी पुस्तकमाला में निम्नलिखित पुस्तक 
प्रकाशित की जाय और यद सूयी भोगाव महाराजकुमारडममेदसिद जो की सेवा 
में स्वीकृति के लिये मेज दो जाय। 


(१) दर्बारे झफबरी जार छामों में विद्यो सहित 

६१) +80 ७ #ं० का प्धमय अलुधाद 

(३) 7708 भै7४08४0282, (४) 7४6३४४९ 8000, 
(४) 7099 [ंक्ाएंगह, (६) 0ण/7शडिय, 

(५) जिजांव 96०४7, (%३ ्ंथध्वाए, 

(३ ) 909 8०णएंग्रह (१०) #€ण7 

(११) ऋरणाणा (१२) ?िभशंव (8320/) 
(१३) आग (१४) एथा३ 

(१५) ?80 ४ (१६) शि॥708 


(१७) डिततेशइभधत 57808... ( १६) /0888079॥ 5]अ 6 
(१६) 78086 एआए८६७४ 085९९ ० ॥77223.र9 800॥0७', “एक 


० 8 "४४४? 800 08 डं76 800 एएा0086 (6 (08 
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(३१) कृषि और पशुपाखत । 


द्वारा 


विश कि निम्न क्िब्वित प्राथीन कक 
(१३ ) हा प्राचीन दिल्दी पुस्तक इस कथा 


१ प्राचीन हिन्दी कवरिता--अपशसंश तथा प्रांकृत कविताओं का संध्रह 
जिसमें दिन्दी के प्रारम्सिक रुप का परिचय दो। 

२ चन्द्रावती और रानी केतकी की कहानी । 

मे प्रेमलागर-फोर्र विलियम कांश्षेज के संस्करण के ह्राधार एर । 

३ बीसलदेधव राका और होला मास्वतरी । 

५ जायसो की पत्चावत | 

६ सरदास--नोद्स के ़द्दित । 

७ तुतसी के भन्‍्य ११ प्रस्थ ( यमायण को छोड़ कर ) 

८ बिहारी । 

4 फेशव--रामचन्द् चन्द्रिका, कविप्रिया, रखिक प्रिया, विज्ञान 
गीता, वीरसिद देव चरित्र । 

१० देव--समस्त प्राप्त प्रत्थ | 

११ नाभादास का सक्तमाज । 

१३ प्रताप लिदृ ( प्रअ निधि ) के प्रभ्थ । 


(१ पुछ्तकालय-के भ्रस्तापित नियम उपचित किए यह | 


निमश्य इुआ कि ये झागामी भ्धिवेशन में उपचित किए जाय और गत ध्व 


क्रदावकों के ग्रदां कितने सूलय की कितनी पुस्तक रह गई हैं इसका ब्योत भी 
उपणित किया जाय । 

(१४) विश्वय्य हुआ कि संशोधित हिन्दी व्याकरण कई भागों में रकाशित 
किया जाय, अत्येक्र भाग डिमाई झठपेजी झाकार के ६६ एके का हो और इश्ष का 
सृलम बारद झागा रकशा जाय | 


(१६) दिश्यय हुआ कि इस दर्ष पुस्तकाशद के विरीक्षण का सार सभा के 
उपमंत्री जी को सोपा जाय और गापरी प्रचार के निरीदरू बाबू योरीशहूर 
प्रलाद की चुने जाय | 

२१३) भध्य प्रदेश की शपस्मेट का £ जून का पत्र सूचनार्थ इ प्रस्ित किया 
भया शिसमें उन्होंने लिखा था कि इस समय घनाभाव से ये अपने पाग्त में 
दिग्दी पुस्तकों को खोज के लिये आर्थिक सहायता न दे सकेंगे। 

(१४) पंडित राधाकृष्ण का को पत्र उपस्थित किया गया जिससे उन्होंने 
लिखा था कि बिहार में एम० ए० तक की पढ़ाई में हिन्दी भो रक्‍लो जायंगी 
और इस पहई के लिये उन्होंने उपयुक्त पाव्य पुस्तकों के नाम मांगे थे । 

'वनिक्षय इुझा हि पाठ्य पुस्तकों की सूची तयार करने के लिये निम्न लिखिश 
झउज़तों की बपसप्रिति घना दी जाय-- 

दायू श्याध सुन्दर दास जी बी० ५०, परिइ्ठत रामचन्द्र शक्ल और चाू 
राभचनत पर्स्मा । 

(१६) बायू एयामसुन्दर दास, पंडित रामतारायण मरिश्ञ तथा ठाकुर शिव 
कुमार सिंध का तैेलसित्र देखने के उपरान्त निश्चय हुआ कि यह खित्र व्यू 
दुर्गा प्रखाद बो० ००, को दिखलाया आय और उनके बतलाने के अनुसार इसकी 
श्रूटियां ठोक कराली जांय। तब इसका पुरस्कार दिया जाय । 

(२०) समापति को धल्यवाद दे सभा दिसर्जित हुई । 


(५ ) प्रबन्ध समिति का विशेष अधिवेशन, 


बुधवार मि० २२ भाषाद से, १९७८ (६ जूलाई १९२१) सम्ध्या के ६ बने 
स्वान-सभा भवन । 
उपखित 

पंडित रामनारायय मिश्र वी? ९०, (सभापति ) पं. देवी असाद उपाध्याय, 
बाशुकपीन्द नारायण सिंद बाबू अजरत्त दास, पंडित रामचन्द शुक्त, बायू दुर्गा 
प्रसार, और बाबू बलदेव वास | 

बाबू गौरीशद्डर प्रसाद जी का २७ जून का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें 
उन्दोंने सभां के उप-प्रधान तथा बोड़ भ्राऊ टस्टौज़ के सदस्य के पद से इसीफा 
दिया था भर लभापति महोद्य ने सूचना दी कि फौन्सिल के विर्धायन सर्ब- 
रबी मुकदमे के फेसले के अजुसार थे इन पदों पर नहीं रद्द सकते और इसी 
कारश उन्होने यंद स्यागपत्र दिया है। 

विश्य हुआ दि सभा की ओर से संयुक्त प्रदेश के गव्ेर की सेवा में एक 
ब्राथतापत्र भेजा जाय जिसमें उनसे प्राथना फी ज्ञाय कि सन्‌ १६२० के एकू 
से ३६ को १३४ दीं घारा के ओविज्ों के अनुसार थे इस आपत्ति ले मुक्त किए 
जांय जितकफे कारण पे इस समा के दृस्टी आदि नहीं रद सकते। थ6 सौ निकाय 
हुआ कि इसी झासप का एक तार झाज ही भोमा न गव्ेर महोरप की सेजा आंच | 


( २६ ) 


( २ ) साधारण सभा 


भनिवार रै३ आषाए १९७८ ( १६ जूछाई १६२१) सन्ध्या के ६ बे 
स्थान--सनानवनत | 
उपश्वित 

बाबू शिवकुमार लिंद जी (सम्रापति), बांवू श्यामसुल॒रदास थीं: ८०, वायू 
अजररलदाल, पं. पद्माकर द्विनेवी,,वाबू कपीन्द्र भारायण लिंह, पं. मदन मोदस 
शास्त्रों, बाबू बालमुकुन्द पर्मा, बाबू रामचन्द वर्म्मा, बाबू भौरोशइर प्रसाद । 

(!) बाबू रामसन्द्र वर्स्मो के प्रस्ताव तथा बाबू प्रजरत्त दास के अश्ुभोद्त 
पर बाबू शिवकुमार लिंद जी सपापति चुने गए। 

(२) प्रबन्ध समिति के २ ज्येप्ठ तथा ११ आपाढ़ १९७८ के साधारण अधिये- 
शर्नों तथा २१ झाषाढ़ के विशेष अधिवेशन के कार्यविबरण सूचन/थ पढ़े गए। 

(३) सभासद्‌ होने के लिये निस्नलिखित सझानों के फार्म उपखित 
किए गए:--- 

१ बत्यू जोराबर सिंह, गगला डाशुर, पो+ पेसयां, जि० झलीगढ़ ४) 

२ पंडित अयचन्दर पिचालड्र, अध्यापक्र, गप्टीय मदांपिधालय, 


पाटीदार आश्रम, सूरत । ३) 
३ पड़ित अगद्भर गुलेरे एम ९२, एल० एल० घी०, पञ्राब एप्रिकलयरल 
कालेज, लायलपुर ३) 


निश्चय हुआ! कि ये सज्जव समासद्‌ छुने जांय। 
(४) निम्मलिखित समासदों के स्यांगप प्र उ परियत करिए गए और खीकृत हुए।- 
१ बाबू भथुरा प्रसाद बी० ए०, टीकमगढ़ । 
२५ मुज्नालाल मित्र, लश्कर । 
३ पं० सोमदेव शर्म्मा गुलेरी, काँगड़ा। 
छं बाबू इन्द्रद्मन प्रभाव धकीत, मुजफ्फरपुर । 
५ बाबू भगधान खरूप भटदनांगर, दाथरस । 

(५) मंत्री ने सूचना दी कि कलकत्ते के बावू दम्दैयालाल चौखानी के यहां समा 
के पाषि के चन्‍्दे के जिये जो काउं मेरा गया था पद फिल्‍्ता आया और उत्त 
पर पोस्दझाफिस की यद सूचना शिक्षी है कि उक्त महोदय का देद्दान्त हो गया । 

खभा ने इनकी सुध्यु पर शोक प्रगद किया । 

(६ ) निस्न लिखित पुस्तक धन्यवाद पुब्बक स॒गैकृत हुईं:- 

१ भारत शी गनसेद--.वएुप्यशा> पाए? की तो एणे, 

२ बढ़ाल की गदर्म मेंट--(37277087 एा 000०५ फवं 4708447, 
छ8िइीक 49४4० (० तृणाएं 220प्रशफ 

१ बादयू शिवशशाद शुप्त, संगधा, काशी-- 
[.0०8 (0एसप्रशाह१६  कैकटाशा ॥009, 

४ स्मिथ सोनियन इत्स्टीस्थशन, बाशिगटब- रिध्‌९78 एएए7 ६७० 


( २० ) 


0०॥8०00॥9 0 ॥08888 00 उिलै80 ह3३4 ैडिं०४, 
ऊाएशाा॥ ए॑ दैग्राहंटग 70०० ९५, ३४०४ ०६॥९(:76६ 87पें 
िय।$ ए एपांद छडा 06 008 ॥585थंएं, 
४ पएशियादिक सोलायटी भाफ बंगाल, फलकत्ता--]000४) 7 
शि००४०१०४५ ५४०, 5५7 ०/920 ९०, 6 
है बाबू श्यामझुल्द्र दास जी दारा-सु रसागर (दस्त लिंक्षित ) 
७ राजा राधिकारमण पअसाद सिह, सूर्यपुरा--तरंग । 
थ बादू रामचन्द्र वर्मा, काशी--असहथोग का इतिहास । 
& बाबू भ्रीकृष्ण दास घूत, इन्दौर--योग मक्तिसार, साधु जीवम। 
१० बाबू भाधष प्रसाद, काशी--अर्मंत आधुस 
११ करोदी गई-- 
तिलक दशेत, झसदयोगदर्शन, मागपुर की कांग्रेस, गांधीजी फौल 
हैं, कविता कौमुदी, अभागिनी, अकबर, कालिदांल और मबमूतिं, 
खांजहां, देव भौर विदारी, भारतबष का इतिदाल प्रथम खगड, 
परिणाम, देरी उपन्यास, देवी चोधरानी, दूयावती, सरोञ छुम्द् री, 
श्श्नार भशोक, है 0000979 ०4 82शा6॥0 ६४74, एप88- 
(68 ए (06 तर! 986 और नाटकावली | 
१५ वितेबा सै॥पृप्गमाए जि गए), हा शत 6०9४ 3927 ४४व 
[808४ (० ४०. ४॥<# 0 धाड 8॥70ंपृष्णताए- 
(७) समापति को घन्यवाद]दे लभा विसर्जित हुई । 


कितने 2रनन अनिना वसलनमओ. 


( ६ ) प्रबन्ध समिति । 


इनिवार १४ भारण १९७८ ( ३० जूक्षाई १९२१ ) सत्ध्या के ६ पे 
स्पान-सभामवन 


उपखित 
बादुमाधोप्रलाद (ससापति), वा. बेणी प्रसाद, पं+ प्राणनाथ विद्यांलट्वार, वा. दुर्गा 
प्रखाद्‌ वा. अशरत्नवास, वा. श्यामझुन्दरदास वी.ए, और पं ५ रामचन्द्र शुक्ल । 
सम्पति दाता । 

बाबू पूर्णचन्द्र नादर, कलकत्ता | पं+ चन्द्रघर शर्स्मा गुलेरी वी.ए. अजमेर 
सयवदादुर बावू ही रालाल, धर्षा | पं० रामवारायण म्रिश्न बी० ए०, देवरिया, 
धोरणपुर । पं? मद्दावीर प्रसाद्‌ द्विवेरी, दोलतपुर, कानपुर | बाबू रामगोपाल 
सिंद्र धौघरी, पटना । 

(१) बाबू माधथवप्रलादजो स्मापति घुने गए । 

(५) प्रि० ११ आपाड़ १६७८ के साथरणश अधिवेशन और २२ झाषाड़ १६७८ 

विशेष अधिवेशन के कार्यवियरण पढ़ गए शोर खौकध८ हुए । 

(३ ) झाषाड़ (६७८ के आयव्यम का तिस्नलिखित दिखाब सूजनायथ 

इपकित किया गयाँ.« 


(३२१ ) 













































कर पुस्तक साधारण | पुस्तक 

विभाग विधाग ५ विभाग 

१६६छघा०) ४ कर्ताओं का 

(७२) शिर्ढ॥8)। (६५॥७)॥ 

१।७)॥ ६३)॥ 

२७७)॥ ७४।”) 

३४॥-) ऋालय ५४७) 

३०॥७)१ की खोज| ३५०)। 

३३।”) | व्यय २१२) ७ 

११८ शघ्३े) 
ह निर्माण ४॥०)॥ रंजन पुस्तक 
पुस्तकों फी : २३४३७)|॥ पट ४६६०)॥ 
पृथ्वीराज रासो ७५) िन्दी कोश १३६५०) 
हिन्दी कोश ७७श॥०) कुमारी पुस्तक ड 
नोरंजन पुस्तक मात्रा 5 
माला की | १८४७)॥ हिन्दी व्याकरण हे 
के . | ३४७)॥ 
पेवीशसाब ऐंतिं- कि 
तर पुस्तक ३६-)॥ ७२२॥०)७ २३१२॥)४ 





३०७५।०)११ 
१४२३६॥७) 





१६६६०)७ (१३४५-)४ 





२१३१२-)११ 


बचत का व्योरा 
१४४/०)॥ रोकड़ सभा १०५००) इस्पीरियल बंक के ७ शेयर 
३१) बनारस पढे, सेविंग बहु. १०००) धनारल बहु, फिक्स डिपाज़िट, 
( ओपसिद् पुरस्कार ) 
१०५।७) ७५००) बनारस बहू, फिक्सडिपाज़िद 
७॥)७ पोस्टल सेविंग बहु ह 
३))॥ बनारस बहू, सपन निर्माण 
१६७१७॥॥० है 
कुल जोड़ १६१८६।)१ 
दतारप्त बेंक से अधिक जिया गया &:8“)१ 


7 (२३ ॥#) 





२११३१२-)११ 





(४ ) बनारस स्थुनिलिपत बोर्ड के एकजिक्युटिव आफिसर का २७ जून 
का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने सपामपन के सम १४३०-२१ 
के भेजे हुए टिकस को सन १६१७-१८ के डिकेल में काटने को सूचना दी 
थी। साथ ही मंत्री ने सूचनां दी कि उन्दोंने इस पत्र के उत्तर में लिखा है 

सब १६१७-१८ में समाभवन पर टिकस नहीं लगता था और इस 
कारण यह सभा उस पर्ष के टिकस की देनदार नहों है। झतः सभा ने सन्‌, 
१६५०-२१ के दिकस का ओो रुपया भेजा है घह इसी वर्ष के टिकल में अमा 
होना चाहिये शोर रतीद ठीक हो जानी चाहिए | 

निश्चय हुआ हि मंत्र जी ने जो उत्तर दिया है वदद बहुत ठीक ददै। 
इस विपय में स्थुनिलिपल बोर्ड को भी लिखा जाय । 

(४ ) छुत्रपुर के दीवान का २४ जून का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें 
उन्होंने जिखा था कि मध्य भारत में दिन्दी पुस्तकों कौ खोज का कार्य प्रारंभ 
दोत पर थे २४०) स० सभा को सहायतार्थ दंगे । 

निश्यप हुआ कि उनको इसके लिये धन्यवाद विया जाय भौर लिखा जाय 
कि यह कार्य इतनी लदायता से नहीं यलाया जा सकता | साथ ही मध्यभ्रवेश 
के अन्य उछपतिगण से भी सहायता को प्रार्थता की जाय | 

(६) पंडित जवदेव शर्म्मा विद्या्लंकार का पत्र उपखित किया गया 
जिसमें उन्होंने पुस्तकालय के श्रंप्र ली विभाग से पुस्तक लेने की धाक्षों 
भांगी थी । 

निश्चय हुशा कि अँप्र ज़ी विभाग की पुस्तकों की सूची दन जाने पर उन्हें 
पुस्तक दी जा सकेगी । 

(७) संयुक्त प्रदेश की गधनेमेंट का पत्र उपस्यित किया गया जिसमें उन्दोंने 
सूचता दी थो कि लव १६१२-१८ की $सतलिखित हिन्दी पुस्तक की पिपोई 
छुपने के लिये गवनेमेंट प्रेस को भेज दी गई है। पाथ ही मंत्री ने सूचना दी 
कि उन्होंने गयर्नमेंट से प्रार्थना की है कि पूर्व रिपोर्टी की नाई इस रिपोर्ट 
की छुपाई का व्यय भी गवनेमेंट प्रेस के अनुमान के अजुसार सभा की दिया 
प्रोय और सभा इसे छुपवा लेगी | 

निश्चय हुआ कि यह खीऊार किया जाय । 

(४) पुस्तकों की बिक्री के सम्बन्ध में घाबू गौरीशंकर प्रसाद जी के झनेक 

इन उत्तर फे सहिल उपचसित किए गए । 

विश्व हुआ कि बांबू गौरीशंकर प्रसाद जी आज उपस्वित नहीं हैं। अतः 

प्रश्ष उत्तर सहित झागामी अधिवेशन में परत किए हूांय । 

(४) गत बर्ष पुस्तक्ाशय के सहायकों के यहां जो पुस्तक रह गई हैँ उनकी 

'मावत्ली के सहित पुस्तकावय के प्रस्ताित तियम डपखित,किप थए | 
छाबू श्यामसुन्दर दास जी के प्रस्ताव पर अधिक सम्मति खे निश्चय हुआ | 
पुस्तकालय के सब सद!यकों से «) रु० अमानत की भांति अम! कर लिया 
।य झौर पुस्तफालय से सस्व॒न्ध छोइने पर यह रुपया उन्हें लौदा दिया जाया 


भचन)ओ)ं 


झधिक समाति से यह निम्धय हुआ कि सब सदायकों से, चाहे वे सभा के 
सदृस्यदों वा नहीं, आठ आना मासिक लिया आय भोर उनसे एक बार में एक 
ध्ुस्तक के किये ३), दो पुस्तकों के लिये ६) भौर पांच पुस्तक एक साथ लेने के 
लिये ११) र० वाषिक अन्दा लिया जाय | 

(१०) संयुक्त प्रदेश की गवम्मेंट का मिसेलेनियस ड्विपार्द मेए्ट का ता७ १० 
जुलाई १६२१ का पत्र नं० ०४ सी १९-२९४८ उपच्ित क्रिया गया जिसमे उन्होंने 
खूबता दी थो कि सन्‌ १६२२-२३ से अभी तीन 'बर्धे के किये दिन्दी पुस्तकों 
को खोज के निमिसत झपनी वाषि क सहायता १०००) रु से बढ़ाकर २४००) रु+ 
देने का उनका विचार है । इसके उपरान्त २०००) की इस सद्दायता का बना 
रहना कार्य की सफलता पर निर्भ ८ होगा। 

निम्धय हुआ कि इस के लिये गवन्मेंट को धन्यवाद दिया जाय। 

(११) आधीन पुस्तकों के प्रकाशित करने के सम्बन्ध में बाबू श्यामसुम्व्‌र 
दास जी का प्रस्ताव उपशित किया गया। 

(१५ ) ग्वालियर को हस्तलिपि परीक्षा के पर्चों के सम्बन्ध में ठाकुर 
शिवकुमार लिंह को यह सम्मति उपस्धित की गई कि इस धर्ष इन पयें में 
कोई भो पारितोषिक या प्रशंसापत्र के योग्य नहीं है । 

निमश्नय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय । 

( १३ ) इग्डियन प्रेल का २० जूक्षाई का पत्र सूचनार्थ उपल्वित जिया 
गया जिसमे उन्होंने लिखा था कि उन्होंन विशेषतः सभा के कार्य के लिये अपने 
प्रेल की एक शांखा काशी में खोली दै | 

(१४) बाब गौरीशंकर प्रसाद जी तथा बाबू शिव प्रसादजी के पत्र उपस्थित 
किए गए जिनमें इन सज़्जनों ने समा के पुराने बिलो का ऋमाव्‌ ४) रु० तथा ।॥) 
देना इस कारण झ्स्वीकार किया था कि : यह हिसाब धहुत दिनों का हो गया 
और उनसे पहले तगादा नहीं किया गया । 

निश्चय हुआ कि सभा के बिल्र इन सज्जनों के धहाँं यथासमय भेज दिए 
गए थे अतः इन्हें स्वयम्‌ ही यह दुपपा भेज देना चांदिए था । तगादों न होने 
पर भी बिल ठोक समय पर मिल आने के कारण यह रुपया उन्हें सभा को दे 
देता डचित है। 

((४) निश्चय हुआ फ़ि बाण गुलाब राय से प्रार्थ- की जाय कि वे कृपा 
पूर्वक यूरोपीय दर्शन को नवीन संस्करण के लिये ठीक फरदे और मनोविशांत 
पर प्रक वक्तम पुस्तक्त सभा के लिये लिख दें । यूरोपीय दर्शन के दिये उन्हें 
७८) रू० पुरस्कार दिया जाय और मनोपिशान के लिये १०) द० 

(१६) मंत्री ते सूचना दी कि हिन्दी शद्वलागर के अंक १-६ की केवल $५ 
प्रतियाँ सभा के स्टाक में रह गई हैं । 

निश्चय हुआ दि ये अंक केवल उन्हीं सज्जनों को दिए जंग जो अब तक के 
प्रकाशित सब अंक एक लांच संरीद । 


(२४ ) 


(१७) निश्षव हुआ हि मागरी प्रदाश्णी पस्िका के प्रथम माप की इतत 
जिरएे धंचवा ली कोध और सकतिरद्‌ प्रति का शूलय ५) रु रफला शाप । 

(+प) निश्चय दुआ कि देवी प्रसफद ऐेतिहालिक पुस्तकपात़ो में छुलेमान 
यात्री के यात्रांब्तान्त का जो अनुवाद चादू महेश प्रशाद जो ने किया है बह 
"प्रकाशित किया जाय और उन्हें इघल क्राउन खोशद पेजी आकार के प्रत्पेक 
पृष्ट पर २) झ० के दिसाव से पुरस्कार दिया जाय । 

(१६) निश्चय हुआ कि सभा के लिये १२ गई कुर्सियाँ और पुस्तकालय के 

- लिये दो नई अ्रल्ममारियां खरीद ली जांध। 

(२७०) मंत्री के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि ११ आषाद़ १६४७४ फे अधिवेशन 
में जित झ्लाको आदि का जितता वेतन बढ़ाया गया है वह थैशान १६७८ से 
दिया जाय | 

(२१) निश्चव हुआ कि राजा शिवप्रसाद, राजा लक्मण सिंद और बादू गजांधर 
सिंह के तैल जिज्र सभा मबन में लगवाए जांच और प्रथम दो सज्जनों के धंश- 
घरों से प्रार्थना की जाय कि वे उन्हें खमा के लिये अपनी ओर से बनवा दें । 

(२२) विश्धय हुआ कि मारत गवर्मेंट के पास पत्रिका के पदिलले भाग की 
एक प्रति भेज कर प्रार्थता की जाय कि सभा को इस पत्रिका के प्रकाशित करने 
में भार्धिक लदायतां तथा पुरातत्व विभाग की सब , पुस्तक तथा रिपोर्ट बिना 
मूह्य दी आंय। 

(२३) सभापति को जत्ववाद दे सम( विस्नजिंत हुई । 


न 


_ हम्मू पिटिंग बक्से. नीजीबाग, काशी में छुपा ।, 


समालोचना 

[ रावल प्शिवाटिक चुसाइटी श्राफ झट मिटेन ऐंड आयेक्ड की श्रमछ 
'सथ १६२३ को पत्चिका (पृष्ठ २८०६-८७ से अशुकादित। ] 

रायल् शशियारिक सुसाइटी के ससास्ढों का ध्यान मागरीअचारिशी 
सभा को भुक्त-पत्रिका “नायरीप्रचारिणी पत्रिका? के नए संदर्भ पर दिलाना 
आदिए । पत्रिका का पहला शेक सम ३८६७ में प्रकाशित हुआ था और 
एक का दे! देर आकार से परिवततेन के साथ उत्तर भारत के भ्रायीव और 
माध्यमिक साहित्य पर प्रकाश डांछने के झपने उहेश्म पर थरइ लिरंतर डड़ 
रही है। कभी कभी इसके पृष्ठों में हिंदी के प्रधान लेखकों पर उत्तम कोदि 
के *ख प्रकाशित हुए हैं, परंतु भ्रायः उसके लेक्ष भिन्न मिश्र विषये पर हुए 
_ हैं। कभी कसी स्वास्थ्य तया भेष्ज शास्त्र संयंधी विषयों पर सुवोध 
( और अपने ढंग के ऋष्छे ) लेख भी विद्वत्तापूर्ण भिश्वेधों के साथ ही साथ 
प्रकाशित होते रहे हैं। अब सभा ने पत्िका का नया संदर्भ शुद्ध वैज्ञानिक 
रीति पर अकराशित करने का निश्चय किया है और इसके पहले दो अक सभा 
के कार्य की विशेष उ्धति के सूचक हैं। इनसे एक ऐसी पत्रिका को भआारंस 
होता है जो, हम आशा करते हैं, एक भारतीय विद्वत्‌ सभा के स्वेया 
पपधुक्त होगी । 

इस संदर्भ के पहले शक (सैशास १६७०७) में अन्य मनेारंजक लेखों के 
साथ असिय बिद्वान्‌ पंडित गौरीशंकर दीरार्चद ओे।का की लेखती से निकत्या 
"हूंगरपुर राज्य की स्थापना? का लेख, तथा पंडित चंद्रधर शर्म्मा गुल्लेरी की 
द्विखी पटना-मूतियों सेबेधी विवादभस्स विषय पर पर्थाक्षेच्ना हैं। अल्य 
आरतीय विहानों के समान यह लेखक भी म्ावता है कि मे शिशुनाक बंश 
के दो राजाओं की अतिताएँ हैं। इस लेख के साथ सूतियों तथा भ्भिद्षेखों 
के असम्र फोठे।! चित्र भी दिए है। वही लेखक देवकुत्ठ पर जिसमें बाण के 
ह्षचरित में भास संबंधी उल्लेख तथा आस के प्रतिमा नाटक में देवकुंड 
की चर्चा का चर्शव है, तथा पेसनमर के गरुडष्बज के खेख पर; छोगे छोटे 
सनेरंञ्क लेख देता है। लेखक का सिद्धांत है कि गरुइष्वजवाले खेल की 
भाषा किसी पारस देशवासी की लिखी मिश्रित प्राकृत है। राजपुताने के 
प्रसिद इतिहास-शेखक भुंशी वेवीप्रलाद २१४ अखिंद भारतीयों की जिनमें 
रौजपूत अधिक हैं, जन्मपश्नियों की सूची संच्तों के साथ देते हैं। रूच से 
प्राचीय अ्तपती संदत्‌ १४७७२ ( सन्‌ १४३२ ) की छिली है। अंतर में 
ढाबू शवामसइर दुशसं, जिनका इस सभा से उसकी स्थापना के समग्र से 
अभिष्ट संदेश रहा है और को अवेक वर्षों तक बस के अशैतनिक मंत्री रहे हैं, 
सुक्सीकास की विनभपतन्रषिका की एक पुरानी ओर अज तक भ्रशात प्रति का 


( २) 

वयोन करते हैं। बह बलाजकलछ की प्रखस्तित अतिने! से बहुत सिश्ष है।यह 
दिपय केवल पाइंतरों का नहीं है क्योंकि कोई दूसरा प्रंथ उत्त भारत के शल्ल , 
आखिद्ध महाप्मा के ईश्वर प्रति सावें का इसनी भअ्रच्छी तरह नहीं प्रमट करता 
है जितना कि हृदय से कह्दे हुए इन पदों का अद्भुत सैग्रह । 

हुसरे ओेक ( शावद्ध १६७७) में भी मनेरंजक तथा बहुमृस्य लेखों का 
सेग्रड़ है। हम वास्तव में एक गरमीरतापर्ण पलिका के प्रकाशित करते पर सभा 
का खभिवादन करते हैं। इसका संपादन उस ठंग पर दे रहा है जे 
पश्चिमीय विद्वानां को प्रिय होगा । सब छेख हिंदी में लिखे हैं। यह 
सभा भारतीय संस्था है और अपने पाठकों को सारतीय भाषा द्वारा ही संवेधन 
करती है । इसके छ्षेख युरोपीय विद्वानों! की सम्मतियें था अनुसंधानां की 
जुगालों मात्र नहीं हैं; बरन स्वतंत्र शोघ से लिखे गरए्‌ हैं। इसलिये उनमे 
स्थिर किए ग्रण्‌ सिद्धांतो से हम चादे सहमत न हों, पर पश्चिम में इनका 
अति सम्तानपूर्यक स्वागत होना चाहिए । 


[ पी ए प्रियसन | 


/॥आाश्ए ॥ए ीएफ्रएशीफडा: ककया 700 वि्ती0त लि९९8७६, ६68 , 
पेलाव९४-- विचण्ल, 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
अर्थात्‌ 


पग्रायीन शोधसंबंधी जेमासिक पथिका 
[ नवीन संस्करण | 


“भाग २--श्रेक २ 
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| हिंदी 
७--पुरानी हिंदी-( २) । 
| क्षे्क--पंडित चंद्रघ, शम्मां गुल्लरी बी० ए०, अजमेर ] 
( पत्रिका भाग * प्रष्ठ ४८ के आगे ) 
सेमग्रभाचार्य के कुमारपालप्रतिबोध से । 


8058 2, रुतुंगाचाय ने प्रबंधचितामणि अंध सं० १३६१ में बनाया। 
रे मे ॥ उसमे काई कविता उसकी अपनी नहीं है। पुरानी कविता 
/202४2628 जा उसने उद्धृत की है उसका निम्नतम समय ता उसका 
समय है, ऊध्वंतम समय का पता नहीं । वहद्द कविता पहले 
लेग में डड्ृत और व्याख्यात की जा चुकी हैं। अब और पीछे 
चलिए | स॑० १०४१ की आपाढ़ शुक्र अश्मी रविवार के अनहिल- 
पद्न में सोमप्रभसूरि ने जिनधर्मप्रतिवाध अधथान कुमारपाल- 
प्रतिबाध की रचना समाप्त की । उसमें जो पुरानी हिंदी-कविता 
है बह इस लेख का विपय है । 

सामप्रभसूरि का कुमारपालप्रतिबाघ गायकवाड़ आरिएंटल 
सिरीज्ञ की चादद्दवी संख्या में छपा है। इसक पांच प्रस्ताव हैं 
जिनमें लगभग आठ हजार आठ सी श्लोक हैं. । ग्रंथ प्राकृत, 
संस्कृत आर अपअंश गद्य तथा पद्म में हैं, क्रितु ३० अक्षर का 
एक अनुप्डुप्‌ क्लोक मानकर छहोकां मे गणना करने की पुरानी 
चाल है। इसकी एक प्रति सं० १४५८ की ताड़पत्र पर लिखी 
हुई संपूर्ण तथा एक उससे पुरानी बिना मिति की खंडित मिली 
भरी । .उन्हींपर से मुनि जिनविजय जी ने इस महत्वप्रर्ण ग्रंथ का 


(१) शशिजलघिसूयंवर्ष शुचिमासे रविदिन सिताशटम्वास्‌ । 
जिनधर्मप्रतिबोधः छूपतोध्यं गूजरेद्रपुरे ॥ ( ए० ४७८ ) 

(२) भस्तावपंचकेउप्यन्राष्टो सदस्ताण्यनुष्टमाम । 
प्कैकाचस्सेख्यातान्यधिकान्यश्टमिः शर्ते: ॥ ( ए० ४७८ » 


श्य्र नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


संपादन किया है और भूमिका में कई बहुत उपयोगी बातें बताई 
हैं जिनमें से कुछ का यहां ग्राधार लिया जाता है। 

सेमप्रम आचाये वृद्धनच्छ की पद्टावलियों में महावीर 
स्वामी से तियालीसवें गिने जाते हैं ” । इनके शिष्य जगच्चंद्र सूरि 
ने तपागच्छ की स्थापना की । सोमप्रभाचाये का बनाया हुआ एक 
सुमतिनाथ चरित्र प्राकृत में है जिसमें पांचवें जैन तीर्थंकर की 
कथा और प्रसंग से जैन धर्म का उपदेश है। इसकी संख्या साढ़े 
नो हजार प्रंथ ( फलोक ) है। दूसरा मंथ सूक्तिमुक्तावली है जा प्रथम 
श्छोफ के आरंभ के शब्दों से 'सिंदूरप्रकरः या कवि के नाम से 
सेमशतक भी कहलाता है। इसमें भी सदाचार और जैन धर्म का 
उपदेश है । म्रंथ बहुत ही अदभुत है--वह केबल एक 
श्छोक है ' । किंतु कवि ने इस एक होक के सा अथ किए हैं 
जिनसे कबि का नाम ही शतार्थी हो गया है। यह एक ही छोक 
व्याख्या के प्रभाव से चौबीसों तीर्थंकर, कई जैन आचाये, शिव, 
विष्णु भ्रादि अजैन देवों से लेकर खबर, समुद्र, सिंह, हाथी, घोड़े 
आदि का वर्णन करता है झभौर जेन आचाये वादिदेवसूरि, प्रसिद्ध 
वैयाकरण देमचंद्र, गुजरात के चार क्रमागत सोलंकी राजा जय- 
सिंह ( सिद्धराज ), कछुमारपाल, अजयदेव, मूलराज, कवि 
सिद्धपाल, से।मप्रभ के गुरु अजितदेव और विजयसिंह तथा स्वयं 
कवि सेमप्रभ का वर्णन करके अपने १०० श्र पूरे करता है ! 
पदच्छेदां से, समासों से, अनेकार्थों से इसे एक 'छलोक के भागवत के 


(३) इतनी अपूर्ण सामओी पर से भी संपादन बड़ी योग्यता से किया 
गया है। इतना कहकर यह लिखना कि प्रष्ठ ० में पांच गाथाएँ भी गण 
में घिढमिठ छुप गई हैं देषदशिता नहीं कहलाना चाहिए । 

(२) झ्वाट, इं० एं०, जिल्‍द १, ४० २१४ । 

(५) कल्याशसारसबितानदरेच्मोाह 

कांता रवारदझसमानजयाधदेव । 
धर्मांकासद्सहेदयघीरवीर 
सेोमप्रभावपरमागमसिदधसूरे ॥ 


पुरानी हिंदी । श्श्् 


पहले श्होक जन्माथस्य यतः? की तरह सौ अथे करना बड़े पांडिय की 
बात है | चौथा पंथ यह हमारा कुमारपालप्रतिबाघ है । शतार्थ 
काव्य में कुमारपाल विषयक व्याख्या में दे ह्लोक “यदवाचाम 
> जैसा इमने ( अन्यत्र ) कहा है? कहकर लिखे हैं जे इनके 
बाकी काव्यों में नहीं है, इससे संभव है कि सोमप्रभ ने श्र भी 
श्चना की हो।। इसी शताथ काव्य की प्रशस्ति से जाना जाता है 
कि सोमप्रभ दीक्षा लेने के पूरे पारवाड़ जाति फे वैश्य थे, पिता 
का नाम सर्वदेव और दादा का नाम जिनदेव था । दादा किसी 
राजा का मंत्री था । 

सुमतिनाथचरित की रचना कुमारपाल कं राज्यकाल में 
हुईं। उस समय कवि अशहिलपाटन में सिद्धराज जयसिंद्द के 
धर्म-भाई पोरवाड़ वैश्य सुकवि श्रीपाल के पुत्र, कुमारपाल के 
प्रीतिपात्र, कवि सिद्धपाल की पेाषधशाला में रहता था । श्रीपाल 
का उल्लेख प्रबंधचितामणिवाले लेख में क्रा गया है। यह श्रोपाल 
सेामप्रभ की श्राचार्य-परंपरा में गुरु देवसूरि का शिष्ष्य था 
और सेमप्रभ के सतीश्य हेमचंद्र ( प्रसिद्ध वेयाकरण से भिन्न ) 
क॑ बनाए 'नाभेयनेमिः काव्य का उसने संशोधित किया था, उस 
काव्य की प्रशर्ति में श्रीपाल का 'एक दिन में महाप्रबंध बनानेवाला? 
कद्दा है' । कुमारपाल की मृत्यु सं० १२३० में हुई। उसके पीछे 
अजयदेब राजा हुआ जिसने सं० १२५३४ तक राज्य किया । उसके 
पीछे मुलराज ने दे ही वर्ष राज्य किया । शतार्थी काव्य में उस 
तक का उल्लेख है, इस लिये उस ःोक कर उसकी से व्याख्याशरें 
की रचना सं० १२३६ तक हुई । कुमारपालप्रतिबाध सं० १२४१ 


(६) मिलाओ वि० स॑० १२०८ की आनंदपुर के वष्र वी प्रशस्ति ( काब्य- 
माला, भाचीन लेखमाढा, नं० ४९ ) का भेतिम छोक-- 
एकाहनिष्यस्महाप्रवेध: श्री सिद्धराजप्रतिपन्नवन्धुः । 
्ीपलनामा कविषक्रवर्ती अशस्तिमेतातक्षरोत्‌ प्रशस्ताम ॥ 


१२४९ नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


में, भ्रथात्‌ कुमारपाल की सृत्यु के ग्यारह वर्ष पीछे, संपूर हुआ । 
उस समय भी कवि उस्ली कवि सिद्धपाल की बसति में रहता था | 
बहाँ रहने का कारण नेमिनाग के पुत्र श्रेष्ठि प्रभयकुमार के पुत्र 
हरिश्चंद्र आदि भर कन्या श्रीदेवी ्रादि की प्रीति थी । संभवतः 
हरिश्चंद्र ने इस प्रंथ की कई प्रतियाँ लिखाई, किंतु प्रशस्ति का वह 
कक, जिसके आधार पर हम यह कह रहे हैं, त्रुटित है। सेठ 
अभ्रयकुमार कुमारपाल के राज्य में धमेखानों का सर्वेश्वर अथात्‌ 
झधिफारी था। कुमारपालप्रतिबाध की प्रशस्ति में सोमप्रभ ने 
अपने वृहद्गच्छ ( वृद्धनच्छ, बडुगच्छ ) के इन झाचायो का 
यथाक्रम उल्लेख किया है--मुनिचंद्रसूरि प्लौर सानदेब ( साथ 
साथ ), अजितदेवसूरि ( साथ ही देवसूरि आदि ),. विजयसिंह- 
सूरि, फिर ख्र्य सोमप्रभ। रचना के पीछे हेमचंद्र के शिष्य भहेंद्र 
मुनिराज ने वर्धभान गणि झौर गुणचंद्रगणि के साथ यह अंथ 
सुना । इन सब बातें को लिखकर यह कहने की आवश्यकता नहीं 
कि सोमप्रभ सूरि ने सिद्धराज जयसिंह का, कुमारपाल का ओर 
हेमचंद्र का समय देखा था । 

कुमारपालप्रत्थिध में ऐतिहासिक विषय इतना ही है कि 
अश्वहिल्लपुर में सोलंकी राजा मूलराज के पीछे क्रम से चामुंडराज, 
बल्लभराज ( जगम्ंपण ), दुलभराज, भीमराज, कर्शदेव और 


(७) बह प्धस्तान गणरलमहेदधि का कर्ता वर्धसतन नहीं हे! सकता क्योंकि 
गयरकमदादधि की रखना संवत्‌ ११६७ (६० ११७०) में हे चुकी थी--- 
सप्तनवश्यधिकेटवेकादशसु शतेष्वतीसेषु । 
वषोणां विकमते गणरकमदेदधिविद्धितः ॥ 
चह भी सिद्धराज जयसिंह के यहाँ, संभवतः हेमचंद्र के पहले, था और इसने 
सिद्धराजवर्शन नामक काव्य भी बनाया था । 'चाद्बीस वर्ष से कम्र अवस्था में 
गयरत्मदोदणि के से प्रंथ ही कोई क्या रचना करेगा और सं० १२४१ में पह 
८४ वर्ष का द्वोगा चाहिए । 


पुरानो हिंदी । १५५ 


( सिद्धराज ) जयसिंद हुए। उसके संतानरदित मरते पर मंत्रियों 
ने कुमारपाल का, जा भीमराज के पुत्र चषेमराज के पुत्र देवप्रखाद 
के पुत्र त्रिभुवनपाल का पुत्र, यों जयसिंह का भतीजा, था, गद्दी पर 
बिठाया । उसे धर्मजिल्लासा हुई तो ब्राह्मणों के पष्ठुबधमय यक्षों 
फे क्योंग से वह शांत न हुई। तब बाहड़ मंत्री ने द्देमचंद्र का 
परिचय कराया कि गुरु दत्तसूरि ने रायशपुर ( बागड़ ) के राजा 
यशीशभद्र को उपदेश दिया, राजा गृहस्थाश्रम छोड़कर यशेभद्रसूरि 
बन गया, उसके पीछे प्रय्ुम्नसूरि झौर देवघंद्रसूरि क्रम से हुए । 
देवचंद्रसूरि का मोढ जाति के वैश्य चाच पर चाहिनी का पृत्र 
चंमदेव शिष्य मिला जो माता पिता की अनिच्छा पर भी अपने 
मामा स्तंभतीथे (खंभात) क॑ नेमि के समझाने १२ दीक्षित हुआ झऔर 
सोमचंद कहलाया। यहीं सोमचंद विद्वान होकर आचाये हेमचंद्र 
बना, सिद्धयाज जयसिंह के यहाँ मान्य हुआ । उसीके कहने से 
सिद्धराज ने पाटन में रायविहार और सिद्धपुर में सिद्धविहार मंदिर 
बनवाए और उसीने ' निःशेषशब्दलक्षणनिधान ” सिद्धहैमव्याकरण 
जयसिंह देव के वचन से बनाया। (४० २२ ) उसके श्रमृतो- 
पेय वायी-विलास को सुनने से जयसिंह को क्षण भर भी 
तृप्ति नहीं होती थी। यदि आप भी यथास्थित धर्मस्वरूप जानना 
चाहें ते। उसी मुनिवर से पूछें। बस । हेमचंद्र आए श्रौर राजा ने 
उपदेश सुना । यहाँ बाहड़ मंत्री द्वारा हेमचंद्र कप परिचय कराए 
जाने का उल्लेख केबल “ पूजाथे ” ही है क्योंकि राजा द्वोने के 
पहले की दुगत भ्रक्‍स्था में ही कुमारपाल द्वेमचंद्र का कृपापात्र था, 
शेमचंद्र ने उसके प्राय बचाए, राजा होगे की भविष्यवाणी कही इत्यादि, 
बातें कई प्रबंधों से प्रकट हैं। अस्तु। हेमचंद्र ने एक एक धर्म की 
बात ली, उसपर कोई इतिहास या कथा कही, राजा ने कहा कि में 
यह करूँगा और यह छोड्/ेंग | फिर राजा ने उस विषय में क्‍या 
क्या किया यह भी इस ग्रंथ में वर्थित है । गुरुशिष्य संवाद रूप से 
कथा के हारा घर्मे कहना सलातन रीति है! पुराणों में 'अत्राप्यु- 


१२६ नागरीग्रचारिणी पत्रिका | 


दाहरन्तीममितिहासं पुरातनम!-“हन्त ते कथयिष्यामि? की धारा 
बहती जाती है। जैन सूत्रों में, बाद्ध प्रंथां में सब जगह है। 
उपदेश की कथाएँ भी सवसाधारण हैं। मद्यपान निंदा में द्वारका- 
दाह झऔर यादवों के नाश की कथा, शत के विषय में नल की 
कथा, ( सुबर्ण ) चोरी में वरुण की कथा, तपस्मा में रुक्मिणी की 
कथा आदि वे ही हैं जे हिंदू पुराणां में हैं। विशेष जैन धर्मों पर 
प्रसिद्ध जैन आख्यानां की कथाएँ हैं । कुछ स्थुलिभद्र की सी अध- 
ऐतिहासिक कथाएँ भी हैं। पंचतंत्र की सी सिंह व्याप्र की कथा भी 
है। कुल ५७ कथाएँ हैं जिनमें एक 'जीव, मन और इंद्रियों की बात- 
चीत? पूव लिखित कवि सिद्धपाल की बनाई है। इन सब में सामा- 
जिक, ऐतिहासिक, पोराणिक, कथानक, अलंकारिक्र भ्रादि कई 
चमत्कार हैं ! 

जिन कथाओं को “हिंदू कथाएँ”? कहा कहते हैं उनमें कुछ मेद 
है। कृष्ण को अरिध्नेमि ने उपदेश ओर यदुवंश के नाश की चिता- 
बनी दी थी। दमयंती की रक्षा किसी जैन साधु के आशीवांद से 
हुई। रुक्मिणी का साौभाग्य किसी जिनप्रतिमा के अचन से हुआ 
इत्यादि । जैनों के यहाँ रामायण महाभारत पुराण प्रथक्‌ हैं जिनमें 
कथाएँ मिन्न हैं। जैनों ने हमारी कथाओं को बदलकर अपने 
धर्म की प्रभावना बढ़ाने के लिये रूपांतर दे दिया यह कहना कुछ 
साहस की बात है। नदी का जल लाल भूमि पर बहता है ते 
लाल हो जाता है, काली पर काला । कथाएँ पुरानी आये- 
कथाएँ हैं, जैन, बौद्ध, वैदिक सब की समान संपत्ति हैं। पुराणों 
में ही कथाओं में मंद पाया जाता है। एक ही निर्दिष्ट राजा की 
पुश्रप्राप्ति एक जगह एकादशी ब्रत से कही गई है, दूसरी जगह किसी 
और ब्रत से। हिमवत्‌ की बेटी उस्ता ने शिव का सा पति, 
कोई कहता है कि धोर योग और तपस्था से पाया, कोई कहता 
है कि पिता से श्सहये।ग करके, अर्थात्‌ हरितालिका ब्रत से, 


पाया । यदि बैद्धों कं दसरथ-जातक में सीता, राम की बहन है ते 


पुरानी हिंदी । १२७ 
यजुवेद में अंबिका रुद्र की खसा है । योंही इन कथाओं के पाठांतरों 
को समझना चाहिए । हेमचंद्र बड़े दूरदर्शी और सर्मित्र थे। 
जिनमंडन रचित कुमारपालप्रबंध (सं० १४८२) से दे कथाएँ उद्धृत 
कर दिखाया जाता है कि इन कथाओं पर उनका क्‍या मत था। 
सिद्धराज जयसिंह से मिलते ही उन्होंने “ पुराशोक्त ” स्वेदशेना- 
विसंवादिनी यह कथा कही--शंख नामक सेठ की सञ््री ने सातिन 
के दुःख से किसी बंगाली जादूगर की ग्रौषध खिलाकर पति को बैल 
बना दिया । पीछे बहुत राई पीटी घोर बैल ( पति ) को जंगल में 
चराने ले जाती । शिवपावती घूमते हुए आ गए, पाव॑ंती ने कथा 
सुनी और उसके अत्याग्रह से शिव ने बताया कि इसी वृक्ष की छाया 
में पशु को पुरुष बनाने की ओपधि है। स्त्री ने यह सुनकर सारी 
छाया रेखांकित करके उसके नीचे का सब घासपात बैल को 
खिलाया, वह पुरुष हो गया। यों ही सब धर्मोंकी सेवा करने 
से सत्य धर्म मिल जाता है, दया सत्य आदि को मानकर सभी 
धर्मों का पालन करना चाहिए, घास में जड़ी भी मिल जाती है । 
दूसरी बात यह है कि आाह्मणों ने हेमचंद्र पर यह आक्षेप किया कि 
पांडव भआ्रादि हमारे थे, जैन भूठे दी कहते हैं कि वे मुक्ति के लिये 
ह (5) कुछ बैगला रामायणों तथा कश्मीर की कथाओं में अद्भुत रामा 
यण के आधार पर यह कथा है कि सीता रावण की स्त्री मंदोदरी की पुत्री थी । 
नारद ने रुक्ष्मी को शाप दिया था कि तू राचसी के ग़र्भ से जन्म छे । इधर 
गृत्सलद्‌ ऋषि की स्त्री ने कामना की कि मेरे गले में लक््सी कम्पारूप से उत्पन्न 
हो | ऋषि ने एक मंज्रित कुशा इसी लिये घड़े में रबी । राकण ने जब ऋषियों 
को श्षता कर उनका रधिर कर की तरद्द लिया तो हसी घड़े में भरा भौर मंदोव्री 
को यह कवर सुरक्षित रखने को दिया कि यह विष से भी भयंकर है। रावण 
के देवकंब्याओं आदि से विलास करने से जलकर संदोद्री ने अात्मघात करना 
चाहा और उसी “विष से भी भरकर! घट के झूणिर का पान किया। उसके 
गर्भ रह गया और रावण की अनजुपत्यिति में ऐसा द्वोने की रज़ा से बचने के 
खिये वह सरस्वती वीर पर गे को गिरा आईं। वहीं पर इढ चढाते हुए 
जनक ने वह गर्भ कन्यारुप में पाया भौर उसका नाम सीता रक्खा । (प्रियसन 
ज. शा. प्‌. सो- जुकाई १३६२१, छु. ४३२---४ ) 








श्श्प नागरीप्रक्तरियी पन्निका । 


हिमालय नहीं गए इत्यादि ! हेमचंद्र ने कहा “हमारे पूर्वसूरियों के 
वशनानुसार उनकी हिमालय में मुक्ति नहीं हुई, किंतु यह पता नहीं 
है कि हमारे शाल्ों में जे पांडव वर्णिल हैं वे वेही हैं जिनका व्यास 
ने वब्णन किया है, या दूसरे। क्योंकि महाभारत में भीष्म ने 
पांडवों से कहा था कि मेरा संस्कार वहाँ करना जहाँ कोई पहले न 
जलाया गया हो । वे उसका देह पहाड़ की चोटी पर ले गए श्र 
उस स्थान को अ्रकछृता समकऋकर दाह करनेवाले ही थे कि श्राका- 
शवाणी हुई-“यहाँ सै भीष्म जल चुके हैं, तोन सी पांडव, हजार 
दुर्योधन; और कर्णों की तो गिनती ही नहीं? । इस भारत की उक्ति से 
ही हम कहते हैं कि फाई पांडव जैन भी रहे होंगे” बस ऐसे मौकों 
पर हमारे यहाँ जे गड़बड़ मिटानेवाला महास्त्र है, चाहे ऐतिहासिक 
दृष्टि से उसमें भांदापन और जंग हो, वह्दी यहाँ काम देगा कि--- 
कल्प भेदेन व्याख्येयस्‌ । 

सेोमप्रभ की रचना मुख्यतः प्राकृत में है, अंत में एक दे। 
कथाएँ बिलकुल संस्कृत में श्रेर एक आध अधिकतर अपभ'श में 
है। यां प्रसंग प्रसंग पर बीच बीच में संस्कृत शोक और पुरानी 
हिंदी फ॑ देहे भी झा गए हैं, किंतु प्रंथ प्राकृत का ही है । प्राकृत 
बहुत सरस, स्फीत और शुद्ध है, कहीं कहीं श्लेए बहुत अच्छी तरह 
लाए गए हैं । एक जगह प्राकृत लिखते लिखते कवि गद्य में ही उस 
समय की हिंदी पर उतर गया है, पर ऋटपट सेंभल गया है-- 
' भे आयज्नह मह वयशु , तशु-लक्खशिहिं मुथामि | इहु 
बॉलक शयह चरह कमिण भविस्सइ सामी.. । इसे ऐतिदा- 

(६) श्रन्न भीष्मशर्त दग्ध पाण्डवानां शतलत्रयम्‌ । हुर्वोध न सहस्न तु करणे- 
संख्या न विद्यते । 

(१५) अ्रधांत भिन्न भिन्न करपों सें भिन्न भिन्न धटनापुं हुईं सह म्रान कर 
व्याख्या करो । कक्प का अर्थ कल्पना भी होता है । 

(४१) भो सुने मेरे क्वत का, तलुक्षक्षणों से जानता हूँ । यह वारूक इस 
घर का कम से होगा स्वाभसी | आयक्षद मह चयशाु>-अकने से बेन, 
गुसाई जी के “हवनिप अकनि शाम पयु धारें में श्कन्‌ <- आकर, सुनना । 


पुरानी हिंदी । श्र 


सिक विकास का न माननेवाले भले ही महाराष्ट्री प्राकत कहें 
किंतु है यह देशभाषा । 

कुमारपालप्रतियाध में पुरानी हिंदी-कविता दे! तरह की है,- 
एक ते वह जो स्वयं सेोमप्रभ की और कवि सिद्धिपाल की रचित है। 
वह डिंगल कविता से बहुत मिलती है और हमने उसके भ्रवतरण 
अधिक नहीं दिए हैं। जब पुस्तक छूप गई है तब उनका फिर 
प्रकाशित करना अनावश्यक है। इस लेख के दूसरे भाग सें इन 
दोनों की श्रपनी रचनाओं की कविताओं की संख्या और पृष्ठांक 
दे दिए हैं श्रौर कुछ चुने हुए नमूने । प्रथम भाग में वह पुरानी 
कविता संग्रहीत है जो सोमप्रभ से पुरानी है और उसने स्थान 
स्थान पर उद्धृत की है। प्राकृत रचना में कहीं कहीं ऐसा एक 
आधा दोहा आ गया है। सोमप्रभ ने ग्रामोफोन की तरह हेमचंद्र 
की उक्ति नहीं लिखी है। उसने किसी विशेष धरम के उपदेश में 
कोई पुरानी विशेष कथा जो लोक में प्रचलित थी हेमचंद्र के मुँह 
से अपने शब्दों में कहलवा दी है। कथाएँ उसने गढ़ी नहीं हैं, 
प्रचलित तथा पुरानी ली हैं जो उस समय देशभाषा, गद्य पद्म, में 
प्रचलित होंगी । फिर क्‍या कारण है कि सारी कथा प्राकृत में कह- 
कर बह कोई बीजश्लोक, या कथा का संग्रह श्लोक, या नल ने जो 
दमयती से कद्दा, या नल को खोजनेवाले आक्षण का छ मु त्व॑ कितव 
छित्वा? के ढंग का दोहा, प्राकृत में ही न कहकर अपन्ञंश में कह 
रहा है ? जहाँ उसने इतिहास या कुमारपाल का धमंपालन स्वयं 
लिखा है वहाँ तो वह, प्रंथ की समाप्ति के पास बारह भावनाओं 
के वर्णन को छोड़कर, अपभ्रंश काम में नहीं लाता । वह 
कथाओं को रोचक बनाने के लिये, उन्हें सामयिक झ्रौर स्थानिक 
रंग देने के लिये, अज्ञात और भश्रप्रसिद्ध कवियों के दोहे बीच बीच 
में रख रहा है जो सर्व साधारण में प्रचलित थे । इन दोहों में कई 
इमचंद्र के व्याकरण के उदाहरणों में हैं, कई प्रबंधचितामशणि में हैं, 
कई जिनमंडन के कुमारपालप्रबंध तक चले आए हैं। जो दोहे सं० 

बे 
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११४४ ( सिद्धराज जयसिंह की सृत्यु--हैमव्याफरण की रचना का 
संभावित अंतिम समय ) में मिलते हैं, जो सं० १२४१ ( सोमप्रभ 
का रचनाकाल ) तक मिलते हैं, जो सं० १३६१ में ( प्रबंधचिंता- 
मद्ि ) उपलब्ध होते हैं, जो सं० १४८२ (जिनमंडन का कुमारपाल 
प्रथंध ) तक कथा्रों में परंपरा से चले जाते हैं, यों जिनकी आयु 
इधर तीन सौ व है, क्‍या वे उधर सौ सवा सौ वर्ष के न होंगे ९ 
इनमें कथाझों के बीजश्लोक हैं, प्रचलित उक्तियाँ हैं, नायिकाओं 
के चोचले हैं, वियोगियों श्रौर वियोगिनियों के विलाप हैं, कहावतें 
हैं, ऋतुवर्णन हैं, समस्यापूर्तियाँ हैं जिन्हें कोई किसीकी राजसभा 
में रखता है कोई किसीकी में--अथ्थांत वह' सामग्री है जो लिखित 
दंतकथाओं में सुरक्षित रहती है और सदा ओर सर्वत्र कथा कहने- 
वाले के दिल को प्यारी है। आ्राज भी राजपूताने में कह्टानी कहनेवाला 
जहां सुंदरी का वर्णन भ्राता है वहीं बीच में यह दोहा जोड़ देता है--- 

कद तें नाग विसासिया नैश दिया सृग भन्ल । 

गोरी सरवर कद गई हंसां सीखणश हक ' | ॥ 

जहाँ मित्रता का वणन झाता है वहां वह यह दोहा धुसेड़ता है- 
मो मन लग्गा तो मना तो मन भो मन लग्ग । 
दूध विलग्गा पाणियां (ज़िमि) पाणिय दूध विल्ग्ग ॥** 
जहां किसी वीर नारी का प्रसंग आया तो चट ये दोहे आरा 
जायेंगे-- 
ढोल सुर्णंतां मंगली मूछां भींह चढंत । 
चेंवरी दी पहिचाणियो कँयरी मरणो कंत || 
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(१२) कब तैने नागों के विध्वासयुक्त किया (कि वे तेरे केशों के रूप 
में भ्रा गए ) ? झसें ने तुझे नयन कब सौंप दिए ? गोरी ! हंसें से चाल 
सीखने तू सरोवर कब गई थी ? 

(१३) मेरा सन तेरे मन|से छूगा और तेरा मन मेरे मन से लूगा, जैसे 
वू पानी से लगा और पानी दूध से । 


घुरानी हिंदी । १३१ 
ढोक्ष बजंता हे सखी पति झायो भोहि लैश । 
जागां ढोलां में चली पति को बदलो लैण | 
मैं परशंती परक्खियो तोरण री तणियांह । 
मो चूडल्लो डउतरसी जद उतरसी घणियांह ' ॥ 
अवश्य ही ये दोहे कहानी कहनेवाले के नहीं हैं, 
प्राचीन हैं । 
वस्तुत: इन गाथाओं का कुमारपालप्रतिबोध में वही पद 
है जो विशेष राजाओं के यज्ञ ग्रौर दान की प्रशंसा की धझम्रि- 
यज्ञ गाथाओं का ब्राह्मणों में । ऐतरेय श॥्रौर शतपथ ब्राह्मण सें ऐंद्र- 
महाभिषेक और अश्वमेध आदि के प्रसंग पर ऐसी नाराशंसी 
गाथाएँ दी गई हैं जो अवश्य ही आझ्णों को रचना फे समय लोक 
में प्रचलित थीं, प्लौर जिन्हें “तदेषा 'परभियज्षगाथा गीयते”? कह- 
कर ज्ाह्मणों में इसी तरह उद्धृत किया है. '। वे या वैसी ही कई 
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(१४) विवाह के समय में संगल के ढे।छ सुनते ही नायक की मूछें भोंह 
तक चढ़ जाती थीं तो नायिका ने चैँवरी ( विवाह मंडप ) में ही पति का 
( युद्ध में ) मरना पहचान लिया । 

हे सखि ! पति मुझे जेने को ठोल बजाकर आया भा, में भी युद्ध के बागे 
( बच्च ) पहलकर और ढोल बजाकर पति का बदला लेने चली हूँ । 

मैंने तारण के पास विवाह के समय पहचान लिया ( नायक की घीरता 
को देखकर ) कि जब मेरा चूड़ा उतरेगा ( मैं विधवा हो।ऊँगी ) तब बहुतों 
का उतरेया । ( चद बहुतों के! मार कर मरेगा ) | 

(१४) ऐसी कुछ ऐतिहासिक गाथाओं का अलुवाद मैंने मर्यादा के राज्या« 
सिपेक झंक में कर दिया था ( मर्यादा, दिसंबर ३६१॥-जनवरी १६१२ )। 
ऐसी गायाओं का पक नमूना यह है-- 

मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्याक्सन्‌ गृद्दे । 
आविदितस्थाज्िः ऋत्ता विश्वेदेवा: लमासदः ॥ ( शतप्र १३/९।४।६ » 





१३२ नागसीप्रचारिशी पत्रिका । 


गाधाएँ महाभारत भ्रादि पुराश्ों में उद्धृत की हैं ' । ये पुराणों प्रौर 
प्राह्मणों के पहले को गाथाएँ पुराशों की बीजस्वरूप हैं और बैसे 
ही मैकों पर उद्धव की गई हैं जैसे सोमप्रम की रचना में झपभ्रंश 
काविता । भाषा विचार से देखा जाय तो जैसे ब्राह्मणों की रचना से ये 
गाथाएँ सरल मालूम देती हैं, जैसे भारत भ्रांदि की रचना से इन 
उद्धृत गाथाओं में अधिक सरलता है, वैसे ही सोमप्रभ की कृत्रिम 
प्राकृत के नए टकसाली सिक्कों से ये घिसे हुए लोकप्रचलित सिक्के 
अधिक परिचित और प्रिय मालूम देते हैं । 
कृत्रिम प्राकृत की चर्चा आने से कुछ उसकी बात भी कर लेनी 
चाहिए । यद्द कोई न समझे कि जैसी प्राकृत पोधियों में मिलती है 
वद्द कभी या कहीं की देशभाषा थी । महाराष्ट्री, मागधी श्र शौर- 
सेनी नामों से उन्हें वहाँ की देशभाषा नहीं मानना चाहिए | 
संस्कृत के नए पुराने नाटकों में भिन्न भिन्न पात्रों के मुँह से जो भिन्न 
भिन्न प्राकृत कहलवाने की चाल है, उससे भी यद्द न जानना 
चाहिए कि उस समय वह जाति या वर्ग वैसी भाषा बोलता था। 
यह केवल साहितलय का संप्रदाय है कि अमुक से असुक भाषा या 
विभाषा कहलानी चाहिए । प्राकृत भी एक तरह की संस्कृत की सी 
रूढ़ किताबी भाषा हो गई थी। पुराने से पुराने पत्थर आर धातु 











(१६) जेसे महाभारत में शकुंतला की दुष्यंत से बात 'चीत--. 
माता भस्त्रा पितुः पुत्री यस्म्राजातः स एवं सः । 
भरस्व पुत्र देप्यन्ति सत्यमाह शकुंतल्य ॥ 
रेतोधधाः पुत्र उन्ननति नुदेब मह॒तः क्षयात्‌ । 
स्व चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुंतला ॥ 
या क्रणंपर्व में शक्ष्य ओर कर्ण की बातचीत में कई विने।वात्मक गाथ।एँ 
तथा कई जे “'गाधामप्यन्न गायंति ये पुराणविदे जनाः” कहकर उद्धव की 
गई हैं | बथा विष्णुपुराण में--- 
शनेयात्यवला रस्या हेमंते चंज्रभूषिता । 
झलंकृता त्रिभिभवि्रिशंकुअरदमंडिता ॥ 
पसी गाथाओों का पूरा तथा तुलनात्मक संधद बहुत उपावेय हेशगा । 





पुरानी हिंदी । १३३ 


पर के लेख संस्कृत के नहीं मिलते, वे प्राकृत या गड़बड़ संस्कृत 
के मिलते हैं। उस प्राकृत को किसी देशसेद में आप बाँध नहीं 
सकते । मागधी का मुख्य लक्षण 'र? की जगह 'ल? भौर अकारांत शब्दों 
के कर्ता कारक फे एकबचन में संस्क्रत स(:) या शौरसेनी “प्रो! को जगह 
“ए? का झाना गिरनार श्रादि पश्चिमी लेखों में मिलता है प्रौर 
महाराष्ट्री के कई चिह्द पूवतट क॑ लेखां में मिलते हैं । शैारसेनी के 
कई माने हुए लक्षण दक्तिख की कन्हेरी आदि गुफाओं के प्रमिलेखों 
में मिलते हैं। साहित्य की भाषा ते व्याकरण की जानकारी, महा- 
बिर्रों की बदल ओर कविसंप्रदाय क॑ प्रभाव से बदल जाती है, पाथियों 
में प्राचीन भाषा की शैली समयानुसार बदलती रहती है, किंतु पत्थर 
की लीक पत्थर की लीक ही है । पुराने से पुराने लेख इस अनिवंचनीय 
प्राकृत में मिलते हैं । फिर कुछ काल तक प्राक्ृत, संस्क्रत और मिश्रित 
संस्कृत साथ ही साथ सब्वत्र मिलती है। फिर प्रौढ़ संस्कृत आती है 
जिसके आते ही लेखों से प्राकृत गायब दे जाती है। इधर साहित्यिक 
प्राकृत के उदय से तांबे पत्थर की प्राकृत गायब दो जाती है। 
साहित्य की प्राकृत लेखें! में कभी नहीं मिलती और लेखें की 
प्राकृत साहित्य में कभी नहों पाई जाती। साहित्य की प्राकृत जा खुदी 
मिलती है बह भोज के कूमंशतक के से काव्य हैं। जे। लिखित प्राकृत 
साहित्य के जमे हुए नियम हैं--कहाँ “नः और कहाँ 'णः, कहाँ 
'स्र! का क्खः और कहाँ 'घ?, कहाँ 'त, ग? की जगह 'यः ओर 
कहाँ हा!--सब का भंग, सब का विकल्प, खुदाई की प्राकृत में 
मिलता है । जब प्राकृतों के मागधी, शारसेनी, भद्दाराष्ट्री आदि 
देश नाम रकखे गए तब उनमें कुछ तो उस देश की प्राकृत भाषा 
का सद्दारा लिया गया, कुछ विशेष खक्षण वहाँ की चलित बाली के 
लिए गए, किंतु दचर संस्कृत का ही गढ़ा गया | यह मान सकते हैं कि 
मगध, छड़ीसा, मद्रास श्रादि के पूर्वी लेखों की विशेषताएँ मागधी 
में, गुजरात, काठियाबाड़, कन्हेरी गुफा झ्रादि के पश्चिमी दक्षिणी 
खेलते की रीसियाँ मशाराष्ट्री में झेर मध्य देश अधथेत सथुरा, कुशनों 
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वा चत्रपों के संस्कृत और मिश्र लेखें की बातें संस्कृतप्राय 
शारसेनी में मिल जाती हैं; किंतु यह कहना कि सातवाहन (हाल) 
की सप्ततती और वाक्पति के गैौडवहो की महाराष्ट्री महाराष्ट्र की 
देशभाषा थी, ठीक नहीं । वस्तुत: शब्दों के बोधगम्य रूप अपकभ्रंश 
और पैशाची श्रादि “घटिया प्राकृतों” में अधिक रह गए हैं । 
ऊँची प्राकृतों में 'र” उड़कर मूर्ख का भी भुक्ख शलौर मोक्ष का भी 
मुक्ख, उष्ट का उठ्ठ, हा जाता है किंतु अ्रपशञ्नंश प्रौर पैशाची में 
मूरुख, भर वष्ट या उृष्ट भी बच गया है। प्राकृत कविता व्याकरण 
के सहारे समझने लायक हो चली, या यों कहो कि जैसे पहले 
गंगाप्रवाह में से संस्कृत का नरीने का बाँध बाँधकर नपे कटे 
किनारों की नहर बना ली गई थी वैसे फिर मागधी, शैरसेनी झैर 
महाराष्ट्री की नहरें छांट ली गई, जिनके किनारे भी संस्कृत की 
प्रकृति की तरह काटे तराशे गए, किंतु भाषाप्रवाइ---सबच्ची गंगा-- 
अझपअंश और पुरानी हिंदी के रूप में बहता गया । अपश्रंश कई 
नहीं थे, अपक्ंश एक देश की भाषा नहीं थी, कहीं कहीं नहरों 
का पड़ोस होने से उसे नहर के नाम से भले ही पुकारते हैं। किंतु 
वह देशभर की भाषा थी जो नहरों के समानांतर बहती चली जाती 
थी। वैदिक भाषा, सश्ची संस्कृत, सी प्राकृत, अपभ श, पुरानी हिंदी, 
हिंदी--देश की एक ही भाषा रही है; पंडितों की संस्कृत, वैयाकरणों 
या नाटकों की प्राकृत, महाराष्ट्री या ऐसे ही नाम के अ्पश्रंश, 
पश्चिमी राजस्थानी या पुरानी गुजराती, या बंगला, गुजराती श्ादि 
सब इसकी 5700-30५७४ हैं, नट की न्यारी न्‍्यारी भूमिकाएँ हैं। 

हमचंद्र कदते हैं--प्रकृति: संस्कृत, लच भव, तत आगतं वा 
प्राकतम्‌ । यह भव या श्ागत कहना ठीक नहीं । वररुषि 
संस्कृत को शौरसेनी की प्रकृति और शारसेनी को महाराष्ट्री और 
पफैशाची की प्रकृति कद्दते हैं। षट्‌ भाषा यह नाम हमारे यहाँ 
पुराना चला आया है। एक प्राकृत व्याकरण पट-साषा“चंद्रिका 
कहलाता डै। लेए्टदेव कवि की प्रशंसा में मंख कहता है .कि रे 
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भाषाएँ उसके मुँह में सदा विराजवी हैं * | जयानक सोमेश्वर के 
पुत्र पृथ्वीराज की बड़ाई करता है कि छै भाषाओं में उसकी शक्ति 
थी “| पृथ्वीराजरासे का कर्ता हिंदी के इतिहास लेखकों को यह 
कहकर चक्कर में डाल गया है कि--- 
घट भाषा पुराने च कुरान कथितं मया “। 
ओर थे इसमें पंजाबी, बैसवाड़ी, राजस्थानी खेजते फिरते हैं । 
उन्नीसवीं शताब्दी के बूंदी के कवि, वंशभास्कर के करता, मीषण 
चारण सूरजमल भी षट्‌ भाषाओ्रों की मुहारनी पढ़ गए हैं । यह पट 
भाषाओं की खटपट क्या है -- 
संस्कृत प्राकृत चैब शूरसेनी तदुद्भवा । 
ततो ६पि मागधी प्रागबत्‌ पैशाची देशजापि च * ॥ 
संस्कृत, उससे प्राकृत, उससे उत्पन्न शारसेनी, उससे 
मागधी, पहले की तरह पैशाची, क्रौर देशजा-ये छी हुई । 
मालूम द्वोता है कि प्रकृति शब्द के अथे में श्रम दोने से 
तत शआागतं, तदुद्भवा और ततः आदि को कल्पना हुई । 
प्रकृति का श्रथे यहाँ उपादान कारण नहीं है । जैसे भाष्यकार ने 
बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि सोने से रुचक बनता है, रुचक 
की आकृति को मोड़ तोड़कर कटक बनते हैं, कटकों से फिर खैर 
की लकड़ी के अंगारे के से कुंडल बनाए जाते हैं, सोने का सोना रह 
जाता है, वैसे भाषा से भाषा कभी नहीं गढ़ी गई । यहाँ प्रकृति शब्द 
मीमांसा के रूढ अथे में लिया जाना चाहिए। वहाँ पर प्रकृति 
प्र विकृृति शब्द विशेष अर्थों में लिए गए हैं । साधारण, 


(१७) “' झुखे प्स भाषा: षडघिशेरते। '*' लेष्टहेवस्थ ''' € अ्रीकंठ 
चरित, अंतिम सर्य ) । 
(१८) वाल्येडपि लीलाजिततारकाणि गीर्वाणवाहिन्युपकारकाणि । 
जयंति सोमेध्वरनंदुनस्य षण्णां गिरां शक्तिसतो! यशासि ॥ 
( पृथ्वीराजविज्ञय, प्रथम सगे ) 
(३६४) देखे प्रतिमा, जिशद ३, पृष्ट २६४-७ में मेरा लेख । 
(२०) संक्ष के भ्रीक॑डबरित की टीका से इद्ुत ! 
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नियम, नमूना, माडल, उत्सर्ग इस पश्रथे में प्रकृति आता है, 
विशेष, अलौकिक, मिन्न, अंतरित, अपवाद के भ्र्थ में विकृति 
ध्रावा है । भ्रप्मिष्टोम यज्ञ प्रकृति है, दूसरे सोमयाग उसकी विकृति 
हैं। इसका अ्रथे यह नहीं है कि और सोमयाग अप्निष्टोम से निकले हैं 
या उससे आए हैं । अप्निष्टोम की जो रीति है उससे दूसरे सोमयागों 
की रीति बहुत कुछ मिलती और कुछ कुछ भिन्न है, साधारण रीति 
प्रकृति में दिखाकर भेदों को विकृति में गिन दिया है। पाशिनि ने 
भाषा ( व्यवहार ) की संस्कृत को प्रकृति मानकर वैदिक संस्कृत 
को उसकी विकृति माना है, साधारण या उत्सग नियम संस्कृत के 
मानकर वैदिक भाषा को भ्रपवाद बना दिया है। वहां प्रकृति का 
डपादान कारण श्र मानकर क्या बैदिक भाषा को 'तत आगत! 
या 'तदुकूब” कद सकते हैं, उलटी गंगा बहा सकते हैं? शौर- 
सेनी की प्रकृति संल्क्ृत भौर महाराष्ट्री की प्रकृति शौरसेनी कहने 
का यही आशय है कि साधारण नियम उनके संस्कृत या शौरसेनी 
के से और विशेष नियम अपने अ्रपने भिन्न हैं। प्रकृति से जहाँ 
समानता है, उसका विचार व्याकरणों में नहीं है, जहाँ भेद है 
वहीं दरसाया गया है। हेमचंद्र ने पहले € महाराष्ट्री ) प्राकृत 
का व्याकरण लिखी | आगे शौरसंनी के विशेष नियम लिखकर 
कहा, शेष प्राकृततत्‌ ( ८। ४। २८६), फिर मागधी के विशेष नियम 
लिखकर कहा, शेष शौरसेनीवत्‌ ( ८। ४। ३०२ ), अद्ध-मागधी 
को आष मानकर उसका विवेचन नहीं किया । फिर पैशाची का 
विवेचन करके कहा शेष शौरसेनीवत्‌ (८।४। ३२३ ) यों ही 
चूलिका पैशाची के नियम-विशेष बतलाकर कहा, शरष॑ प्रागवत्त्‌ 
अ्र्धात्‌ पशाचीवत्‌ (८। ४ | ३२८ ) । अपश्रंश के विशेष नियम 
लिखकर लिखा शौरसेनीवत्‌ (८। ४ । ४४६ ) और उपसंहार में 
सभी प्राकृतें को लक्ष्य करके लिखा शेष॑ संस्कृतवत्सिद्धम्‌ू (८।४। 
४४८ )। ते क्‍या इसका अर्थ यह किया जाय कि यह इन भाषाओं 
का कुर्सीनामा हुआ ? क्‍या पहली पहली भाषा जनक हुई और 
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अगली भ्रगली उससे आगत या उससे उद्भूत ! नहीं, साधारण 
नियम “प्रकृति! में समकराए गए, विशेष नियम “विकृति? में । यही 
प्रकृति प्रौर विक्ृति का प्रकृत अथ है। 
मार्कडेय के व्याकरण में प्राकृत के इतने भेद दिए हैं-- 

१, भाषा-प्रहाराष्ट्री, शोरसेनी, प्राच्या, आवंती, मागधी, अद्धमागधी । 

२. लिभाष(-शाकारी, चांडाली, शावरी, आभीरी, दाक्‍्की, श्रोड़ी, 
ब्राबिडी । 

३. अपम श 

७, पैशाची | 

यह बिभाग परिसंख्या मात्र है, तकांनुसार विभाग नहीं है। 
कुछ नाम देशों से बने श्रार कुछ जातियों से बने हैं। प्राच्या पूर्वी 
बेली है, जे शुरसेन और अवंती की प्राकृताों से बनी कही जाती है। 
अबंती की भाषा में कहते हैं कि 'र? का लोप नहीं होता और 
लेोकेक्ति और देशभाषा के प्रयोग अधिक द्वोते हैं। ते। वह अप- 
अंश की बहनेली हुई। उसे महाराष्ट्री और शैरसेनी का संकर भी 
कहा है | अवंती (मालवा) महाराष्ट्र और शूरसेन देशों के बीच में 
है ही। अद्धमागधी तो यहाँ गिन ली, पर चूलिका पैशाची 
( छोटी पैशाची ) नहीं गिनी। शकार की कोई झलग भाषा 
नहीं है; जैसे किसी नाटक का कोई पात्र है सो ने! या “जो है 
शो ? अधिक बोलता हो तो उसकी बोली में वही तकिया-कल्ाम 
अधिक आवेगा, वैसी गढ़ी हुई बोली शाकारी है। चंडाल, शबर 
जातियाँ हैं। ग्राभीर जाति भी, देश भी । टक्क पंजाब का दक्तिण 
पश्चिमी भाग है जिसकी चर्चा पहले लेख में हो चुकी है और जहां 
की लिपि टाकरी कदलाई । उदड्ध उड़ीसा या उत्कल है, द्राविड़ी 
द्रविड़ की अनाय भाषा तामिल नहीं, किंतु एक गढी हुई अ्रपश्नंश 
है। राजशेखर ने कर्पस्मंजरी में कविता में महदाराष्ट्री और गथ में 
शौरसेनी काम में ली है। नाटकों में पात्रानुसार भाषाविशेष का 
प्रयोग न देशिक तत्व पर है, न जातिक पर; केक्‍ल रूह संप्रदाय 

३ 
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है। वररुचि की महाराष्ट्री ग्रौर हेमचंद्र की जैन महाराष्ट्री में भी दो 
मुख्य अंतर हैं-..बररुचि कहता है कि वर्ण लोप होने पर दो स्वरों 
के बीच में “य? श्रुति नहीं होती, जैन “क श्रुति मानते हैं, जैसे 
कबिता की महाराष्ट्री में सरित्‌ का सरिका, जैन महाराष्ट्री में 
इंषत्रप्ृष्टतर “य! श्रुति से सरिया । यह इमारे चिरपरिचित “गये, गए? 
के भगड़े का पुराना रूप है। दूसरा यह है कि कविता की भहा- 
राष्ट्री में संस्कृत 'श” का सदा “न? होता है, जैन दोनों काम में लाते 
हैं, पदादि में “'ण? कभी नहीं लाते । साहित्य की प्राकृत को जब 
आवश्यकता पड़ी तब उसने देशी शब्द लिए और संस्क्रत भी जब 
चाहती है तब उन्हें सुधार संवार कर ले लिया करती है । साहित्य की 
प्राकृत में यह बात भी है कि प्रत्येक संस्कृत शब्द को वह झपने ही 
नियमों से तत्सम या तड्धव रूप बनाकर कास नहीं ले सकती, जो 
शब्द आ गए हैं उन्हींका विवेचन उसके नियम करते हैं; उन्हीं 
नियमों से नए शब्द बनाए नहीं जा सकते । हेमचंद्र कह गए हैं 
(८।२। १७४ ) “इसी लिये कृष्ट, धृष्ट, वाक्य, विद्वस, वाच- 
स्पति, विष्टरश्रवस्‌, प्रचेतस, प्रोक्त, प्रोत आदि शब्दों का, या जिनके 
अत में क्षिप्‌ आदि प्रत्यय हों उन अप्िचित्‌, सोमसुत्‌, सुग्ल, सुम्त 
आदि शब्दों का, जिन्हें पहले कवियों ने प्रयोग नहीं किया, प्रयाग 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसा करने से प्रतीति में विभमता आती 
है, दूसरे शब्दों से ही उनका अ्रथे कहा जाय जैसे कष्ट के लिये 
कुशल, वाचस्पति, के लिये शुरु, विष्टरश्रवा के लिये हरि इत्यादि”? ॥ 

झागे इस लेख के उदाहरणांश के दो भाग हैं--पहले में सोम- 
प्रभ की उद्धृत कविता है, दूसरे में उसकी तथा सिद्धपाल की रचना 
के नमूने । विस्तारभय से अथे देने की यह रीति रक्खी है कि 
प्रत्येक पद का मिलता हुआ हिंदी अर्थ क्रम से रख दिया है, फिर 
खतंत्र श्रमुवाद नहीं किया, उसीको मिलाकर पढ़ने और पढ़ती बार 
मन में ध्रन्वय कर लेने से अर्थ प्रतीत हो जायगा | 
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(१) 
माणि पणट्रइ जइ न तछु ते देसडा चइज्ज । 
मा दुज्जनकरपल्लविहिं दंसिज्जंतु भमिज्त 
मान, अनष्ट हो, यदि, न, शरीर, वह, कुदेश, तजिए; मत, दुजन-झर- 
पह्छपों से, दिखाए जाते हुए, घूमिए। सान अनष्ट हो (तो शरीर छोड़ना 
बादिए ), यदि शरीर न (छोड़ा जाय ) तो देश को (तो अवश्य ) तज 
दीजिएु । पूर्वाद्ध का यद अथ ओर भी अच्छा है। जद न तरपु-देह न जापे तो 
भी मान जावे तो । देखडा-देखो प्रबें०-(१) में 'संदेसडो' की टिप्पणी । 
चइज्ल, भमिज्ञ-तजीजै, अमीजे। दूस-दिखाने के अथे का प्राकृत घातु [इश 
से | । पंजाबी दस्स, देखो (४६) । यदद दोहा दहेमचंत्र में भी है । 
(२) 
एक मनुष्य यज्ञ के लिये बकर को ले जा रहा था श्रौर बकरा 
मिमियाता था । एक साधु ने उसे यह देहहा कहा ते बकरा चुप 
हुआ। साधु ने समझाया कि यह इसी पुरुष का बाप रुद्रशर्मा है, 
इसने यह तालाब खुदवाया, पाल पर पेड़ लगाए, प्रति वर्ष यहाँ बकरे 
मारने का यज्ञ चलाया । वही रुद्रशर्मा पांच बार बकरे की योनि 
में जन्म लेकर अपने पुत्र से मारा जा चुका है। यह छठा भव 
है। बकरा अपनी भाषा में कह रहा है कि बेटा, भत मार, मैं 
तेरा बाप हूँ, यदि विश्वास न दो तो यह सहिंदानी बताता हूँ कि 
घर के अ्रंदर तुझसे छिपाकर निधान गाड़ रक्खा है, दिखा दूँ। 
मुनि के कद्दने पर बकरे ने घर में निधान दिखा दिया और फिर 
बकरे और उसके मनुष्य पुत्र को स्वग मिल गया । 
खड़ू खथाविय सई छगल सई आराबिय रुक्ख । 
पई३ जि पवत्तिय जन्न सइ कि बुब्बुयहि सुरुक्ख |। 
खबु (5 ताल), खनाया, स्वयं, हे छागल !, स्वर, आरोपित किए, रूख, पे 
(या लैंने ) , जे।, प्रबर्तित किया, यश. स्वयं, क्यों, वुदुआता है ? मूल ! 


१४० नागराप्रचारिशी पत्रिका । 
सणादविय-लणाब्यं, आरोधविय-आरोप्यो, पहं-तें के किये देखे हेमचंद्र 
८।४।३७० । चुब्युयहि-भनुकरणय, बलढबलाना । 
(३) 
एक नगर में अशुभ की शांति पशुवध से की जानेवाली थी, 
तब देवता ने कहा-- 
बसइ कमलि कलइहसि जिम्बें जीवदया जसु चित्ति । 
तसु॒ पय-पक्खालश-जलिण होसइ असिव निवित्ति ॥। 
बसही है, कमल में, कलहंसी, जिमि, जीवदया, जिसके, चित्त में, उसके, 
पद (पैर ) पस्राबषने ( घोने ) के जल से, देगी, अशिव ( की ) निदृत्ति॥ 
होसइ--होसे देखे । ( २३ )। 
(४) 


एक विवाह के बधावे ( वर्धांपन-बद्धावश-बधाई ) कौ वर्णन-- 
आभरण-किरण-दिप्पंत- देह अहरीकिय-सुरबहू-रूपरेह । 
घण-कुंकुम-कददम घर-दुवारि खुप्पंत-चलण नच्चंति नारि ॥ 
स्पष्ट है। दिप्पंत-दीप्यमान, अहरीकिय-अघरीकृत, नीची दिखाई, 
रेह-रेखा, घण कु 'कुम-कद्दम-विशेषण के आगे विभक्ति नहीं है, घरवदुषारि- 
घर द्वार में या पर, खुप्पंत-चलण-पेर फिसलते हैं ( कर्म में ) जिनके 
ऐसी नारियां । 
(४) 


तीयह तिन्नि पियाराई कलि कज्जल सिदूरु । 
अन्नइ तिन्नि पियाराई दुद्/ँ जम्वाइ उ तूरु ॥ 
स्त्रियों के(या का), तीन, प्यारे ( हैं ), कूगड़ा, कक्क (और) सिदूर, अन्य 
( भी ) तीन प्यारे हैं, दूध, जेचाई और बाजा ॥ तूर-तूये । 
् 
एक राजा अपनी रानी से सं पर भविष्य कह रहा है-- 
नरवइ झ्ाण जु लंघिहद वसि करिहइ जु करिंदु । 
हरिहृइ कुमरि जु कणगवइ होसइ इह् सु नरिंदु ॥ 
नरपति ( की ) भ्रान जो उढ्ाांधेगा बस में करेगा जो करींद्र को, हरेगा 
जो कुमारी कनकवती ( को ) होगा यहां वह नरेंद्र । श्रभयसिंह कुमार ने तीनों 
यातें पूरी की हैं। यहां आश' को संस्कृत 'भाशा' से मिलाते हैं किंतु इसका 


पुरानी हिंदी । १४१ 


अर्थ शपथ या दुद्ाई है जैसे राजपूसाने में 'द्रबार की आग! ( मोहि राम 
शरि झान [ ररावक्षी आन ] दसरभ सपथ--सुढसी रामायण में विषाद 
का वाक्य ) | आगे कथा में स्पष्ट होता है कि "आग! का अथे यहाँ कोई भ्राशा 
नहीं है । भाधी रात को अभमयसिंह चल जा रहा था कि नगर रक्षक ने 
टोका और न ठह्दरने पर राजा की “आन? दी। “अपने बाप को राजा की झान 
दे! यों कहकर अमयसिंद चल दिया*' । हसी कथा में आगे चछकर एक 
अज्भुत मद्दावित है । राजकुमारी कनकवती पर हाथी ने मोहरा कर 
दिया है। उसका परिजन पुकारता है-- हे कोई “वजदसीजआओ!” जो 
हमारी स्वामिनी को इस छृतांत के से हाथी से बचावे ?? यहां 'वउदसीजाओ 
महू चौदस का काया ८ चतुदंशी के दिन जनमा हुझा, बड़े भाग्यवान्‌ या 
पराक्रमी के अथ में आया है, जेसे जिसकी छाती पर बा हों वह यह काम करे 
जिसने मा का दूध पिया है, कोई चांदनी ( शुक्ुपक्ष की » चोदस का जाया 
जो .. इत्यादि 
(७) 


वर्सत वर्शन--- 
अह् कोइल-कुल-रव-मुह्र्ठ भुवणि वसंतु पयद्/ । 
भट्ठु व सयण-महा-निवद् पयडिआ-विजय-मरडू ।। 
श्रथ कायल-कुल-रव-सुखर भुवन ( में | वर्सत पंठा । 
भट हव मदन महा नृप का प्रकटित-विजय-पुरुषार्थ ॥ 
मरद्ु॥ वीरता,मराठापन ? 
(८) 
सुरु पलोइवि कंत-करु उत्तर-दिसि-प्रासत्त । 
नीसासु व दादिण-दिसय मलय-समौर पवत्त ॥ 
सूर्य ( को, के ? ) देखकर कंत ( के ) कर उत्तर-दिशा-झासकत | 
निःश्वास इव दक्तिण दिशा के महय समीर प्रदत्त (हुए ) ॥ 
कुमारसंभव के “कुवेस्ग॒ुप्ता दिशभुष्णरश्मै गम्तुं प्रयुभे समय विरंष्य । 
विगदण्षिणा गन्धवह मुखेन ब्यक्ञीकनिःश्वासमिवोत्सतर्ज ” का भाव है। 
कर-में श्लेष है । पलेइवि-प्रलेक्य, देखकर । विभक्तियों की बेकदरी होने से 
यह बीच में भा गया है और सूर और कंत दूर पड़ गए हैं | 


२१ नयरारकख्रेण दिल्ला रस्तो आणा । देसु निश्रपिडणों रपक्तो आय ं ति भरणंतो 
अमसबलीहो बच्चह | ( ४० दे८ ) 


१७२ सागरीप्रचारिणी पतन्निका । 
(<) 


काणण-सिरि सोहइ अरुण-नव-पल्लव-परिणद्ध । 
से रक्तसुय-पावरिय महु-पिययम-संबद्ध ॥ 
कानन ( की ) भ्री सोहे अरुण नव पछवों से ढकी । 
माने रक्ताशुक ( लाल कपड़े ) से जिपटी मधु ( चैत्र, संत ) ( रूपी ) 
प्रियतस से संबद्ध ॥ 
विवाह में 'सूहा सालू! पहनते ही हैं । पावरिय -८प्राइत, ठकी हुई । 
( १० ) 
सहयारिहि मंजरि सहहि भमर-समूह-सणाह । 
जालाडउ व मयणानलह पसरिय-धूम-पवाह ।। 
सहकार ( आम ) की मंजरी सोहती हैं अमर-समृद्द ( से ) सनाथ । 
श्वालाएं हव मदनानछ की प्रसरित-घूम-प्रवाह ॥ 
यहाँ सहृहि का श्र्थ सहती हैं नहीं हे। सकता, सोहहिं का भ्र्थ बैठता है । 
से के ओे। की एक मात्रा मानने से काम चल।या है। देखे (२२), ( ४१ )। 
(११ ) 
दमयंती के वस्ध पर नल उसे छोड़ते समय झपने रुघिर से 
लिख गया था-- 
वड-रुक्खद्द दाहिण-दिसिहि जाइ बिदब्भहि मग्गु । 
वाम-दिसिहि पुण कोसलिहि जाह रुचचइ तहिं लग्गु ॥ 
बड ( के ) रूख की, दक्षिण दिशा सें, जाय, विदर्भ को, भाग । 
वाम दिशा में, पुनः, कोसछ को, जहाँ, रुचे, तहाँ, ठग ( जिघर चाहे 
कर जा ) ॥ जहि तहि ८ जिसमें, तिसमें । 
( १२ ) 
कुसल नामक विप्र ( महाभारत के नलेपाख्यान का परणाद ) 
खुदक को ( क्षुद्रक, महाभारत का बाहुक--नल, बिकृत रूप में ) 
देख कर यह दोहा ( दुहययं ) गाता है-- 
निद्ठुर निक्षिवु काउरिसु एकुजि नत्तु न हु भंति । 
सुक्कि महासइ जेण विशि निसि सुत्ती दसयंति ॥ 
निष्टर, सिष्कृप ( कृपारदित ) | काडुरुष, एक, जी, नल ( है ) नहीं 


पुरानी हिंदी । १७३ 
ही, आोति ( इस बात में )) छोड़ी, महासती, जिसने, वन में, निशा में, सूती 
दुमयंती ॥ 

मुक्वि-मुक्ता, महासइ-देखा पत्रिका साग $ प्ू० १०४ | 
( १३ ) 
परदार्गमन के विषय में उज़यिनी के राजा प्रयोद की कथा 
लिखी है, उसीमें प्रसेण से उदयन वत्सराज, वासवदत्ता, यौगंध- 
रायण भझादि की कथाएँ भी झा गई हैं जे बैद्ध जातकों में, वृहत्कथा 
( कथासरित्सागर ) और भास के नाटक में है। इस कथा में 
भास के नाटक प्रतिज्ञायागंधरायण की कथा से कुछ भेद है किंतु 
दे। कछोक उसी नाटक के उद्धृत किए हैं । अस्तु । राजगृह के राजा 
श्रेणिक के पुत्र अभय को प्रद्योत ने छल से बाधकर श्रपने यहाँ रख 
छोड़ा था। उसने कई माक्के के काम किए, प्रद्योत ने उससे बर 
मांगने के लिये कहा तो उसने यह ऊटपटांग वर मांगा जिसका 
अभिप्राय यह था कि मुझे अपने यहाँ से विदा कर दे-- 
नलगिरि हत्यिहिंमिं ठितई सिवदेविहि उच्छंगि । 
अ्रग्गिभोरु रह दारुइहि अग्गि देहि मह अंगि ॥ 


प्रयोत के यहाँ नलागिरि प्रसिद्ध हाथी था, शिवा देवी थी भर श्प्निभीरु 
रथ था जो आ्राग में नहीं जलता था । असय कद्ता है कि मद्वागिरि हाथी में 
( पर ) बेढे हुए, शिवरेवी की गोद में, अभिभीश रथ की लछकड़ियों से, आग, 


दे, मेरे, अंग में | उच्छुंग-ठुल्सीदासजी का उछंग, सै> उत्सैग । दृत्थिहिंमिं- 
दोहरी विभक्ति । 
( १४ ) 


जाते समय अ्रभय बदला लेने की यह प्रतिज्ञा कर गया और 
पीछे आकर परदार-गसन-रसिक प्रद्योत का दे! स्थ्ियां से बिलमा 
कर बाँध ले गया । 
करिवि परंवु सहस्सकरु नगरी मज्किण सामि ; 
जह न रढंतु तइईं हरउं [| तइ ] आग्गिहिं पविसामि ॥ 
करके, अदीप, सहखकर ( >सूर्य ) का, अथात्‌ दिन दद्ाड़े, नगरी 
के मध्य से, हे स्वामी, यदि न चिछाते हुए को, तुझे, हरूँ, तो, अ्रप्नि में, 
प्रवेश करूँ ॥ रडंतु -पंजाबी रडचांदा, हि ० रदता । - 


१७४ नागरीगप्रचारिणी पत्रिका । 


(१४ ) 
बेस' विसिट्ृंद वारियह जइ वि मणाहर-गत्त । 
गंगाजलपक्खालिय वि सुशिह्िि कि हो।इ पवित्त ॥ 
चेश-विशिष्टों को, वारिये ( >उन से बचिए ) , यदि, भी, मनेहर-गाश्न- 
( वे हैं। ), गेगाजल-प्रजालित, भी, कुत्तियां; क्या, होय॑, पवित्र ? बेस- 
विसिद्ृद्द-वेश-विशिष्टा, अच्छे चेशवाली, वेश्या, वेश का अर्थ “वेश्याओं 
का वाडा!? भी होता है उस अथ में “वेश्याशों के बाड़े में चुसी हुईं ' देखो 
(१६)! झुडि-सं० शनी । 
( १६ ) 
नयणिद्दि रायदइ मणि हसइ जछ जाणइ सउ तत्त । 
बेस विसिट्र॒ह्व तं करइ जे कट्ठृह करवत्तु ॥ 
नयने से, रोबे, सन में, हँसे, जाना, जाने, सब ( या सै ), तत्व, वेश- 
विशिष्टा, वद ( चैसे ), करे, जे। ( जेसे ) काठ का ( "को ) करोती ॥ 
इन दोनें दोहों में “बेस विसिटुह ! अलग अलग पद मानें तो पहले में 
भर्थ द्वाया विश्या विशिष्टों ( अच्छे लेगें ) से वारित की जाती है?, और 
दूसरे में” वेश्या विशिष्ठों का ( को ) बढ करें इत्यादि। करवत्तु ू-सै० 
करपत्न, हि ० करोती । 
( १७) 
पिय हुई घक्तिय सयल्ु दिखु तुद्द विरहग्गि किलंत | 
घथोडइ जल जिम मच्छलिय तद्लोविज्लि करंत ॥ 
पिया ! , मैं, रही, सकल, दिन, तेरी, विरद्दाञ्नि में, उबलती, थोड़े, जल में, 
ज्यों, मछली तड़फड्माइट, करती (हुई )। थक्षिय-पकना # रहना (बैगढा 
थाक्‌ ) तल्लोविज्लि-तले ऊपरी, छुटपदाना । 
( १८ ) 
मई जाशियर्ड पिय विरहियह क वि धर होइ वियालि । 
लवरि मर्यंक्र वि तह तबइ जह दिशयरु खयकालि ॥। 
में, जान्यो, पिय-विरहित का, ( को ) , कोई, भी, सहारा, हो।वे, रात 
में, नट्टीं पर (८ यह पता नहीं कि यह ते दूर रहा, उल्नदा ) मयंक, भी, वैसे, 
तपे, जैसे, दिनकर (>सूर्य ), छयकाछ में । घर-घरनेवाल्ली बात, आधार, 
सहारा। वियालि - विकाल में, वि - दि, दूसरी वेढा भ्र्भात्‌ रात । मयंक <- 
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मर्गाक, चंद | खयकालऊ-प्र(लय । नयारि-इस देशी, का ठीक भाव प्राकृत की 
संस्कृत छाया बनानेवाले नहीं हा सकते। ऊपर अथे दिया है। यह दोहा 
इंम्द् के व्याकरण में भी है । 

( * ् ) 
अ्रज्जु विहाणरउं भ्रज्जु दिए अज्जु सुवाउ पवत्तु । 
श्रज्जु गलत्थिड सयलु दुह्ु ज॑ तुहुं मद्द घरि पत्तु ॥ 
झाज, विद्दान (हुआ), आज, दिन, आज, सुवायु, प्रदस ( हुआ ), भाज, 
गरदइत्या दिया («निकाल दिया ), सकल दुःख, जो, तू, मेरे, घर में, प्राप्त 
(हुआ) । विहाण॒र्उ-तामघातु, विहान्यों, हिंदी विहान, सं०, विभाव, विभान। 
गलत्थिड-8० गत्नहस्तित, गन्ने में हाथ देकर निकाल दिया ( अद्धचंत्र दिया, 
गलहस्तेन माधवः )। 
( २० ) 
पडिवज्जिवि दय देव शुरु देवि सुपत्तिहे दा । 
विर्‌इति दीशजणद्धरणु “करि सफल अप्पाणु? ।॥ 
थोग्रे चरण की समस्यापूति | दया, देव और गुरु को प्राप्त होकर (स्वीकार 
करके ) , देर, सुपात्र के दान, रच करके, दीनजनेद्धरण, कर, सफल, अपने 
का ।पडिवद्धिवि-अतिपद्, अंगीकार करके । विरदृणि-बिरवण्प, जिरच कर | 
झअप्याण-आत्मानं, तु उसीदास जी का 'अपान!। पडियज्िबि, देवि, विरइवि 
पू्वकाकिक क्रियाएं । 
(२१ ) 
पुत्त जु रंजर जगयमछ थी आराहइ कंतु । 
मिच्चु पसन्नु करइ पहु इचुु भश्चिम पज्जंतु? ॥| 
समस्यापूर्ति । पूतर, जो, रंजावे, जनक ( का ) मन, स्त्री, आराधे, कंत 
(को ) , भुल्य, प्रसभ्न, करे, प्रभु (को ) , ये (या यहाँ ) भजेपन को, पाते 
हैं॥ रंजड, रं जयति, रंजे, प्रसन्न करे। आराहइ-झाराघना करे । इड्डु ये, अथवा यहां। 
भन्लिम-मडाई, (संस्क्ृत का इमनिच) । पज्जतु-पाईजते हैं, पाते हैं, था इह मछि 
सपउजंतु <- यह भलाई की पर्यंत (>>सीमा ) है” यह भी अथे हो! सकता है। 
श्र ) 
मरगय वन्नह पियद्र उरि पिय चंपयपह देह । ( समस्या ) 
कसवद्ृृह् दिल्लिय सहइ नाइ सुवन्नह रेह ।। ( पूर्ति ) 
े 


श्र नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 
मरकंत ब्श के ( साँवरे ), पिया के, उर पर, प्रिया, अंपक (की सी ) 
प्रभा (वाले) देद की, कसौटी पर, दीनी, सोइती है, नाईं, सुवर्श की, रेखा ॥ 
हेमचंद के च्याकरणा में इससे बहुत मिलती हुई पुक दूसरी कविता है इसका 
ब्यास्यान आगे देखे । क्या यह कहने की आवश्यकता है कि यूह किस अवस्था 
का वर्णन है? सहहई, देखे ऊपर ( १० ) (४१ )। 
( २३ ) 
चूड़ड चुन्नी होइस३ मुद्धि कवोलि निहित्त | ( समस्या ) 
सासानलिण भलकियउ वाहसलिलसंसित्त्‌ ॥ ( पूर्ति ) 
सूड़ा, चूर्ण (चूरा चूरा), दे। जायगा, हे मुग्धे ! कपेतट पर, रक्‍खा हुआ, 
ध्वास (की) अनल (अग्नि ) से, मझलकाया, वाप्प ससिल से सींचा 
(हुआ ) । पहले ते जलते साँस चूड़े का तपा देंगे फिर उसपर औसू पढ़े गे, 
क्या वह चूरा चूरा न हो जायगा ! मुद्धि कवोललि--को समास सी 
मान सकते हैं, मुग्धा के कपे!ल पर । चूड़ड---चूडो, संभवतः दांत का। 
चुकी देइसइ--अभूततहूाव का ह पहचान ले, | मुद्धि, देखे प्रबंध० 'सुंधि! 
(दूृ० ८) | भरलूक्ियड-- मल > ज्वाला, देखो अवध (दू० ६) “माली? । यह 
हेमचंद्र में भी है । 
(२४ ) 
हड तुह तुद्ठुड निच्छट्ण मग्गि मणिच्छिड अज्जु । 
ते! गावालिण वज्नरिड पहु मह वियरहि रज्जु ॥ 
मैं, तेरे (या तुमपर), तूठा हूँ, निश्चय से, मांग, मन दृव्छित, आज 
( देवता के ऐसा कहने पर ) तब, गोपारू ने, कहा, प्रभु ! मुम्ते, दे, राज ॥ 
चजद्खारिउ--देसी, उचरा, कहा । वियरहि-वितर [+हि ] सं० । संभव है 
यह सेमप्रभ की ही रचना दे, किंतु अधिक संभव है कि यह कहानी का 
संप्रदश्लेक दे। । 
(२५ ) 
एक कोहल नामक कबाड़ी था जो काठ की कावड़ कंधे पर 
लिए लिए फिरता था ) उसकी सिंहला नामक स्त्री थी | उसने पति 
से कहा कि देवाधिदेव युगादिदेव की पूजा करो जिससे जन्मांतर 
में दारिद्रय-दुःख न पावें । पति ने कहा तू धर्म-गहली ( पागल ) हुई 
है, परसेवक मैं क्‍या कर सकता हूँ ? तब सत्रो ने नदीजल सैर 
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फूल से पूजा की । उसी दिन वह विषूचिका से मर गई झौर 
जन्माँतर में राजकन्या झौरर राजपल्नी हुईं। अपने नए पति फे साथ 
कभी उसी जिन मंदिर में झ्राई ते! उसी पूवे पति दरिद्र कबाड़िये 
का वहाँ देखकर मूर्छित हो गई। उसी समय जातिस्मर दाकर 
उसने यह दोहा पढ़ा । कबाड़ी ने खीकार करके जन्मांतर कथा 
की पृष्टि की-- 
अडविहि पत्ती नहहि जलु ता वि तर बूहा हत्यथ | 
अच्वे! तह कव्वाडियह अज्य विसज्िय वत्थ ॥ 

अरबी ( जंगर ) की , पत्ती , नदी का, जल ( सुलुभ था ) तो, भा, 
( तेंने ) न, हिलाए, हाथ, हाय ! , उसके, कबाहिए के, आज, विसजित हैं, 
बस्तर (तन पर कपड़ा भी नहीं, और में रानी हो गई ) । बृहा--व्यूहित किए ' 
अव्वो-आश्यये और खेद में । 

( २६ ) 
जे परदार-परम्मुहा ते वुश्चहिं नरसीह। 
जे परिरंभहिं पररमणि ताह फुसिजइ लौह ॥ 

जे।, परवारा (से ) पराड्मुल ( हैं ), वे, कह्दे जाते हैं, नरसिंह, जे , 
आाल्तिंगन करते हैं, पर रमणी ( को ) , उनकी, एड जाती है, रेखा ( समनें 
की पंक्ति से) | घुश्शद्दे--स॑, वच्यन्ते । फुसिजइ-पेंछ दी जाती है, मिठाई जाती 
है, संस्कृत में पेंडने के लिये उत्‌ + पुंस भ्रातु कश्मीरी कवियों ने श्रयोग किया है। 
लीह-रेह, लीक । 

( २७ ) 
एक बहू पशुपक्षियां की भाषा जानती थी। आधी रात को 

शगाल॑ फो यह कहता सुनकर कि नदी का मुर्दा मुझे दे दे श्रौर 
उसके गहने ले ले, नदी पर वैसा करने गई | लौटती वार श्वसुर ने 
देख लिया । जाना कि यह भ्र-सती है | पीहर पहुँचाने ले चला | 
मार्ग में करीर के पेड़ के पास से काआ कहने लगा कि इस पेड़ के 
नीचे दस लाख का निधि है, निकाल ले और मुम्ते दही सत्त 
खिला । श्रपनी विद्या से दुख पाई हुई कहती है-- 


श्ष्ट्दं नॉगरीप्रचारिशी पत्रिका | 


एके दुहय जे कया तेहिं नीहरिय घरस्स । 
'बीजा दुअय जइ करडे तो न मिलउ पियरस्स ॥ 
पुक, दुर्नय, जे, किया, उससे, निसरी ( निकछी ), घर से, दूसरा, दुनेग, 
बदि, करूं, तो, न, मिलूं (कभी भी), पियारे से । घरस्स, पियरस्स--संरक्षत 
चष्ठी 'स्स! हे हिंदी पंचमी और तृतीया दोनें का काम सरा है। पिय रस्स, 
प्रिय से ते हिंदी पिय या पिया बना है और प्रियकर, पियर, से 
पियारा, प्यारा । 


( र८ ) 
रुक्मिणी हरण के समय कण्ह (कान्ह, कृष्ण) रुक्मिणी से कहता है- 


अम्हे थोडा रिड बहुय इउ कायर चितंति । 
मुद्धि निहालहिं गयणयल्लु कइ उज्जोड करंति )| 
इमचंद में भी है। हम, थोड़े ( हैं ), रिपर, बहुत ( हैं ), यों, कायर, 
चींतते हैं, भोली ! , देख, गगन तल में, के ( कितने ), उद्दोत ( प्रकाश ). 
करते हैं ? बहुत से तारे या एक चंद्र ? अम्है-राजस्थानी स्हे | मुद्धि-मुख्धे ! 
(देखो २३) । निदालहि-आाशा, उपनिषदों का निभालयति । उद्धोड-उचद्योत । 
( २< ) 
से। जि वियक्खरएु अक्खियह छज्जहइ सोज्ि छइल्लु । 
उप्पद्द पट्टिओ पहि ठवइ चित्तु जु नेह-गहिल्लु ॥ 
वह, जी, विचशण, कहा जाता है, छाजता है ( शेमित होता है ), 
वही जी, छैक, उत्पथ-प्रस्थित ( कुमार्ग पर चले हुए ) को, पथ पर, टिकाता 
है, चिस को, जो नेह-गादले ( प्रेम से मतवाले ) के । अक्खियइ-गआखा 
जाय, झाखना 5 झा + ख्या, पंजाबी आखना - कहना। छुज्जइ-छाने | सोजि- 
से३ + जि, बड़ी, जी, (पादपूरण) । छुइल्लु--प्रस्कृत छेक-- विदग्ध, चतुर, 
प्राकृत कविता में छुछ का अर्थ चतुर है, पंजाबी छैछ -+ अच्छा । इस छुद्दल 
तथा बनावट के प्रेमी छेज्ा ( छुविल्ल, छुवीला ) का भेद तुलसीदास ने 
दिखाया है 'छरे छबीले छेल सब'। ठवइ-थापे, स्थाप्रति (सं० )। 
गहिल्‍ल-( सं० ) अहिल, भागही, इससे गहला या घेला * ही या पागत्न । 
६ ३० ) 
रिद्धि विहृणह माझछुसह न कुणइ कुषि सम्माण । 
सउशिहि भुखहि फलरहिड तरुवरु इत्थु पमाझ ।। 


पुरानी हिंदी । - १४४ 
रिद्विघिनीय (का ), सजुष्य ( का ), न, करता है, कोई भी, संसान, 
पच्षियों से; छेड़ा जाता है, फछ रदिते, तरुवर, यहाँ, प्रमाण ( यह है ) / 
रिख्वि - ऋद्धि (स०)। विहृण-विद्वीन, डिंगड कविता में आता है, निहा 
के रूप में ई और ड की बद्र के लिप्रे सिराओ्े जीए॑- जूझ +जूना। 
सडरि >शऊकुनि ( से ) | इत्यु-प्राकृत पृष्थ, स॑० अन्न, पंजाबी हत्य ॥ 


(३११ ) 


जइबि हु सूरु सुरूबु विश्रक्‍्खण 

तहवि न सेवइ लच्छि पइक्‍्खण । 

पुरिस-गुणशागुण-मुणण-परम्मुह 

मद्िलह बुद्धि पयंपहिं ज॑ बुह्द ॥ 

यदि, हे, शूट, सुरूप, विचक्षण, तथापि, नहीं, सेती है, छक्ष्मी (उस 
मनुष्य के! ) अति । कुण (क्योंकि) पुरुषा (के) गुण अगुण (के) विस्तार (सं) 
पराख्मुख, महिलाओं की, बुद्धि ( होती है ), कगने हैं, जे, बुच॥ मुणरण 
विचारना । पर्यपहि--सं० प्र+ जरुप । जं-जिले, या ज्यों ( यथा ) । 
( रे२ ) 


जण कुलकमु लंघियह अवजसु पसरइ लोइ । 
त॑ गुरु-रिद्धि-निबंधछ वि न कुणइ पंडिग्रे! काइ | 
जितसे, कुछकम, उरांघा जाता है, ८ और ) अपजस, पसरता है, 
लेक में, उस ( को ), बहुत संपत्ति उपजानेवाल्ले ( ऋास ) को, सी, न, 
करता है, पंडित, कोई । गुरु-रिद्धि-निर्बंधणु »गुरु+ ऋद्धि + निबंधन 
(छा बाँधनेवाला ) । 
( ३३ ) 
ज॑ समझ मूढह माणुसह वबंछइ दुल्लह वत्थु । 
ते ससि- मंडल- गहण किहिं गयणि पसारह हत्यु ॥ 
मो, सन, सूठ ( का ), मनुन्य का, वाँदा करता है, दुलेस, वस्तु को, तो 
शशिसंडल-अदय ( के किये ) क्या, गगन में, पसारता है, हाथ ॥ 
( ३४ ) 


रावण जायड जहिं दियहि दह मुद्द एक सरीरु | 
चिंताबिय तश्यद्धि जणणि फबशु पियाव् ख़ीरु । 


१४० नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


शंखपुर के शाआ पुरंदर के यहां एक सरस्वती कुटुंब श्राया, राजा ने इस 
दोहे का चेया चरण “पुन्र माता' से समस्या की तरह पूछा । उसने पूति की । 
प्रबंधचिंतासणि में सरस्वती कुटंब भोज के यहाँ झाया हे वह्हा भी बह समस्या 
शूहपत्नी ने यों ही पूर्ण की है । इसका भ्रथे यही है कि दे।दा पुराना है, कथा- 
खेलक इसकी रचना किसी भी राजा की सभा पर चिपका देते हैं । प्रबंध चिंता" 
मणिवाल्ेे लेख में इसका और अगले दोहे का अर्थ और पाठांतर देखो 
( पश्निका भाग २ प्ृ० ४३ स॑० १२ )। 
रावण, जाया (अन्‍्मा), जिन (में), दिन में, दस-सुख, एक-शरीर । चिंति। 
किया, तभी, जननी (को), किस (क्रो) पियाऊं, च्ीर (-- दूध)? चिताविय - 
चिंतापिता (! ) सं५ 'प? “व! के किये देखे पत्रिका, भाग $ पृ० २०७ । 
( ३५ ) 
पुत्र की घरवाल्ली भ यद् समस्य,पूर्ति की-- 
इड अश्वष्भुड दिट्ठु मई कंठि व छुल्लई काउ? ।" 
कीइबि विरह-करालियहे उड्डाबियड बराड | 
यद दोहा द्ेमचंत्र में भी है। यह, भ्रत्यद्भु ', दीठा (देखा), मैं (ने), कंठ में, 
लगा जाय, किपके, किसी भी, विरहकरालिता ने. उड़ा दिया, वराक (थेथारा) 
(पति ) ॥ इड लूयो । 
( ३६ ) 
सीह दमेवि जु वाहिहद इक्कु वि जिणिहइ सत्तु । 
कुमरि पियंकरि देवि तसु श्रप्पहु रबजु समत्तु ॥ 
गजपुर के राजा खेमंकर के सुतारा देवी से एुक कन्या उत्पश्च हुई, राजाराफा 
के मरने पर मंत्रियों ने बले पियंकर नाम देकर पुरुष कहकर गद्दी पर बैठाबा । 
फिर कुलदेवी अच्युता की पूजा करके पूछा कि इसका पति किसे करे । देवी ने 
डक्तर दिया-सिंह का, दमन करके, जो, वाहैगा ( सवारी करेगा ), एक (अकेला), 
सी, जीतेगा, शश्नुओं बा, कुसारी, प्रियंकरी, देकर, उसे, अप करो, राज, 
समस्त । ऐसा ही एक मिक्ठ गया और कहानी कद्ानिये|ं की तरह चल्ली ॥ 


पुरानी हिंदी । १४१ 


दूसरा भाग । 
सेमप्रम और सिद्धपाल की रचित कविता । 
(१) कुमारपालप्रतिबोध, गायकवाड़ संस्कृत सिरीज्ञ पृष्ठ ७७, 
एक छंद | 
( ३७ ) 

कुलु कलंकिउ मलिउ माहप्पु 

मलियीकय सयणमुह 

दिन्लु हत्यु नियगुण कडप्पह 

जगु ज्कपिया भ्रवजसिण 

वसण विहिय सन्निहिय अप्पह । 
दूरह वारिड भद्द तिणि ढक्किउ सुगइदुवारु । 
उभयभवुब्भडदुक्लकरु कामिउ जिण परदारु ॥ 


यह सप्तपद छंद उस समय की रचना में बहुत मिलता है। अंत के दो 
चरण छुप्पय के हैं । परदार गमन की निंदा में कवि कहता है--कुल, 
कलेकित ( किया ), मल दिया, माहात्म्य, मज्षिन किय।, सजनें का मुँह, 
दीना, हाथ, निज गुण समूह को, ( 5 घक!ा देकर निकाल दिया ), जग, 
संप (गल + )हत्था (ढक दिया), अपजस से, ज्यसन, विहित (किए) सन्निद्दित, 
अपने, दूर से, निवारण किया, भद्र, उसने, देंक दिया, सुगलि का द्वार, 
दोनों। भव (यह लोक और परल्वाक ) में उद्धट दुःखों की करनेवांजी, 
कामित की ( > चाही ), जिसने, परदारा । सयण॒ु-सजन, मित्र हिं० साजन। 
दिल्ल दृत्थु-द्ाथ दिया, गलहस्त दिया, भ्रध॑चंद्र दिया, निकाल बाहर किया, 
देखो ऊपर (१६) । कड॒पप --? समूह, रूप --घूमना, ठकना, था जीतगा। 
इसीसे मिलता हुआ्आ एक रजेेक लोमप्रभ की सूक्तिमुक्तावली ( सिंदूरमकर- 
स्तोघ् ) में है-- 
दत्तस्‍्तेन जगस्यक्षीतिपटड्टो गोत्र मषीकूच्क 
चारिश्यस्य जलांजलिगुणगणारामस्य दावानलः । 
सेकेतः सकलापदां शिवपुरद्वारे कपादो इृढः 
शी येन निज विलुप्तमखिल श्रेलेक्यचिंतामणिः || ९ 
(२) पृष्ठ ३११, १४ छंद, बारह भावनाएं, नमूने-( ३८-४०) 


२१ काव्यमाहा युष्छक ७ पृ० ३७ ! 


श्र नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


पिहइ' माय भाय सुकलत्तु पुत्त 
पहु' परियछ' मित्त स्ेहजुत्त । 
पहव॑ंतु' न रक्‍्खइ" कोबि मरण 
विद धम्मद भ्रन्नु न अत्थि'” सरण ॥ 
राया' वि रंकु सयणो वि सत्तु' 
जयाओ्रो' * वि तशउ जणणि वि कलत्त । 
इद्द द्वाइ नड' ' व्य कुकम्मवंतु 
संसाररंगि  * बहुरूवु' जंतु ॥ 
एकल्लड' “ पावइ जीवु जम्मु 
एकलउ मरइ बिढत  कम्म | 
एकल्लउ परभवि * सहईह डुक्खु 
एकल्लउ धम्मिण *' लहइ मुक्खु ५ ॥ 
स्पष्ट है । कठिन शब्दों पर टिप्पणी दे। है । पिता 'खुकलशतर (स्त्री) ' प्रभु 
*परिजन '्तेहयुक्त *समर्थ होता हुआ (प्रभवन्‌) *रक्षा करता है, बचाता है 
ध्थर्म के प्र्य है *!राजा ''साजव ?* शत्रु ** जनक ( पित/ ) 
*सनय (पुत्र ) "नट हव हंग पर, वाटक भूमि पर ? बहुरूय 
१इझकंटा १ अजित *"परल्थेक से " धर्म से * मोक्ष । 
( ३ ) प्ृष्ट ३६५०-५१, वसंतवर्शन, छंद ५,---नमूना-- 
( ४१ ) 
जहि रत्त सहहि कुसुमिय पलास ने फुट्रए पहियगण हिययमास । 
सहयारिष्दि रेहहि मंजरीओ ने मयण जलण जाल्ञावलीओ ॥ 
जहां, रक्त, सोदहते हैं, कुसुमित, पत्ञाश, मानो, फूटे हैं, पथिक गण 
(के) हृदय के मांस, सहकारों (आमों) में, विराजती हैं, मंजरियां, मानों, मदन 
(रूपी) ज्वलन (अग्नि) की ज्वालावलियां ॥ सहहि-देखा ( १० ) ( २२) 
(४ ) प्रृष्ट १७८, ग्रीष्सवर्शन, चार छंद, नमूना--- 
( ४२ ) 
जहिं दुट्ट नरिंदु व सयत्लु भुवछु परिपीडइ तिव्वकरेहिं तवस्तु | 
जहिं दूहब महिलय जण समग्ग संतावइ सूथ सरीर लग्गु॥ 


पुरानी हिंदी । १५४३ 

*' जहां, धुष्ट, नरेंद्र, इव, सकल, झुघ॒ग को, परिपीडित करता है, तीम करों से, 

तपन (*सूख्ये), जहां, दुभंगा (विषेगिनी), महिरा, जन, खमग्र (का), 
सताये, घुस्थे (१), शरीर में, लगा । कर-फकिरण, राज देय । 

( ५ ) प्रष्ठ ४२३ से ४३७, जीवमन:करण संलाप, छंद 
१-२, ४-२७, २६-३०, ४७, ५१-४२, ५४-५८, ६१, ६४-६५, 
६७-१०४ ( बाकी प्राकृत हैं )। कवि सिद्धपाल ने जीव, मन प्यार 
ईंद्रियों की बातचीत राजा कुमारपाल को सुनाई है। देहनामक 
पद्ण ( नगर ) में आत्मा राजा, बुद्धि महादेवी, मन महामंत्री, 
झोौर फरिसश ( स्पश ), रसण ( रस ), ग्घाण ( प्राण ), लोयण 
( लोचन ), सवण (श्रवण) ये पांच प्रधान--यों कथा चलती है। 
नमूने-- 

( ४३ ) 

ज॑ तिलुत्तम-रूब-वक्खित्तु 

खण बंभु चउमुहु हुउ 

धरइ गारि अद्धंगि संकर 

कंदप्पपरवसु चलण 

जं पियाइ पणमह पुरंदरु 

ज॑ केसबु नधावियड गाठंगणि गावीहिं । 

इंदियवग्गह विप्फुरिश्रे त॑ं वल्चियह कईहिं ॥ ६१ ॥ 

जे, विलेत्तमारूप (से ) न्याक्षिस ( ब्याकुल ), चउण में, अहम, 

चतुसु ख, हुआ; घरे, गौरी के, अद्धोंग में, शंकर] कंद्प ( के ) परवश, चरण, 
जे, प्रिया के, प्रणाम करता है, पुरंदर; जो, केशव, नचाया गया, गोष्ठ 


आँगन में, गोपियों से, इंद्वियवर्ग का, विस्फुरित, वह, वर्णशेन किया जाता है, 
कवियों से ॥ 
( ४४ ) 


वालत्तक्ु असुइ-विलित्त-देहु 

दुष्दकर दंसझर्गम कन्नवेहु । 

चिंत॑ंतह सब्वविवेय रहिउ 

सह हियड् होहइ उककंपसहिड || ८४ ।। 


१श्४ नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 
धालकपन, अशुति (पदार्थों से) विशिप्त देह, हुःखकारक, दशनों (दांतों) 
का उत्म ( निकलना ), कर्णांवेज, ( इनको ) सोचते हुए का, सर्वविवेक- 
रहित, मेरा, हृदय, होता है, उत्कंपसहित । 
( ४४ ) 
इंसा-विसाय-भय-मोह-भाय । 
अय-कोाइ-लेह-वम्मह-पमाय 
मह सरगगयस्स वि पिट्टि लग्ग । 
बवहरय जेव रिशिक्षह समग्ग ॥ €७ ।। 
ईपां, विषाद, भय, सोह, माया, मंद, क्रोध, लेम, सम्मथ, भरमाद (ये सभ ) 
मेरे, स्वगंगत के, भी, पीठ १९, लणे, वाहरे (लेनदार) जैसे ऋणी (कर्दार) के, खत ॥ 
(६ ) पृष्ठ ४४३- ४६१ स्थूलिभद्र कथ छंद १-४, १-१४, २३- 
२४, ३१-३२, ३४-३८, ४०-४५, ४६-६२, ६४-६६, ६-८२, ८४ । 
<9, €७-४८, १००, १०१- १०५ ( बाकी प्राकृत हैं ) पाडलिपुत्त के 
राज नवम नंद के मंत्री सगडाल (शकटार) ने किस प्रकार भ्रपनी श्रुतधर 
कन्याओं की सहायता से वररुचि का नई कविताएं सुनाकर नंद से 
घन पाना बंद किया, वररुचि का गंगा से दीनार पाने का चेटक , जंद 
का सगडाल पर क्रोध, सगड़ाक्ष के पुत्र सिरिय का पिता का 
मारना, सिरिय के बड़े भाई स्थुलिभद्र का कोसा नामक वेश्या से 
प्रेम, कोशा के उपदेश से श्रमण का वहां भी खेयम से रहना, आदि 
वर्णन बहुत ही भअ्रच्छा है । नसूने-- 
( ४६ ) 
जसु वयण विदिज्यिड ने ससंकु भ्रप्पाण निसिद्दि दंसर ससंकु । 
जसु नयणरकंति जिय लल़्भरिण वणवासु पवन्नय नाइ हरिण ।८। 
जिसके, वदन से विनिज्ित, साने, शशांक, अपने के, निशा में, दिखाता 
है, सशंक, जिसकी नयन कांति ( से ) जित, टज्ञाभर से, वनवास ( को ) 
प्रपश्न हुए, मानते, दरिय | दंसइ-देले € 4 ) 
तू छठ ) 
नंदु जंफइ परूर यरकज्य 
कह एस करशइ सुकई 


पुराती हिंदी । १४५, 


कहद संति मह धू सत्त दि 

एयाई कव्वाई 

पहु पढइईं बालाड हुंत वि 

तत्थ तुम्ह नरनाह जइ मणि वह संदेह । 

ताड पढंतिय कोजगेश ता तुम्हें निसुणेहु || ३२ ॥ 

नंद, कहता है, “ पढ़े, परकाज्य, कैसे, यह, वररुचि, सुकवि ? ”” कहे, 
मंत्री, “मेरी, बेटियाँ, सातों, दी, इन्हीं ( का ), काब्यों को, प्रभु ! पढ़े, बाला 
होती हुई भी; वहां तुम्हें, नरनाथ, यदि, मन में, वतंता है ( है ) संदेह, थे, 
पढ़ती हुईं, कोलुक से, उन्हें, तुम, सुना । कब्याओं में कहली एक थार सुनकर 
दूसरी दो बार यों सातवीं सात बार सुनकर श्लोक कंटसथ कर लेती थीं। वररुचि 
ने नया श्लेक पढ़ा कि पहली ने पढ़ दिया । ये दो वार सुनकर दूसरी ने इश्यादि । 
फिर नंद ने कुपित होकर वररुचि को निकाल दिया । 
( ४८) 

खिधिवि संझ्तिहें सलिल दीशार 

गेोसग्गि घसुरसरि थुशइ 

हक्षइ जंतसंचारु पाइण 

उच्छिलिवि ते वि वररुइहिं 

चड॒हिं हत्थि तेश घाइण 

लोड पईंपइ वररुइद्द गंग पसन्निय बेइ | 

मुखिवि नंदु वुत्तंतु इहु सयडालस्स कट्ठेह ।| ३४ ॥ 

फेंककर, संध्या को, जछ में, दीनार, खबेरे, (वरकसि) गेगा को (- की) 

स्तुति करता है (और) हनता है ( दुबाता है ) यंत्र संचार को, पांव से; उछुल- 
कर, वे, भी, वररुचि के, चढ़ते हैं, हाथ में, उससे, घात से; लेग, कहते हैं 
( कि ) चररुचि को, गंगा, प्रसन्न होकर, देती है; जानकर, नंद, छृत्तांत, यह, 
शकटाक को, कहता है। स्तिविजि-सं० किप। खिविवि, उच्छिलिवि, मुणिथि 
पूरवेकाल्षिक । गोसम्ग-पं० गेसय सपेरा, थुणइ-स्तु ( स्तुति करना ) हु 
( दम करना ) भातु 'जु! वादे भर्याव पांचवे गण के भी माने जाने चाहिएँ, 
प्राकृत धुणइ - स्तुति करता है, पुराणों तथा पदतियें में हुनेत और हुज॒याव 
आता है ( राम चरितभानस में , हुने अनक मेंह वार बहु ), कू का कृण्योति 
चेद में तथा कुसह प्राकृत में । पहंचइई-प्रजल्प (सं०), पलक्षिय-असक्षिता ( ! ) 
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से । फिर शकटार ने सिखाए आदमी भेजकर वरशरुचि को सायकाल नही में 
दीनार रखते पा दिया, स्वयं निकलूवा सलिए, सवेरे नंद के सामने वररुलि ने 
बहुत स्तुति की और यंत्र चलाया, पर कुछ न मिला | 
( ४< ) 
कोसा ने साचा कि श्रमण मेरे अनुराग में इतना पंगा है इसे सुमाग 
में लगाऊँ। कहा कि मुझे 'घम्मलाभु! से क्या, 'दम्सु लाश ( दास-लाभ ) 
चाहिये | उसने पूछा “कितना ?” कासा ने छाख मांगा । 
तीहई चुत्तर से। सनिव्वेड 
मा खिजसि किंचि तुह 
भत्ति वश्च नेवाल मंडलु 
तह देइ सावड निवइ 
लक्खु मुल्छ॒ साहुस्स कंबल 
से तद्दिं पत्तड दिठठ्ु निवु दिन्नई कंबल तेण 
त॑ गोविव दंडय तलइ ते। वाहुडिड जवेश ।)। ८४ ॥ 


बस ( कासा ) से, कहां गया, वह, सनिर्वेद, मत, दुखी हो, कुछ, तू, 
झट, जा, नेपालमंडल, वहां, देवे, श्रावक, नृपति, छाख ( के ) सोल का, 
साइुको, कंवछ, वह, वहाँ, प्राप्त हुआ, देखा, न॒ुप; दीने। कंबल, उसने; उसमे, 
गुप्त करके, दंड के, तल्ने में, वह, लेटा, वेग से । बुत्त-प० उक्त, चआ--बै० 
ब्रज, चाहुडिउ-लं० व्याथुटित (पत्रिका भाग २, ए० २७) । मार्ग में चेर मिले 
जिन्हें लाख दीनारों के मिलने के शक्ुन हुए थे । श्रमण जान उन्हेंने 
छोड़ दिया, किंतु फिर सगुन हुए तो अभय देकर पूछा कि कहीं तेंने छाख 
दीनार छिपा रक्‍्खे हैं ? श्रसण ने कंबल दिखाया जो संभवतः पाली छकड़ी 
में समेटकर छिपाया था। दुशाल्ते की इतनी बारौकी से ही लाक्ष का मोल 
होगा । 


(५० ) 
ते मुक्कठ गड दित्तु ति कंबलु कोसहि हत्य । 
सो पेच्छ॑तह तीह तसु खित्त खालि भ्पसत्थि ॥ €१ ॥ 
तब, मुक्त किया (चोरों ने),(वद)गया; दिया, उसने; कंबक, कोसा के, हाथ; 


बड़, देखते, हुए, उसने, इसके, फेंका, खाला में, अ्प्रशस्त में | तिण-पंजाबी 
तिन्नी, पेचछुंत-सं० प्रेत, डिं० पेखनन्‍्त, खाला <--लेकी, गंदे पानी, की मारी ॥ 


पुरानी हिंदी । १५७ 


(५१ ) 


समझ दुम्मछ भणद ते एउ 
बहुमुल्लु कंबलरयद्ध 
कीस कोसि पईं कखालि खित्तड 
देखंतरि परिसमिति 
मई महंत दुक्‍खेश पत्ते 
कोस भणइ महापुरिस तुहु कंबल सेएसि | 
ज॑ दुल्लहु संजम-खण हारिस त॑ न मुणेसि ॥ €र२ ॥ 
अमण, दुमेना ( हाकर ); कहता हैं, तब, “यह, बहुमूल्य, कंबल रत्न, 
केसे, कोसा ! तैंने, खाली में, फंका, देशांतर में, परिभ्रमण कर, में ( ने ) बहुत 
दुःख से, प्राप्त किया” कोसा, कहती है, “सहापुरुष ! तृ, कंबल को, सोचता है, 
जे, दुल्लम, संयम (का) कण, हारा (ख्ोबा) है, उपे नहीं जानता” ॥ स्वित्तड, 
चसउ 5 खितो, पत्ती ; दिप्त, प्राप्त | मुण - जाननां, देखो (३५)। 

(७) पृष्ठ ४७७१-७२, आठ छप्पय, मागधों के गाए, जिन्हें सुन- 
कर प्राव:काल कुमारपाल जागता था । इनमें से एक नमूने की 
तरह यहाँ देकर उसका वत्त मान हिंदी के अनुसार अचक्षरांतर कर 
दिया जाता है। यह पहले कहा जा चुका है कि पुरानी कविता 
से सेमप्रभ की अपनी कविता छ्िष्ट है तथा नमूनों से पाठकों ने भी 
यह जान लिया होगा । यह कविता डिंगल कविता के ढंग की है 
और प्रथ्वीराज रायसे के कल्पित समय से कुछ वर्ष पहले की है । 
इसका वर्तमान हिंदी में परिवर्तन चाहे कुछ कठिन दीखे पर खड़ी 
बेलली के प्रसिद्ध वतमान कवियों की रचना से, जिसमें कभी कभी 
वा? है? के सिवाय कोई पद हिंदी का नहीं मिलता, सभी संस्कृत के 
तत्सम होते हैं, अधिक कठिन नहीं है-- 


( ५२ ) 
गयणमग्गसंलग्गलेलकश्नोलप रंपरु 
सिवेद्शशटगकंजक बंकमंबदुइंकर 
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उच्छलंतगुरुपुच्छमच्छरिंछोलिनिरंतरु 
विलसमाणजालाजडालवडवानलदुत्तरु ॥ 
आवत्तसयायलु जलहि लह गोपड जिम्ब ते नित्थरदि । 
नीसेसवसनगणनिट्ववछ पासनाहु जे संभरहि |। 
गगन-मार्ग-संलरन-ब्लेल-कलछो ल परपर । 
निठकशणोत्कट-नक-चक्र-चेक्मण-दुख ( | ) कर || 
इछुलत गुरु-पुच्छ-मत्स्य-रिंद्ोदि-निरंतर । 
विलसमान-ज्वाला-जटाल-वडवानल-हुस्तर ॥ 
आवर्त-शताकुल जलूधि रूघु गोपद जिमि ते निस्तरें । 
निःशेष-व्यसन-गण-निःस्थापन पाध्व नाथ जो संभरें ॥। 
रिछोलि - पंक्ति(देशी) ! निश्वुयन-त्रितानेवाला, समाप्त करनेवाल्ा, नीठ 
जाना - बीलना (मारवाड़ी) । सेभरदि--संभरना, साभरना, संभारना संभालना 
(मराठी), सुम्भालना (पंजाबी) रू याद करता, संस्मरण करना | 


८--नंदिवर्डन । 
( केखक--तायू जगन्मेहन वर्शा, काशी | 
हैं॥ह 8 रेत्रज मगध के राजाओं की राजधानी थी । शैक्षमागवंशी 
0 मि 5 राजा बिंबिसार को सिंहासन से उतार कर उसका पुत्र 
की वश अजात-शरत्रु गिरिश्रज का राजा बन बैठा । उसके इस 
अशिष्ट व्यवहार से उसक॑ पड़ोसी वैशाली के लिच्छिवी लोग, जो बिंबि- 
सार के समय में गिरिब्रज के राज्य को बड़े आदर की दृष्टि से देखते 
थे,उसके राज्य पर गंगा पारकर अनेक उत्पात मचाने लगे। कभी 
किसी सामंत को अजातशत्र्‌ के विरुद्ध उभाड़ते, कभी स्वयं 
अधिकार जमा बैठते थे । लिच्छिवियों में प्राचीन पब्राद्यों फी गण- 
राज्य की प्रथा प्रचलित थी, अतः उनसें भेद कराना सहज काम न 
था। अजातशत्रु इतना लोलुप और उदंड प्रकृति का था कि वह 
किसीकी अ्रच्छी सम्मति फो भी नहीं मानता था; कहां तक कहा 
जाय, लोगों के बार बार समम्काने पर भी अपने पिता को उसने 
कारागाश से मुक्त नहीं किया । उसने लिच्छिवियों से वैर ठान लिया 
झैर उनके दमन करने के लिये पाटलिप्राम में, जे गंगा और 
सोन के संगस पर था, अपनी सेना रक्खी | पहले ते! उसले यह 
सोचा था कि थोड़े दिनों में लिश्छिवी लोगों का दमन हो जायगा 
झौर सेना राजधानी में लौट आवेगी, पर यह काम सहज न था। 
डसे वहाँ कई वर्ष सेना रखने पर भी लिच्छिषिये|ं का उपद्रव 
इयता नहीं देख पड़ा । निदान उसको वहां स्थायी रूप से अपनी 
सेना की छावनी घनवानी पड़ी । इसी बौच में उसका पिता विंबि- 
सार घंदीपर ही में परलोफ का सिघारा । यह समाचार पा आ्वस्ती 
के राजा प्रसेनजित ( पसेनदी ) ने उसपर चढ़ाई कौ भार वह 
घेर संग्राम कर अजातशत्रु को बंदी कर आवस्ती ले आया। 
आबस्ती में दोनों में संधि हे! गई, अजातशत्रु ने अपने किए पर 
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पश्चात्ताप किया और प्रसेनजित ने अपनी राजकुमारी को उसके 
साथ व्याह दिया | 
श्रावरस्ती से ते संधि हा गई पर लिच्छिबी लोग न भाने । 
वे बराबर अजातशत्रु के विरुद्ध लोगों को उसकाते रहे । जान पड़ता 
है कि लिच्छिवियां को उभाड़नेवाला उसका भाई जीवक था जो 
ब्रेकग्ाली वेश्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । वह बिंबिसार के बंदी- 
यह सें पड़ने पर अपने प्रएण लेकर अपनी माता के पास वैशाली 
भाग आया था और चिकित्सा करके अपनी जीविका निर्वाह 
करता था । निदान लिच्छिवी लोगों से तंग आकर अजातशत्रु ने 
पाटलिप्राम के शिविर में दुग बनवाना आरंभ किया । गातम बुद्ध 
श्रेत समय में पाटलिग्राम हैाकर गए थे और वहीं वर्षकार नामक 
अजातशत्रु क॑ सेनापति से लिच्छिवी लोगें क॑ संबंध में बात चीत 
हुई थी । फिर वे राजगृह भी गए थे और वहां अजातशत्रु ने अपने 
पिता फे साथ दुव्यबहार करने पर बड़ा पश्चाताप किया था और 
भगवान बुद्धदेव ने उसे शांति दी थी । 
पाटलिगप्राम में दुर्ग बन गया श्र वहाँ की सेना के बल से 
झजातशत्रु ने लिच्छिवियाँ का ध्वंस कर हिमालय तक विजय का 
हंका बजाया धीरे धौरे वैशाली राज्य भ्रजातशत्रु के अधीन हो जाने 
के कारण पाटलिप्राम का दुग्गप्रधान स्थान दा गया । अजातशत्रु का पुत्र 
दशेक भीष्म ऋतु में आकर पाटलिग्ाम के दुर्ग में रहा करता था । 
जान पड़ता है कि पुत्रवत्‌ प्रिय होने के कारण ही पाटलिमास का 
नाम पाटलिपुत्र पड़ा। दशेक के शअनंतर उसका पुत्र उदायी 
मगध का राजा हुआ । उसे पाटलिपुत्र इतना भाया कि उसने वहां 
नगर बसाया शोर अपने राजर्सिहासनारूढ़ होने के चैौथे वर्ष वह 
अपनी राजधानी राजगृह का छोड़कर पादलिपुत्र चला झाया। 
उदायी के झनंतर नंदिवद्धन मगध का राजा हुआ । पर पुराणों के 
देखने और उनकी वर्णनशैली पर विचार करने से जान पड़ता 
है कि यह नंदिवद्धन, जैसा कि और इतिहसबित्‌ लोग समभते 


सेदिवद्धन । १६२ 
हैं, उदायी का पुन्न न था । पुराशषकारें की शैली है कि यदि कोई 
राजा अपने पूबंबर्ती का पुत्र होता है ते थे प्राय: उसके लिये 
'त्सुतः? 'भविता तस्मात्‌? इत्यादि शब्द लिखा करते हैं ' । इसमें 
संदेह नहीं कि नंदिव्धंन था शिशुनाग बंशी ही । अब यह विचारणीय 
है कि यह नंविवर्शन कौन था ? इसके पिता का नाम क्या था ९ 
आर वह पाटलिपुत्र का राजो कैसे बन गया ९ 

वायु आदि पुराणों में शिशुनाग वंश का वर्णन इस अकार है 
कि “उस ( बाहंद्रथों) के यश का नाशकर शिक्षुनाग राजा 
होगा। वह अपने पुत्र को काशी में राजसिंहासन पर बैठाकर 
आप गिरिश्रज ( राजयूह ) चला आवेगा । शिशुनाग बहाँ चालीस 
,वर्ष राज करेगा। उसका पुन्न काकवर्ण छत्तीस वर्ष प्रथ्वी का 
राज्य भोगेगा । उसके अनंतर जछ्षेमधरम्मा बीस वर्ष राजा होगा। 
दशक भी पैँतीस वर्ष राज करेगा । उदायी तेंतीस वर्ष राज भेगगेगा | 
उसके अनंतर ज्षत्रौजा चालीस वर्ष राज करेगा । बिंबिसार 
अड़तीस वर्ष राजा होगा। श्रजावशन्रु पैंतीस वर्ष राजा होगा । 
बच्द संसार में कुसुमपुर नामक नगर गंगा के दाहिने किनारे झपने 
शासन काल के ौथे बब में बसाएगा । नंदिवद्धन चालीस वर्ष 
राजा होगा । महानंदी तेंतालीस साल राज करेगा । ये दस 
शिशुनागवंशी राजा हेंगे । ज्ञत्रिय नामधारी शिशुनागवंशी राजा 
तीन सी साठ वर्ष राज्य करेंगे |? 
. (५१) बह कोई व्यापक नियम नहीं कि तल्खुतः, ततः, तस्मात्‌ आदि 
जिस राजा के नाम के साथ न दो वह पूवेवर्ती का पुत्र न माना जाय। इन 
पड़े का रहना न रहना छंद के सुभीते पर निभेर है। यदि यह नियम भित्य 
हो तो टिप्पण (२) के अवतरण में बिंबिसार, अजातशत्रु और दर्शक भी अपने 
अपने पूर्वेवर्तीं के पृत्र न हे। सकगे। [ सं० ] 
(२ ) हस्वा तेषां ( बाहंव्रथानां) यशः कृषतन शिशनागों भविष्यति। 
बारायाए्यां घुर्त स्थाप्य स यायति गिरियजम ॥ 


शिशुनागश्च वर्षाणि चत्वारिंशद्भविष्यति । 
काकवर्णाः सुतस्तस्य घट्भ्रिंशत्‌ प्राप्सयते मद्दीम ॥| 





१६* नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


नैदिवर्डन का वास्तविक नाम वर्तिनंदी हेगा। जैसा कि झागे 
उल्लेख किया जायगा, उसकी मूर्ति पर वटर्न॑दि? या वेटनंदिः लेख है 
जे “वर्तिनंदिः का प्राकृत रूप है| पुराणवालों ने उसके नाम के दो 
खंड कर एक एक के साथ वर्द्धन शब्द जोड़कर नंदिवर्द्धन भ्रार वर्तिवद्धन 
दे तरह के नाम बनाए हैं। अधिक संभव है कि उन लोगों ने ऐसा 
केबल छंद के लिये किया हो । 

अब विचारना यह है कि क्‍या यह नंदिवर््धन उदायी का पुत्र 
था ? पत्रिका, भाग १, अंक १, प० ४०-८२ में पंडित चंद्रधर शर्म्मा 
गुलेरी का एक लेख शैशुनाक मूर्तियों के विषय में निकला है। उसमें 
दे। ऐसी मूर्तियों की बात है जो पाटलिपुत्न के देवकुल की अनुमान 
की जाती हैं । उनमें एक का सिर टूटा है और दूसरी का सिर 


ततस्तु विशर्ति राजा झषमधर्म्मा भविष्यति। 
चत्वारिं शत्समा राज्य च्त्नौजाः आप्स्यत्ते ततः ॥ 
अष्टश्निशतिवर्षाणि बिंबिसारों भविष्यति । 
अजातशत्रभविता पंचन्रिशत्समा नपः ॥ 
पं्चाश्रशत्समा राजा दर्शकस्तु भविष्यति । 
डदायी भविता तस्मातत्रयस्ि शत्ससा नपः ॥ 
स थे पुरवरं राजा एथिव्यां कुसुमाहयम्‌ । 
गंगाया दक्षिण कूले चतुर्थ:डढ़े करिष्यति ॥ 
अत्वारिं शस्समा भाव्यों राजा वे नन्दिवद्धेनः । 
चत्वारिं शतत्रयश्जेव महानन्दी भविष्यति ॥ 
इस्येते भवितारों वै शेशुनागा नूपा दश । 
शतानि श्रीणि वर्षाणि षष्टिवषशतानि तु ॥ 
शिक्षुनागा भविष्यंति राजानः चन्नवन्धवः ॥| 
मत्स्य, झ० २७२ श्लो० ६-१ ३ । वायु, अ० ६६ छो०३१७-३२२ 
(३ ) एकशग्रिशस्समा राज्यमजकर्थ भविष्यति । 
अविष्यति समा विंशत्तत्सुता वतिवरद्धंनः ॥ 
वायुपुराण अ० १६ शछो० ३१३ | 
पुनः--चस्यारि शत्समा भाज्यों राजा वे न॑दिवद्धंनः । 
तथा--एकविं शत्समा राज्यमजकस्य भ्विष्यति ॥ 


अविष्यति समा विंशरात्सुतो नंदिवर््धनः ॥ ( मत्स्य ) 


नंदिवर््धन । १६३ 


बचा है। दोनों मूर्तियों पर अमिलेख हैं । दोनों के अमिलेखों को 
हमारे मित्र बायू काशीप्रसाद जायसवाल ने नई तरह पढ़ा है पैर 
यह निश्चय किया है कि ये दोनों मृतियां शिशुनाग वंश के दे। 
महाराजाओं की हैं। जिसमें सिर है उसपर उन्होंने पढ़ा है 
भगेशनचो छोनोचीशे' गौर दूसरी पर 'सपखते वटनंदि! 
या 'चषप खेलते वेटनंदि' । उन्होंने भागवत के आधार पर उदायी का 
नाम अज मान कर पहली को उदायी की मूर्ति और दूसरी को 
न॑दिवद्धन की माना है श्लौर लिखा है कि-- 

“जैन लेखों में भ्रवंती के इतिहास के वर्णन कश्ते समय पाठक वंश के 
पीछे बदयित्र्‌ का राज्य करना लिखा है । पुराणों के अनुसार नेदि अवंती का 
विजेता सात लिया गया था, इसलिये पैराणिक और जैन लेखों में विसंबाद 
प्रतीव होता था, अब भज और उदयिन्‌ की एकता स्थापित हो जाने से और 
पुराणों में शेशनाक अज का श्रवंती की वंशावली के अंत में नाम होने से यह 
भेद मिट गया । उदयिन्‌ ( अ्रज्ञ ) ने ही अ्रवंती को जीत कर मग़ध का राज्य 
बंगाछ की खाड़ी से अरब सागर तक फेलाया और अवंती का जे आतंक 
शताब्दी भर से मगध के सिर पर था उसे दूर किया । 

०“प्रद्योत वंश का भंत विशाखयूप नामक राजा से हुआ। विशाखयूप 
को ही झायक गोषा८लक मानना चाहिए। भास तथा कथा-सरित्सागर (अर्थात्‌ 
बृह्ठ तूकथा ) के अनुसार वह प्रथोत का पुत्र था और रृच्छकटिक के अनुसार 
वह प्रालक के प्रजा-पीड़न से विष्लव होने पर राजा हुआ । 

“पुराणों में भवंती में अज का राज्यवार २१ व और भगध में वदयिस्‌ 
का राज्य ३३ ब्ष किखा है । उद्यिन्‌ के राज्यकाल के बारहदें वर्ष ( है० पू० 
४७ के लगभग ) अवंती को राज-बंश का अत हुआ देगा | जैन वंशावक्षियें 
के अजुसार अजातशत्रु के राज्य के छूठे वर्ष में पालक (€ अचंती की ) 
सही पर बैठा | अजातशत्रु के छुठे वर्ष तथा उदयिन्र्‌ के बारहवें वर्ष का 
अंतर ७४ वर्ष होता है। श्र्थात्‌ पाठक और विशालयूप ने ७४ ब्ष राज्य 
किया । पुराखों में इन देनें का राज्यकाल सी २४ और २१० अर्थात्‌ ठीक 
७७ बर्ष ही दिया है। कि तु जैन बंशाचकियें में इन दोनें के ६० या ६४ 
ही वर्ष दिए हैं जिसका समाधान यह हो सकता है कि स्ध्यु के पहले दस व 
तक विशाखयूप मगध के उद्यिन्‌ राजा के अधीन रहा हो, अर्थात्‌ उसका 
अखित्व पराधीन होकर भी वना रहा हो | या उदपिन्‌ के अवंती में राजा 
होने के समय से उसका राजकाठू न गिनकर मगध में गद्दी पर बेठने के समय 


श्द्र्ठ नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 
से गिय किया गया हे और पाढक के पीछे उसीका समय गिमने से अधोत 
बश के चर्ष कम रह गए हो ।! इत्यादि । ( पृष्ठ १९, १६ ) 
अब हम यहाँ पुराणों से प्रयोत वंश के राजाओं की नामावली 
देकर यह बतलाने की चेष्टा करेंगे कि अज और उदयिन दोनों 
एक नहीं थे | लिखा है कि “जब बवृहद्रथ के बंशवाले न रह जायेंगे 
तब दबीतहोत्र (अप्नि ?) वंशी राजाओं की राजधानी अ्रवंती में 
पुलिक अपने स्वामी को मार कर अपने पुत्र प्रयोत को सिंहासन 
पर बैठालेगा । वह (प्रद्योत ) बड़ा अन्यायी और कामासक्त होकर 
तेईस वर्ष राज्य करेगा । फिर पालक चौबीस वर्ष राजा होगा। 
विशाखयूप पचास वर्ष राज्य करेगा । अजक इक्कीस वर्ष राज्य 
करेंगा, फिर उसका पुत्र नंदिवर््धन बीस बर्ष राज्य करेगा । यह 
पांच प्रद्ोत-वंशी राजा अवबंती में एक सौ छत्तीस' वर्ष राज्य 
करेंगे ।!” यह बात विशेष स्मरण रखने योग्य है कि अंतिम श्लोक 
में “तत्सुतो नंदिवरद्धन:” शब्द हैं जिनसे स्पष्ट है कि नंदिवरद्धन 
अ्रजक? का पुत्र था । 
अब यह विचारना है कि यहाँ नंदिवर्द्धन को प्रद्योत-वंशी 

क्यों कहा और वहाँ शिशुनागवंश में उसे क्‍यों गिनाया ? 
यहाँ उसका शासनकाल २० वध क्यों लिखा और शिशुनाग 
चश के संबंध में उसका शासनकाज्न ४० वष क्‍यों लिखा १ 
हे (४) बृहद्रथेष्वतीतेषु वीतिदे।न्नेष्ववंतिषु । ख् ; 

पुक्तिकः स्वामिन हत्वा स्वपुन्नमभिषेक्ष्यति ॥ 

मिषतां जत्रियाणां च प्रयोत पुलका बलात्‌ । 

स वे प्रशवप्तामन्तो अविष्ये! नयवजि तः ॥ 

त्रयोदिंशत्समा राजा भविता मन्मथातुरः । 

चतुिं शत्समा राजा पारको भविता ततः ॥ 

विशाखयूपे भविता तृपः पंचाशतं समा: । 

एकविं शत्सभा राज्यमजकस्य भविष्यति ॥ 

सविध्यति समा विंशत्तत्सुते। नंदिवद्धेनः । 

अष्टप्रिंशच्छत भाब्या प्रयोताः पंच ते नृपाः ॥। 
मत्सथ्थ०, अ० २७२, श्त्वेत० १-१ बायु ०, अ० ६६, श्लेठ ३०३--१७ । 


नेदिवद्धम । १६५ 


इसका समाधान यही है कि यह अधिक संभव जान पड़ता है 
कि अद्योत-वंश शिशुनाग बंश की एक शाणा रहा 
होगा । इसी लिये ते पुराणकार ने जब नंदिवद्धन अवंती से 
जाकर उदयिन्‌ के मरने पर मगघ का राजा हुआ तब उसे शिशुनाग 
वंश के राजाओं में गिना श्रैर उसीसे प्रद्योत वंश का प्रेत लिख 
दिया । यह दे सकता है कि नंदिवद्धन को जब उदयिन्‌ फे अरनतर 
मगध का राज्य मिल्ञा तब उसने दोनों राज्यों को मिलाकर एक 
कर दिया भौर वह स्वयं पाटलिपुत्र आकर रहने लगा । अवबंती 
मौय्य काल तक मगध के राज्य में संसिलित थी । एक राज- 
कुमार अबंती में रहा करता था । वहां नंदिवद्धंन ने देवकुल स्थापन 
किया और अपने पिता अजक वा अज की मूतिं उसमें प्रतिष्ठित 
की, जिसे पतन्निका के लेख में अ्रज उदयिन्‌ की एकता मानकर 
डदायी की मूर्ति माना है। दूसरी मूर्ति स्वयं तंदिवर््धन की है 
जिसे उसके पुत्र मद्दान॑ंदी ने देवकुल में रखा होगा । अधिक संभव 
है कि प्रयोत का पिता पुलिक जिसका शुनिक भी कहते थे शिशुनाग 
के उस पुत्र के बंश में रहा हे। जिसे वह राजयृह आते समय काशी 
में छोड़ भ्राया हो । 

बौद्ध प्रंथें। में चार राजाओं को महात्मा गौतम बुद्ध का सम- 
कालीन लिखा गया है। आवस्ती के महाराज प्रसेनजितू, राजगृह 
के महाराज बिंबिसार, कोशांबी के महाराज उदयन और अवंती 
के प्रयोतकुमार । इसी प्रयोतकुमार को पुराणों में प्रयोत लिखा है 
और उसके वंशवालों को प्रद्ोतवंशी कहा है। समानकालिक बिंबि- 
सार और प्रद्योत से लगाकर शिशुनाग श्र प्रद्मोत वंश के राजाओं 


का राज्यकाल पुराणों के अनुसार यह है-- 
शिकश्षुनागवंश प्रद्योतवंश 
१ बिंबिसार ३८ वर्ष १ प्रद्योत २३ वर्ष 
२ अजातशत्रु ३४ ,, २ पात्चक शरछ ,, 


३ दर्शक ३५४ ,, ३ विशाखयूप ५० 


१) 
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शिशुनागर्घश प्रद्योतवंश 
४ अजक २१ वर्ष 
४ उदायी ३३ वर्ष ४ नंदिवद्धन २० ,, 
१४७१ वर्ष १३८ वर्ष 


इसे देखने से स्पष्ट है कि जब प्रद्योत श्रवंती के राजसिंह्दासन पर 
बैठा था तब बिंबिसार को राजयृह में राज करते ३ बर्ष बीत चुके थे 
खत जब जढ्ायी प्राटलिपुत्र में राज करता था तब अप्रवंती में 
नंदिवर्द्धन राजा था और विशाखयूप उदायी के सिंहासनारुढ़ 
होने से ८ व पहले परलेक सिधार गया था। फिर उसके 
उदायी के अधीन होकर रहने की तो कथा ही क्या, वह कुछ 
समय अजातशत्रु का समकालीन भले ही रहा हो | नंदिवर््धन के 
पिता अजक का देहांत उदायी के काल ही में हे। चुका था, अजक 
और उदयिन्‌ को एक मानना ते दूर की बात रही । 
इसकी सत्यता की परीक्षा की एक और रीति है जिससे 
एक निगूढ़ ऐतिहासिक रहस्य का उद्घाटन होता है। बह यह है कि 
प्रियदर्शी महाराज अशाक के रूपनाथ और ज्द्वगिरि के अ्रमिलेखों 
में नि्वाश संवत्‌ २५६ दिया हुआ है' । 
. (५) अह्यागिरि भ्ज्ञापन में, पंक्ति म,--- 
इय च सावणे सावपते व्यूथेन २५६ 
जांत ग रामेश्वर के पाठ में, पक्ति १३-- 
ठेन २४५६ 
सहसराम के पाठ में-- 
(पंक्ति ६) इय व सावने विश्वुठेन दुवे सर्पनालाति (पंक्ति ७) 
सवा चित्रुथा ति २५६ 
रूपनाथ के पाठ में-- 
( प'क्ति २ ) व्युटेन साधने कटे २४६ स (पक्ति ६ ) त विवासात 
बेराड और सिद्धापुर के पाठों में थे पद नहीं हैं। मास्की के नए मिले 
हुए खंड में सी नहीं दीख पढ़ता | यहां पर इर्यं थे सावणे सावपते - यह 
आावण क्रावित किया गया ( धुनाया राया ), साथने कटे ८: आबण (सुनाना) 


नंदिवर््धन । १६७ 


अब उससे ही इसकी सत्यता की परीक्षा फीजिए-- 
बिंबिसार से उदायी तक १४९१ वर्ष 


नंदिवद्धन ०. $ 
महान॑दिन ४३ *। 
मद्दापदा सर्प ,, 
महापद्या के ८ पुत्र ११ ,, 
चंद्रगुप् २१ ,, 
विंदुसार २५ ,, 
३१३ वर्ष 


कृत ( हुआ, किया गया ) इसमें काई संदेह नहीं । सहसरास और रूपनाथ के 
अंकों के कोई कोई सु, के, फु अच्र पढ़ते हैं । ये अक्षर नहीं है, ये अंकों के 
चिद् हैं। वे कद्दते हैं कि जैमिनि आदि ज्योतिष शाखकारों ने क ट प य 
आदि गिनती का क्रम माना है स (य से छुठा ) ८९, रू ( क से 
पाँचवां )- ४, फ (प से दूसरा ) ८ २, भंकानां वामतों गतिः, खरों का भ्रथे 
नहीं होता 5: २९६। कि तु यह क्रम हतना पुराना है इसमें कोई प्रमाण नहीं 
है। अह्गिरि और जतिंग रामेश्वर के पाठों में अंक ही है, इसलिये 'घु रू फरा 
कुछ और हे। नहीं सकता । सहसराम के पाठ में ढुवे ।( लुबे नहीं ) सपना 
सा (छा नहीं) ति सता > हे सप चाशत्‌ षट_शते दो सी छृप्पन, शब्दों में, 
भी है। बूल्र ने व्यूथेन, ठेन, विदुठेन, विव्वुधा का अर्थ न्युष्ट, व्युपित या ष्यूढ 
अथांत्‌ पधघारे हुए, उठ गए दुए, निर्वाण अर्थात्‌ रत ( भगवान्‌ बुद्ध ) करके 
इस संक्या के उस समय का बुद्ध निर्वाणसंवत्‌ माना है। कई व्यूथेन का 
अर्थ ही बुद्वेन करते हैं। विवासात ( रूपनाथ ) का अर्थ छोड़ने से! करके 
यह भी कहा जा सकता है कि यह गणना छुद्ध के निर्वाण से नहीं, ग्ृहत्याग 
से है । इससे सहसरास का विवुधाति - विवुधात्‌-- बुद्धात्‌ भी मिल्ल गया। 
मे दोने| पचमी के प्रयेश हुए, व्युथेन में ततीया पचममी के ब्यत्थय से हैं या 
झपवर्गे तुतीया ( पाणिनि २।३/६ ) है। सहसराम सें तृतीया और पचसी 
दोने| हैं। इसपर बहुत यादबिवाद है। व्युध का अधे धर्मप्रचार के लिये 
पप्रेरितों! का समृह मानकर “व्युघ” ने श्रावश किया, “व्युथ ने सुनाया, “२५६ 
विवुथ थे,! २५६ सत(सत्व » सनुध्य) विवास (अेषित ) थे! यही अर्थ सेनार्ट 
आदि कई विद्ान मानते हैं । भ्रधिक लोग २९६ के खेबद नहीं मानते, 
प्रचारकों की संख्या ही कदते हैं । [ सं० ] 


१६८ नागरीप्रचारिशी पत्रिका ! 


अब अशोक के काल को लीजिए | विंसेंट स्मिथ अपने भारत 
के प्राचीन इतिहास के परिशिष्ट (37७70 (2) में लिखते हैं 
कि खुतन में यह परंपरा से इतिवृत्ति चली भ्राती है कि धर्माशोक 
निर्वाण संचत्‌ २४० में राजसिंहासनासीन हुआ । उसे चीन के 
सम्राट्‌ शेहांगती का समकालीन मानते हैं जो सन्‌ २४६ ईसा के 
पू्वे राजसिंहासन पर बैठा था और सन्‌ २२१ ई० पू० में चीन भर 
का सम्राट्‌ दे गया था। उसने चीन की प्रसिद्ध दीवार बनवाई 
थी और वह सन्‌ २१० ई० पू० तक शासन करता रहा था ।* 

३१३ में से २५० निकाल दीजिए तो ( ३१३-२५४०८) ६३ 
रह जाता है, अ्रव इससें से बिंबिसार का शासन काल रे८ निका- 
लिए ते ( ६३-३८- ) २५४ रहा । इ्ससे भ्रजातशत्रु के शासन 
काल के २५वें वर्ष भगवान बुद्धदेव का निर्वाण हुआ जो सर्वधा 
युक्तिसंगत है । अतः यह भी जाना गया कि अशोक ने उन 
शिलालेखों को अपने शासनकाल के छठे वा सातवें बच सें 
खुदवाया हो ।* 

इस प्रकार जाँच करने का फल यह है कि इस कथन का 
खंडन किसी प्रकार हे। नहीं सकता कि नंदिवद्धंन सवश्य २० 
वर्ष अबंती में राज करने पर पाटलिपुच्र शाया और 
बहा ४० वध तक शासन करता रहा । अत: यदि कोई यह 
माने कि उसके पएटलिपुत्र के शफसन कएल में अंसी के २० वे 
का शासन काल भी संमिलित है तो यह कभी मान्य नहीं हो सकता । 

हमने इसमें महापद्म का शासन काल २८ आर उसके श्राठ 
पुत्रों का काल १२ लिया है जे सवथा ठीक है। हम इसपर 
प्रथकू विचार पौराणिक राजवंशों! पर लिखते हुए करेंगे। 
उस समय यह दिखलाया जायगा कि राजाओं के शासन-काल 
में कितने शाधन की आवश्यकता झ्रौर कौन सा पाठ युक्तिसंगत है । 


(६) शरखंज् दास, ज, प्‌. सो, बंगा, भाग १, १८८३, घ्ष्ट !३३--२० ३ 
(७) यह बहुत चिन्त है। [ स॑० ] 


नेदिवद्धन । १६७ 
अतः सज और उदयिन्‌ एक नहीं सिद्ध होते और 
[। | शि 

नंदिवद्धन उदयिन्‌ का नहीं अपितु अज का पुत्र था 
और शबंतों से खाकर उदयिन्‌ के पश्चात्‌ पाटलिपुच्र 
का राजा हुआ । उदयिन्‌ ने कभी श्रवंती को विजय करके 
मगध के राज्य में नहीं मिलाया अपितु नेदिवर्धन फे सगध के 

राजा होने पर दोनों एक में मिल गए। 


€-प्राचीन जैन हिंदी साहित्य । 


[ लेखक--बावू प्‌शेचंत्र नाहर, एम. ए, बी.-एक , कलकतसा ] 


223८3 ८५३४ नियें के सं।हिय का भंडार पूर्ण है । मैं केवल 
५० प्राचीन शिलालेख अआादि की खोज में ही लगा 
पैध-० ०.०५ रहता हूँ । साहित्य के विषय में एक प्रकार से 
शेप फफकाः ,अ१ हूँ, इस विषय पर लिखने के लिये जैन साहित्य 
का ज्ञान पूरा पूरा चाहिए । अतएव प्राचीन साहित्य के ज्ञान की 
अपूर्ण ता और तत्सामयिक इतिहास के ज्ञान की संकीर्णता के कारण 
मेरे विचारों में श्रम हाना संभव है। मैं हिंदी को और जैन 
साहित्य को प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं समभता हूँ। हिंदी साहित्य में 
जैन साहित्य का स्थान उच्च है। सबको विदित है कि प्राकृत में ही 
जैनियों क॑ मूल सूत्र सिद्धांत रचे हुए हैँ। प्राकृत और हिंदो क॑ 
संबंध में इतना ही कहना यशथेष्ट है कि प्राकृत का रूपांतर ही हिंदी 
है अधथात्‌ हिंदी की प्राकत ही जन्मदाता है। सब विद्वानों का 
ज्ञात है कि भारत में विदेशी राजाओं के आने से देश की भाषा 
पर भी पूरा भअ्रसर पहुँचा । फारसी अरबी का प्रभाव बढ़कर उस 
समय की प्राकृत और अ्रपश्रंश भाषाएँ ही हिंदी बन गई । क्रमशः 
प्राकृत शब्दों का व्यवद्दार घटते घटते प्राकृत का अस्तित्व लोप 
होने लगा। पुन: उदूं के आ्राविभाव के साथ हिंदी की दशा और 
भी बिगड़ने लगी । उस समय हिंदी प्रेमी सुधार की चेष्टा करने 
लगे और लुप्तप्राय प्राकृत के स्थान में संस्कृत शब्दों के तत्सम रूपों 
का यथायथ हिंदी में अधिक होना आरंभ हुआ। प्राचीन जैन 
साहित्य से हिंदी का क्रमवार भ्त्युत्तम इतिहास बन सकता है । 
हिंदी साहित्य संमेलन के सप्तम अधिवेशन पर जिन हितैषी” 
के सुयोग्य संपादक, सुप्रसिद्ध लेखक और ऐतिहासिक विद्वान पंडित 
नाथुूराम जी प्रेमी ने “हिंदी जैन साहित्य का इतिहास” नामक एक 


श्र नागराप्रचारिणी पत्रिका । 


गवेषणापूर्ण लेख लिखा है । उस निबंध से मुझ बहुत कुछ सहायता 
मिली है। उन्होंने जैन भाषा साहित्य का प्राचीन काल से वर्त्तमान 
समय तक इतिहास बड़ी योग्यता से लिखा है' । मिश्रबंधु महोदयों 
ने जा हिंदी साहित् का शतिहास लिखा है, उसमें हिंदी की उत्पत्ति 
सं० ७०० से मानी है। वे पुष्य नामक हिंदों के पहले कवि का 
समय सं० ७०० कहते हैं ग्रार लिखते हैं कि इसका न तो कोई ठीक हाल 
ही विदित है झ्ोर न इसकी कविता ही दस्तगत हाती है। तदनंतर 
सं० ८८० के लगभग “खुमान रासा! क॑ कर्ता भाट कवि का होना 
लिखा है, परंतु यह ग्रंथ भी अलभ्य है। वर्त्तमान खुमानरासा 
बहुत पीछे का है। सं० १००० में गीता क॑ अनुवादकर्त्ता भुवाल 
कवि का समय लिखकर उनकी कविता का जा उदाहरण प्रकाशित 
किया है, उस कविता से कवि के से० १००० में होने में संदेह 
होता है । कविता की भाषा ब्रजभाषा है और उसकी परिपाटी 
गासामी तुलसीदास जी की कविता की सी प्रतीत होती है । अनुमान 
से इस कबिता की रचना बि० सं० १६०० के लगभग की हानी 
चाहिए | प्रंथ के श्रंत में “संबवन्‌ कर अरब करों बखाना । सहस्र से 
संपूरण जाना” है, इसस इतिहासकारों ने सं० १००० निशेय कर 
लिया है परंतु इसके दूसरे चरण के छंद में गड़बड़ है। 'सहस्र! की 
जगह सोलह! हो ता छंद और समय दोनों के सामंजस्थ का 
संभव है । और प्रथम चरण में पष्ठी के अथे में जे 'कर! शब्द 
दिया दै वह पिछली परिपाटी को द्योतित करता है । मिश्रबंधु 
सं० ११३७ में नंद कवि का होना लिखते हैं, परंतु उन्होंने उसके 
किसी ग्रंथ का उल्लेख नहीं किया है। प्रसिद्ध चंदबरदाई से पूरे 

दे (१) प्रेमी जी के 'औन हिलैषीः में कई पेतिदासिक लेख निरंतर झुपते 
रहते हैं जो जैन आधचार्यों, इतिहास और साहित्य पर सब्ला श्रकाश डाढते हैं । 
घामिक दुराभद के कारण कुछ जैन उन लेखों की कद भत्ते ही न करें, कि'छु 
वे सत्य ऐतिहासिक खोज ओर पक्षपातरद्दित विवेचन से पूण दोते हैं। हिंदी 
साहित्य के लिये वे गौरव की वस्तु हैं। [ सं० ) 
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२-३ मुसलसान कवि और एक चरण कवि का उल्लेख किया है 
परंतु लिखा है कि उनके ग्रंथ देखने में नहीं आए । कवि चंदबरदाई 
की कविता का समय सं० १२२५ से १२४४ तक माना जाना 
चाहिए और हिंदी की उत्पत्ति का समय से० ७०० से अनुमान 
किया गया है, तब से चंदवरदाई पर्यत, साढ़े पांच सौ वर्ष कं 
लगभग, एक बड़ा विस्तृत काल है । न तो इस समय का पूर्ण इतिहास 
श्रार न कोई विशेष उल्लेख योग्य हिंदी अ्रंथ उपलब्ध है। यदि 
निष्पक्ष हाकर सोचा जाय ता सं० सात सौ आठ सौ में हिंदी के 
प्रंथों की रचना दाना असंभव ज्ञात होता है, एकाएक किसी भाषा 
की उन्नति न हुई है और न हो सकती है । 

एकादश शताब्दी में जब विदेशी लागों के आगमन का 
प्रारंभ हुआ और देश जय क॑ पश्चात्‌ यवन लोगों की यहाँ स्थिति 
तुई तब से ही भाषा क॑ बदलन और संस्कृत की चर्चा का हास देने 
से कवियों को प्राचीन हिंदी म॑ रचना करने के उत्साह का आरंभ 
हुआ । जहां तक इतिहास आर अंथ उपलब्ध होते हैं उनसे द्वादश 
शताब्दी से ही हिंदी की उत्पत्ति का समय मान लंना अनुचित न 
द्वोगा | प्राचीन हिंदी साहित्य की चही बाल्याचस्था है। जैसे 
अपने को उस अवस्था की कंवल दा चार बड़ी बड़ी घटनाओं का 
स्मरण रहता है, उसी प्रकार उस समय में न ते अधिक मंथों की 
रचना का ही संभव है ओर न अधिक उपलब्ध हैं; इस कारण उस 
अवस्था का प्रथांत ६दश से चतुदेश शताब्दी तक का इतिहास 
संक्षेप में सूचित कर प्राचीन जैन साहित्य में हिंदी के स्थान का 
समय पंद्रहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक मान लेना उचित 
समभता हूँ। तत्पश्चात्‌ देश की राष्ट्रीय दशा के साथ साथ साहित्य 
की भी अवनत अवस्था हुई । पुनः उन्नीसवीं शताब्दी के शेष भाग में 
ब्रिटिश सरकार की कृपा से देश सें शांति के साथ अपनी हिंदी 
भाषा की भी उन्नति दाने लगी | परंतु वह पुष्टि नव्य ढंग से हुई 
और आज हिंदी में उत्तमात्तम काव्य, इतिहास क्रौर उपन्यास श्रादि 
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रचे जाकर सब विषयों के प्रंथें की पूति दे रही है । नवीन जैन 
साहित्य भी धारे धीरे समय के साथ अग्रसर है। हिंदी साहित्य 
के विषय में स्वनामख्यात बाबू श्यामसुंदर दास जी ई० सं० १४०० 
की ख्ाज की रिपार्ट में लिखते हैं कि ३० १२ वीं सदो के प्रारंभ से 
१६ वीं सदी क॑ मध्य तक का समय हिंदी सपरहित्य की परीक्षा का 
काल है । उसी समय में राजस्थान क॑ चारशों, भाटों आदि ने बहुत से 
एतिहासिक अंथ लिखे हैं और उनमें प्राकृत और प्राचीन हिंदी मिली 
हुई है। तत्पश्चातू हिंदी साहित्य की पूर्णावष्था का भ्रारंभ होता है । 
श्रैर ई० १६-१७ वीं सदी में ही हिंदी क॑ सर्वश्रष्ठ कवि और विद्वान 
हुए हैं, इत्यादि । इसका भावाथ मरे पूर्वोक्त कथन की पुष्टि करता 
है । भाषा की दृष्टि से प्राकृत और हिंदी का संबंध अविचिछलन्न है । 
हमार श्वेतांबरी जैनों की अपेक्षा दिगंबरी भाई आज कल 
हिंदी साहित्य की अ्रधिक सेवा कर रहे हैं । प्राचीन हिंदी जैन 
साहित्य की पुम्तकें दिगंबर सम्प्रदाय की ही अधिक संख्या में 
प्रकाशित हुई हैं । ओऔ्रर इसी कारण प्रेमी जी ने अपने जैन हिंदी 
साहित्य के इतिहास में उस संप्रदाय क॑ ही हिंदी ग्रंथों का 
विवरण बाकहुल्य से किया है। उनका यह लिखना यथाथे है कि 
(एवेतांबरों का हिंदी साहित्य अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुआ ।? 
श्रेर उनको भी पूर्ण विश्वास है कि खोज करने से हिंदी के प्राचीन 
जैन प्रंथ बहुत मिलेंगे। अद्यावधि विद्वानों की इस झ्रार दृष्टि 
श्राकर्षित नहीं हुई है और जब तक ऐतिहासिक और भाषा की 
मुख्य दृष्टि से भ्रष्छी तरह कुछ समय तक प्राचीन भाडारों की 
तथा श्राचाये साधुओं के संग्रहों की खोज नहीं होगी तब तक 
प्राचीन साहित्य रूपी रत्मों का प्रकट होना संभव नहीं है | भारत के 
सभी प्रधान स्थानों में जैनियां का किसी न किसी समय, कहीं 
अल्य और करी विस्तृत, प्रभाव था । दक्षिण का प्राचीन साहित्य 
भी जैन साहित्य से पूर संबंध रखता है, यहां तक कि कनड़ी 
आदि भाषाओं का सबसे प्राचीन साहित्य जैन साहित्य ही सिद्ध 
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हुआ है। गुजरात और सौराष्ट्र भी जैनियों का प्रधान स्थान रहा है | 
गुजराती भ्राषा साहित्य के प्राचीन प्रंथ प्राचीन जैन साहित्य ही 
हैं। वर्तमान हिंदी और गुजराती में क्र क्रम स्रे बहुत खरा अंतर 
पड़ गया है और कुछ समय से गुजराती भाषा खतंत्र सी है| गई 
है, परंतु प्राचीन जैन साहित्य के बहुत से ग्रंथों को गुजराती जैन 
साहित्य समझकर हिंदी जेन साहित्य से अलग करना मैं अनुचित 
समभता हूं । झादि में स्थानीय कारण से सामाम्य अंतर 
के सिवाय भारत को उत्तर प्रांत की भाषाओं में केई 
भेद नहीं था। विशेषतया जैनियां की अधिक संख्या के व्यापार 
वाणिज्य में फंसे रहने के कारश साहित्य चर्चा का काम आचार्य 
साधु करते रहे और ग्रहस्थ लोग अवकाश पर उसीका रसाखादन 
करते थे । संस्कृत तथा प्राकृत प्रंथों के झ्रतिरिक्त प्राचीन जैन भाषा 
साहित्य में शुद्ध हिंदी वा शुद्ध गुजराती ग्रंथें की संख्या अल्प है| मैन 
साधु शिष्य-परंपरा से होते थे, उनमें देशविशेष का बंधन न था, कोई 
मारवाड़ी साधु गुजरात में शिष्य या झाचाय बना, या मालवे का साधु 
दिल्ली में, ते उन्होंने अपनी रचना में एक साधारण भाषा का आअरय 
लिया जिसमें कुछ न कुछ प्रादेशिक छींटे| के होने पर भी भाषा पुरानी 
हिंदी ही थी । जे गुजराती साधु राजपृताने में गए उनकी रचना में 
कुछ कुछ गुजरात श्रांत के अपभ्रंश शब्दों का संमिश्रण होता रहा 
और विपरोत में इससे विपरीत भी हुआ । तीसरी शुजराती साहित्य 
परिषद्‌ की लेखमाला में श्रीयुत मनसुखलाल कीरतचंद मेहता जी जैन 
साहित्य के निबंध में लिखते हैं कि 'सं० १४१३ मां बनेली 'मयण 
रेहा? रासमां कई कई मरुभूमिनी भाषानी छाया प्ावे छै, पण सामान्य 
वबलश ग़ुजरातीनुं छ।” गऐेसे प्रंथों का हिंदी में ही स्थान देना 
उचित होगा। चाहे डिंगल चाहे पिंगल, चाहे शुजराती चाहे ब्रजभाषा, 
सभी एकही हिंदी की संतति हैं । देशभेद से अल्पबिस्तर भाषा 
ग्रौर शब्दों का भेद होता गया है। मैं प्राचीन हिंदी जैन साहित्य 
में प्रांतिक विभाग करना उचित नहीं समझता । 
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बत्तमान में जो प्राचीन हिंदों जैन साहित्य उपलब्ध हैं उसमें 
गद्य साहित्य की अपेक्षा पद्म साहित्य की संख्या बहुत अधिक है । 
जो कुछ हिंदी में रचना होती थी सभी पद्यमय थी | भूल सूत्रों की 
व्याख्या, तथा टिप्पणी ( जिसको “टब्याः भी कहते हैं ) और 
संस्कृत प्राकृत धर्मशास्र के प्रंथों की भाषा, वृत्ति, बचनिका श्रोर 
क्ल्िष्ट दाशैनिक विषयों पर छोटे छाटे लेखें के सिवा कोई साहित्य 
के गद्य प्रंथ हमारे देखने में नहीं आए हैं; परंतु पद्म साहित्य की 
भरमार श्वेतांबरोी दिगंबरी दोनों सम्प्रदायों में पाई जाती है। पद्म 
साहित्य में चरित्र, रास, चतुष्पदी ( चौपाई ) प्रधान हैं । इनके 
सिवा चौढालिया, ढाल, सिज्कफाय, वार्त्ता, विनती, वंदना, लावनी 
आदि भी हैं, सबने की भी संख्या बाहुल्य से मिलती है ; उनमें 
बड़े छोटे कवित्त, छंद, दाह, आदि दोनों संप्रदायों के उच्च कोटि 
के कवियों के रचे हुए सैंकड़ों हैं। मूर्तिपूजन से भी भाषा साहित्य में 
बहुत कुछ सहारा लगा है। खास करके सत्नहवी शताब्दी से इस 
विषय पर नाना प्रकार की प्ृरजाओं की रचना ढानों संप्रदायां में 
मिलती है श्र साहित्य की दृष्टि से इसका भी स्थान उच्च है। 

(२) जन विद्ाना का सदा से इतिहास से अधिक प्रीति रही अर गुरुम कि 
की मात्रा रवेतांबर जैनें में अधिक थी, इसलिगे गुरुओं की 'प्रभावना! के वन 
के चरित्र, पेतिहासिक घटनाओं से पूर्ण, उनके यहां अधिक मिलते हैं । अब 
गुजरात के श्वेतांबर जेनों में ऐतिहासिक प्राचीन साहित्य की खेज आर प्रकाशन 
की रुचि बढ़ी हैं जिसका श्रेय मुख्यदः श्री विजयधघर्म सूरि जी और उनके ये्य 
शिष्य भरी इंद्रविज्य जी आदि के है। अआाचाय्ये जी ने ऐतिहासिक रासमाला, 
ऐतिहासिक सिज्कायमालठा श्रादि का विवेचनपुर्ण प्रकाशन श्रारंभ किया है। 
जैने। के यहां यह शाम नहीं रहा कि स्तुति, पूजन झादि प्राचीन भाषा में 
ही हों। मंत्र तथा धर्म्रंथ प्राकृत में रहते श्राप, किंतु स्तुति, गीत तथा श्रवचन 
देश भाषा में होता रहा | ब्रज की नई रृष्णपृजा में यदि ब्रजमाषा के गीत 
संस्कृत मंत्रों की तरद न चल जाते तो भ्रष्टद्वाप के कवियों की मधुर कविता- 
वल्ली का विकास या प्रचार न होता । जैन स्तवनों तथा गीतों के पुराने सेअहें। 
में यह भी लिखा रदता है कि असुक गीत किस प्रसक्षित सीस की दात्ड या 


जूय पर गाया जाथ, इसमे उस उस्त स्मण के “अधासिक'' अर्थात लैौकिक 
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बौद्धों की वरह जैन लोग क्रम क्रम से वैदिक धर्मवालों से द्वेष 
न बढ़ाते हुए परस्पर का संबंध दूर नहीं करते रहे, बल्कि धहुत से 
आवक लाममात्र जैनी कहलाने के सिवा सांसारिक आचार व्यवहार 
आदि वैदिक हिंदुओं की तरह करते और भ्रद्यावधि करते चले आते 
हैं । बौद्ध बिद्गवानों ने वैदिक विद्वानों के प्रथों की मर्यादा 
नहीं रक्खी । परंतु प्राचीन जैन विद्वान जैनेतर कवियों के साहित्य 
का बहुत कुछ आदर करते रहे | प्रायः हिंदुओं के प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
साहित्य परथों की अच्छी अच्छी टीकाएँ जैन विद्वान लीग बड़े प्रेम 
आऔर पांडित्य से लिख गए हैं, इसका यही कारण है कि साहित्य 
की दृष्टि से जैनेतर विद्वानों के रचे हुए प्रंथों को वे लोग अपना 
ही समभते थे । जैन विद्वानों की षनाई हुई साहित्य के सिवा 
व्याकरण, न्याय, अलंकार, वैद्य, ज्योतिष आदि फ॑ जैनेतर प्रंथों 
की टीकाएं, वृत्ति आदि या उनपर खतंत्र प्रंथ बहुत से हैं। भ्रजैन 
प्राचीन ग्रंथों की रक्षा भी प्राय: जैन भंडारों में ही हुई जैस। कि उपलब्ध 


गीतों का भी पता चलता है। जैन साहित्य के सुरक्षित और उपलज्ध होने के 
मुल्य कारण ये हैं,--प्रधान मंदिरों में माडारों का श्रावश्यक है।ना और उनपर 
सुगठित प॑चायत का अधिकार होना; जैनां के यहां पुस्तक लिखवाकर साधुओं 
तथा वाचकों को बांटने के अतिपुण्य कम मानना (कई पेथियों की पृष्पिका में 
लिखा मिलता है कि अमुक सेठ या सेठानी ने अपने या किसी और के पुण्य के 
सिये यद किखवाई ); निःसंग साधुओं की अ्रधिकता जो भिज्ञामान्न पर निर्वाह 
करते, किसी प्रकार का प्रतिग्रह न लेते, दिन रात पुस्तक लिखते और स्वयं उन्हें 
इठाए फिरते; श्रद्धालु श्रावकों का गुरुओंं को कांचन न भेट करके ( जिसका 
उन्हें कोई उपयोग न था ) श्रपने श्रद्वावित्त का अंध लिखवाने में व्यय करना 
( छापाखाने का प्रचार देने पर “श्र/द्ध/” ले! गुरुनिदेश से पुरुतकों के अति- 
सुंदरता से छुपवाकर बांटने का समयाजुसार परिवर्तन दिखा रहे हैं ); गुरुओं 
के पुस्तकों के अतिरिक्त और प्रकार की संपत्ति न होने से धनकी सम्हाल में 
विशेष न होना, भादि। जैसे भ्ादि प्राकृत साहित्य जैनों का है वैसे आदि 
अपमब्रंश या झादि हि दी साहित्य पर भी जैने की छाप है | [ स॑० ] 


कुखण 


श्ज्प नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


पोधियों का इतिहास कहता है ।। ब्राह्मणों के पहले दे कर्मों, अध्या- 
पन और अध्ययन, का प्रकृत प्रनुसरण जैन शआ्राचार्यी तथा साधुओं 
ने बहुत पू्े रीति से किया । 
सत्रहवीं शताब्दी को प्राचीन हिंदी जैन साहित्य की मध्या- 
वस्था समझना चाहिए। विक्रम सं० १६११ में अकबर सम्राट के 
गद्दी पर बैठने के पश्चात्‌ बराबर ही भाषा साहित्य ग्रंथों की सेख्या 
बढ़ती गई। अच्छे अच्छे कवि, विद्वान इसी समय में हुए। हिंदू 
और जैन झादि सभी संप्रदायों के लोगों को इस समय शांति से 
धर्म और साहित्य की सेवा का श्रवसर प्राप्त हुआ, और जे 
कुछ प्राचीन साहित्य के अच्छे अच्छे ग्रंथ वत्तमान हैं वे सब इसी 
समय के रखे हुए हैं । 
हमारे कवियों को भाषा साहित्य में कहांतक उत्साह था 
यह एक हो रृष्टांत से प्रकट होगा कि जैनियों के नवपद की, 
जिसको सिद्धचक्र भी कहते हैं, महिमा पर उज्जैन के श्रीपाल 
नपति की कथा संस्कृत-प्राकृत में है। उसीपर भाषा में प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
कवियों की रचित नौ रचनाएं ते मेरे तुच्छ संग्रह में हैं ग्रैौर दूसरे 
भाडारों की खोज करने से और भी मिलना संभव है । इससे 
यह स्पष्ट है कि भाषा साहिद पर जैन विद्वानों का पूरा प्रेम था। 
विक्रम की सालहवीं शताब्दी में रचे हुए श्रीपाल जी के भिन्न भिन्न 
चरित्रों के आदि और अंत के कुछ काव्य यहां उद्धृत करता हँ--- 
(१) सं० १५३१ में उपाध्याय ज्ञानसागर कृत-- 
प्रारंभ--कर कंसलछ जोड़ेबि कर सिद्ध सथलू पणमेव । 
श्री श्रीपाल नरंद्र नो रास बंध पभणेव ॥ 
झआत--भजिया भावे नित नमो श्रीगुणद्षेत्र सूरिपाय । 
तास सीस ए रास रच्यो ज्ञान सागर उवस्ताय ॥ 
पनर एुकत्रिसे मिगसिरे उजनली वीज शुरुवार । 
राल रच्बो सिद्ध चक्र नो गावो श्री नवकार ॥ 


प्राचीन जैन हिंदी साहित्य । १७& 
सिद्ध चक्र सहिसा सुणो भविया कर धरेवि । 
मन बंदित फल दायक ए जे सुर नितमेव ॥ 
एक सना जे बित जप ते घर मंगल माल । 
'आद्धि अनंती भोगवे जिम भूपति श्रीपाल ॥ 
(२) सं० १७२६ कवि ज्ञानसागरकंत-- 


झारंभ--सकल सुरासुर जेहना पूजह भावे पाय । 
पुरी सादाणी पासजी ते प्रणसूं चित हाय ॥ 
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श्रेत--सत्तर छुवीसानी आसो वढ़ी भ्राउम दिन सार । 
सिद्धि योग कीयो रास संपूरण पुष्यनक्षस गुरुवार ॥ 


शेषपुर में सरल सबंध ए्‌ श्ानसागर कहियो रंगे । 
धघन्यासिरि में ढाल चालिसमी सुणज्यों सह चित चंगे | 
(३) चार खंड की श्रीपाल चौपाई३ में से, जिसकी ७५० गाथा 
रचने के अनंतर श्री विनयविजय जी का स्वगंवास हो गया और 
जिसे श्री यशोविजय जी ने सें० १७३८ में १८२५ गाथाओं में पूण 
किया था। बम्बई के जेन पुस्तक प्रकाशक श्रा० भीमसिंह माणिक 
ने इसे छपाया है । 
आदि---कल्पबेलि कवियय तणी सरसति करि सुपसाय । 
सिद्ध चक्र गुण गावतां पूर मनोरथ माय ॥| 
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गुरु परंपरा के विवरण के पश्चात्‌ू-- 
श्ेत--संवत सतर अड्तीस बरसे रही रानेर चोमासे जी । 
संघ तथण शभ्राग्रह थी मांड्यो रास अधिक उछासे जी ॥ 

(७) सं० १७४० में श्री जिनहर्षसूरिजी कृत श्रीपालरास भी 
बहुत मनोज्ञ है । यद्यपि इसमें कुछ गुजराती अपभ्रंश शब्द हैं ठथापि 
संस्कृत शब्द इसमें ऐसे चुने चुने गुंथे हुए हैं कि यह ग्रंथ लालित्य 
में उच्च कोटि का हिंदी साहित्य है। 

ब्रारंभ---श्री अरिदंत अनंत गुण धरिये हियडे ध्यान । 
केघलछ जान प्रकाश कर दूरि दटे अज्ञान ॥! 


१८० नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


आअत- संबत सतरे से चाक़िसे, चैत्रादिक सुजगीसे रे। 
सातम सोमवार सुभदिवसे पाटण बिसवा पीसे रे ॥ 
श्री उरतरगच्छु मदहिमाधारी जिनचंदसूरि पटघारी रे । 
शांत्तिदप वाचक सुखकारी तास सीस सुविचारी रे ॥ 
कहे जिनदर्ष भविक नर सुखिज्यों नवपद्‌ महिमा थुणिज्ये रे । 
अनपच्चासे ठाले गुणिज्यो निज पानिक वन लुणिज्यो रे ॥ 

(४) उक्त अ्ंथकर्ता ने पुनः से० १७७२ में अर्थात्‌ दे ही वर्ष के 
पश्चात्‌ और एक अआ्रीपाल नुपरास बताया। इसकी एक प्रति कलकत्ता संस्कृत 
कालेज छाईशंरी में भी मै।जूद है ( नं० १७२ )। 

प्रारंभ --चोविसे प्रणमुं जिन राय, तास पसाये नवनिधि थाय | 

सुझ देवी घरि हृदय मंककार, कहिसुं नवपद ने। अधिकार ॥ 
अत -- श्री खरतरगछ पति प्रगट, श्ली जिनचंद्र सूरीस । 
गणि शांति हरप वाचक तणौ, कह्दे जिन हैष सुरीस ॥ 
( ६ ) सं० १८३७ में कवि लालचंद जी रचित श्रीपाल 
चौपाई | 


आदि--स्स्ति श्री दायक सदा, चेतिस अतिशयवंत | 
प्रशझ्ुं वे कर जोड़िने, जगनायक अझरिहंत ॥ 
अत की कविता-- 
बरस अठारे ले सेंत्ीसे, सुदि आसाढ़ कह्टीसे जी । 
द्वितीया मंगलवार सुदीसे, मिथुन संकांति जगीसे जी ॥ 
छालचंद निन हित संभाली, विकथा दूरे टाली जी । 
हेमचंद्र कृत चरित्र निहाली, चापह् क्ीधी रसाली जी ॥| 
( ७ ) कवि चेतनविजयजी कृत श्रीपाल चापाई, सं० १८५३ 
की रची हुई । 
प्रारंभ--देवधरम गुरु सेवके, नवपद महिला घार । 
अरिहंत सिद्ध आचारज, पाठक साथ अपार ॥ 
झत---वाचक रिद्धविजय गुरुज्ञानी, तास शिष्य सुध चेतन जानी । 
रास रच्ये! श्रीपाल ने भावे, जे भणसे सुणसे सुस्त पावे ॥ 
अ्ठारसे पन विक्रम शाया | 
फागुन सुदि दुतिये शुभ भाषा ॥ 
(८ ) सं० १८४६ में रूपमुनि कृत श्रीपाल चाौपाई के आरंभ 
का पद--- 
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प्रथम नमो गुरु चरण कु' पादे ज्ञान अकूर । 
जसु प्रताद उपगार थी, सुख पाये भरपूर ॥# 
आअत--संबत झठारा छुप्पने कदवाया, फायुन सास सवाया जी । 
कृष्ण सप्तमी अति हितकारी, सूय्थ चार जयकासी जी । 
एकतालीसमी ढाल वषाणी, रूपछुनि द्ितकारी जी । 
सुने सुनावे रहे हितकारी, लहै मंगल जयकारी जी ॥। 
(<€ ) वीं चौपाई में संवत्‌ नहीं है। इसके कर्ता मुनि 
तत्वकुमार हैं । 


आदि का पत्‌--आादि पुरुष आदीसरू, आदिराय आरेय । 
परमात्मा परसेसरू , नमे। नमे नासेय ॥ 
अत का पद--तासि सीस मुनि तत्वकुमार, तिन ए गाये। चरित रसाक्ष । 


जैन भाषा साहित्य के जो प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं वे आचाय्य 
साधुओं के रचे हुए ही अधिक उपलब्ध हैं | श्रावक लोग व्यापार में 
फँसे रहते थे, और साधु लोग साहित्य चर्चा के प्रेम से उन श्रावक 
लोगों के उपयोगी विषयां पर ग्रंथ रचकर अपना पांडित्य दिखाते 
थे। जैनों के यति आचाये आदि चातुर्मास, अर्थात्‌ श्रावण से 
कात्तिक तक, अपने धर्म के नियमानुसार एक ही स्थान में रहने फे 
कारण जिस समय और जिस स्थान में ठहरते थे उसी समय की 
झौर जिस नगर में श्रावकों की संख्या अ्रधिक रहती थी उसी 
स्थान की अंथ रचना अधिकतया मिलती है। ऐसे नगरों में बनारस, 
आगरा, दिल्ली, मुशिदाबाद, जैसलमेर, जोधपुर, मेड़ता, नागोर, 
अहमदाबाद, पाटन, सूरत आदि मुख्य हैं। 


खेद का विषय है कि भाषा साहित्य की ऐसी बहुलता रहने 
पर भी हमारे प्राचीन हिंदी जैन-साहित्य का भ्रभमी तक 
बहुत ही कम ज्ञान है। इस विषय का जितना ही प्रकाश 
बढ़ेगा उत्तनी ही हिंदी साहित्य की पुष्टि द्वोगी और जैन साहित्य 
की प्रतिभा दिन दिन बढ़ेगी। प्राचीन जैन हिंदी साहित्य के 
द्वादश शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक के कुछ उपलब्ध प्रंधों 
का दिग्दशन यहां कराया जाता है | 


श्पर नागरीगप्रचारिणी पत्रिका | 


बारहवीं शताब्दी | 

विक्रम संवत्‌ ११६७ में जैन श्वेतांबराचार्य श्री प्रभयदेव सूरि 
जी के स्वगगंवास के पश्चात्‌ उनके पट्ट पर श्री जिनवश्लभ सूरि 
आचाये हुए और उसी संवत्‌ में थेड़े ही समय बाद इनका देहांत 
हुआ । भाप भी बड़े विद्वान और प्रभावशाली हुए थे । इनके रचे 
हुए 'संघपट्टक” आदि सूत्र और कई संस्क्रत के प्रंथ वत्तमान हैं। 
जहां तक मुझको उपलब्ध हुआ है हिंदी जैन साहित्य में इनका 
धृद्धनवकार? सब से प्राचीन मालूम होता है। इस स्तुति के पंत 
में कंबल इनका नाम है | संबत्‌ का उल्लेख नहीं है । परंतु सं० 
११६७ में इनके स्वर्गवास होने के कारण उक्त ग्रंथ की रचना का 
समय सं० ११६७ से पूर्व निश्चित किया जा सकता है। इस संवत्‌ 
के पूवे की कोई जैन हिंदी रचना मुझे नहीं मिली है। इसकी 
प्रारंभ की और अंत की कविता इस प्रकार है--- 


वृद्धनवकार । 
कि कप्पत्तरु रे अथाण चिंतठ मण भिंतरि | 
कि चिंतामणि कामधेचु आराहौ बहुपरि ॥१॥ 
चित्रावेली काज किसे देखतर लंघड । 
रयण रासि कारण किसे सायर उललंघड ॥ 
चवदद पूरब सार युगे एक नवकार । 
सयक्न काज महियर्ल सरे टुत्तर तरे संसार ॥॥२॥ 


झेत के पद--- 
एक जीद इण मंत्र तणा गुण किता बखायुं । 
नाय दीन छठ मत्थ एह गुण पारन आरु ॥३४॥ 
जिम सेश्ंजे तित्थ राउ महिमा शदयचंतौ । 
सिम मंत्रह छुरि एह मंत्र राजा जयवंतो ॥३५।॥॥ 
झड़सपय नव प्र सहित ह॒गसठ लघु अक्तर । 
गुरु अच्र सत्तेव एह जाणो परमाक्षर ॥ ३६ ॥ 
गुरु जिनवलछ॒दह सूरि भणे सिव सुर के कारण । 
नरय तिरिय गद्ट रोग स्ोग बहु दुक्ख निवारण ॥ ३७ ॥ 


प्राचीन जैन हिंदी साहित्य । श्प३ 


जरऊ थल पव्यय वन गहन समरण हुवे हक चित ; 
पंच परसेष्टि मंत्रह तणी सेवा देज्यो नित्त ॥ ३८ ॥ 


तेरहवीं शताब्दी । 

इस शताब्दी में प्रसिद्ध हेमचंद्राचाय जी के बनाए हुए संस्कृत 
प्राकृत बहुत से प्रंथ हैं. परंतु उनका बनाया हिंदी प्रंथ कोई नहीं 
मिला है। केवल उनके व्याकरण में अपभ्रंश और उस समय के 
प्रचलित अंथों में से उद्धृत उदाहरण मिलते हैं । पंडित नाघधरामजी 
ने इस समय के निम्न लिखित चार प्रंथों का उल्लेख किया है-- 

(१)-जम्बूस्वामी रासा--सं० १९६६, धर्मसूरि कृत । 

(२)-रेवंतगिरि रासा--सं० १२८८ के लगभग, विजयसेन- 
सूरि कृत । 

(३) और (४)-विनयचंदसूरि कत--“नेमिनाथ चडपई” और 
“डबएस माला कद्ाणय छणप्पय? । 


चौदहवीं शताब्दी । 
पंडित नाथुराम जी ने इस शताव्दी के ५ ग्रंथों का उल्लेख किया 
है। देश में घोर राजनैतिक विपुव के कारण इस समय में ध्रधिक 
प्रेथ रचना होने की संभावना नहीं थी तथा अभो तक और प्रंथ 
उपलब्ध भो नहीं हुए हैं-- 
(१) सं० १३२७ में 'सप्रक्षेत्रि रास?, कत्तां का नाम नहीं है। 
(२) संघपति समरा रास । 
(३) थूलिभद्र फागु । 
(४) प्रबंधर्चितामणिश के भाषा कथानक (९) 
(५) कच्छुलि रासा । 
पंद्रहवीं शताब्दी । 
पंडित नाथूरासम जी प्रेमी ने इस शताब्दी के केवल तीन ही 


(३) इनके बनाए हुए कुमारपाल्चरित ( प्राकृतद्वयाश्रय काव्य ) का कुछ 
अंश अ्रपञ्लंश भ्रथांत्‌ उस समय की हिंदी में है, देखो ना. प्र. पत्रिका में भागे 
घुरानी हिंदी, चौथा क्ेख | [स्० ] 


श्पछ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


प्रेथों का उल्लेख किया है परंतु इस शताब्दी के और भी निम्न 
लिखित प्रंथ उपलब्ध हैं । इसी समय से भाषा साहित्य उन्नति फे 
सेापान में चढ़ने लगा श्रार सत्रहवीं अठारहवीं शताब्दी में उच्च 
शिखर पर पहुँचा । 

(१) सं० १४१२ में उपाध्याय विनयप्रभ कृत गौतम रासा,? 
इसमें चरम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य गौतम 
स्वामी का संक्षिप्त चरित्र है | इस स्तुति को लाभदायक भैर 
मांगलिक समझकर श्रावक लोग इसका नित्य पाठ करते हैं । यह 
छोटा ग्रंथ है और अंत में संवत्‌ तथा उ० विनयप्रभ का नाम है। 
प्रेमी जी तथा और लेखक किस कारण से “विनयप्रभ? के स्थान 
में इनका 'उदयवबंत? या 'विजयभद्रः नाम लिखते हैं यह समभ में 
नहीं आता । स्तुति के अंत में नाम स्पष्ट दै । 

“विनय पहु उवज्काय थुणीजै?? 

(२) सं० १४२३, ज्ञान पंचमी चउपई,? विद्धछ्ु ऋूत । 

(३) सं० १४८६, “धर्मदत्त चरित्र), दयासागर सूरि कृत । 
इस समय के निम्न लिखित अ्ंथ और भी मिले हैं । 

(४) हंस बच्छ रास । 

(५) शीलरास | 

देनों के कर्त्ता विनयप्रभ उपाध्याय हैं । 

(६) सं० १४१३, मयणरेहा रास, हरसेवक भुनि कृत । 

(७) सं० १४५०, आराधना रास सोमसुंदर सूरि कृत । 

(८) सं०१४५५, शांतरस रास, मुनि सुंदर कृत । 

पंडित मनः:सुखलाल फीरतचंद मेहता ने अपने जैन साहित्य 
के निर्बंध में निम्नलिखित तीन प्रंथों का उल्लेख किया है । 

(<) सं० १४२३, शिवदत्तरास सिद्धसूरि कृत (पाटय काभांडा र) 

(१०) सं० १४२६, कलिकालरास, दीरान॑दसूरि कृत ( जेसल- 
भेर भांडार ) 


(!9 सं० ४८६, विधाविज्ञात रास, भ्रद्रोच्त तगर भंडार | 


प्राचीन जैन हिंदी साहिट । श्८प्‌ 


इनके सितरा मुझे (१२) सं० १४८१ का उपाध्याय जयसागर 
कृत 'कुशलसूरि स्तोत्र” मिला है। इसके झआादि झ्रोर झंत की 
कविता इस प्रकार है | 


प्रारंभ--रिसह जिणेसर सो जये।, संगलू केल्षि निवास । 
वासव वंदिय पय कपल, जग सहु परे आस ॥ 


झस---संवत्‌ चौदद इक्‍यासी बरसे मुलक वाइशपुर में सन इरपे झ्जिय 
जिनेसर वर भवरणे । 
कीपो कवित्त ए्‌ मंगल कारण विघन हरण सह पाप निवारण कोई 


मत सेशों घरो मने ॥ $ ॥ 


जिम जिम सेवे सुरनर राया श्री जिनकुशल मुनीसर पाया जय साथर 
बचम्माय थुणें । 


इम जो सद्‌ गुरु शुण अभिनंदे ऋद्धि ससृद्धे सो चिर नंदे मन बंडिछुत 
फढ सुझ हुबो पु॥ २ ॥ 


सेालहवीं शताब्दी । 


प्रेमी जी ने इस शताब्दो के केवल पांच प्रंथों कर उल्लेख किया है। 

बावू शञानचंद जैनी ने 'दिगंबर भाषा प्रंथावली? में दे। प्रंथों 
का उल्लेख किया है । 

वकील भोहन दलीचंद जी ने 'जैनरासमाला पुरवशी” में इसी 
समय के २२ प्रंथों की टीप लिखी है। 

कलकत्ता गवर्नमेंट संस्कृत कालेज लाइब्रेरी के हस्तलिखित 
जैन प्रंथों की सूची में उक्त शताब्दी के कई भाषा प्रंथ हैं। उनमें 
से कुछ प्रंथों का विवरण यहां दिया जाता है। 

(१) सं० १५८५, पंडित धर्मद्ास गणि रचित बपदेशमाला 
प्रंथ का वालवोध, यह गय है | 

(२) सं० १५५०, रासचंद्र सूर कृत 'मुनिपति राजषि चरित ।? 
इसके झोत का पद है--- 

संबत्‌ पनर पचासो जाणि बदि वैसाख मास मन आणि । 


दिय सप्तमी रणिद रविवार सशह सुशइ तिद दपे अपार ॥ 
ष्द 


श्र नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


(३) सं० १४६२ में मुनि आ्रान॑ंद का रचा हुआ “विक्रम षापर 
चरितः। इनके सिवा उक्त समय के उल्लेख योग्य कुछ प्रंथ मेरे 
संप्रह में हैं, जैसे,-- 

(१) पंडित लावण्यसमय गणि कृत सं० १५४६८ का विमल 
मंत्री रास श्ौर 

(२) सं० १५७५ का कर संवाद रास हैं। 

(३) सं० १५७२ का कवि सहज सुंदर रृत गुणरत्राफर छंद है। 
इसके प्रारंभ की कविता इस प्रकार है-- 

प्रारंस--शशिकर निकर समुज्ज्वल सरारू साश्झ्ा सरस्वती देवी । 

विचरति कविज्ञन हृदये सद्ये संसार भय दरणी ॥ 
इस्ते कमंडल पुस्तक वीणा सोहे नाय राय गुण जीया। 
अष्यह्‌ तल विलारस सा देवी सरसई अयड ॥ 

इसी प्रकार शारदा की स्तुति संस्कृत प्राकृत हिंदी मिली हुई है । 
स्तुति के अत के पद्‌ -- 

पय पणमुं सरसक्ती साता सुणि एक बिण्णत्ती ! 
मांगू अविरल वाणी दियो वरदान गुण जाणी ।। 
आशणी नय नव बेध नव नव छुंदेन नवनवाभावा । 
गुण रयणा यच्छंदं वणिणिसु गुण थूलभददस्स ॥ 
अधारे दीपक जिम कीमेी डउजबाले परमारथ लीजै । 
थूलभद्द तिम ध्यान घरंता नाप जपे फल होई अनंधा ।। 
श्रेत मे रचयिता का नाम औ: संबत्‌ - 

जल भरियां साथर तपे दिवायर तेज करें ज्ञा चंद । 

सहि गुरुपग्र बंदौं तां लगि नंदों गुण रक्षाकर छंद ॥ 

डवएसगण मंडण दुरिय विदंडन गिदया रयथण समुद्द 

शवस्ताय पुरंदर महिमा सुंदर मंगल करों सुभद ॥ 

संबत पनर वहुत्तरि बरसे ए मैं छुंद रच्यो मन दरपे । 

गिद्यों गणइर नय नय छंदे सहज सुंदर बोलो आखांदे ।। 


सचहवीं शताब्दी । 
भारत के साहित्य की उन्नति फे लिये यह शताब्दी सर्च प्रकार 
से एक अतुलनीय समय है। इस समय के साहित्य का पूरा 
इतिहास लिखने से एक बड़ा प्रंथ हो सकता है। पंडित नाथुरामजी 


प्राचीन जैन हिंदी साहित्य | | श्प७ 


ने नो कवियों और उनके मुख्य प्रंथों का वर्णन किया है, झौर 
'सिन्नवंधु” ने और पांच कवियों का उल्लेख किया है। 


इस शताब्दी के और भी उल्लेख योग्य कवियों के नाम और 
कुछ उपलब्ध प्रंथ इस प्रकार हैं-- 

कवि ऋषभदासजी ने कई भ्रच्छे अच्छे ऐतिहासिक रास रखे हैं 
जिनमें सं० १६६२ का राजा श्रेणिक रास और सं० १६७० का 
कुमारपाल रास ओर रोहिणीय रास प्रसिद्ध म्रंथ हैं । 

उपाध्याय समयसुंदरजी भी श्वेतांवर साधुओझों में एक श्रेष्ठ कषि 
हो गए हैं । इनकी रचना बहुत सरल है, छोटे बड़े सैंकड़ों पंथ इनफे 
बनाए हुए मिलते हैं। उनमें से शत्रुंजय रास, शांबव प्रद्युम्न रास, 
प्रियमेलक चौपाई, पोषह विधि चौपाई, जिनदत्तर्षि कथा, प्रत्येकबुद्ध 
चौपाई, करकंडू चौपाई, नल दमयंती चौपाई, वल्‍्कल चौरी चौपाई 
आदि विशेष प्रचलित हैं। रास चरित्र चौपाई आदि बड़ प्रंथों के 
सिवा श्रावकों के प्रतिक्रमण क॑ समय पाठ योग्य धम नीति चरित्रादि 
पर इनके रचे हुए छोटे छोटे बहुत प्रंथ हैं । 

सं० १६<६ में पंडित कृुशलधीर गणि कृत 'वेलि? का गधात्मक 
बालबाध इस समय के डिंगल गद्य जैन साहित्य का अ्रच्छा नमूना है। 

बाबू श्यामसुंदरदास जी ने अपनी रिपोर्ट में सं० १६१४६ के 
कवि अद्धरायमल कत हरुवंत मोच्चगामी कथा का उल्लेख किया है । 

बकाल माहनलाल दलीचंद जी ने भी इस शताब्दी के बहुत 
से भाषा जैन मंथों के नाम प्रकाशित किए हैं। 


खठारहवीं शताब्दी । 
गत शताब्दी से ही बराबर साहिल की पूरी जामति देखने में 
आती है और इस समय के बहुत से गद्य पद्म ग्रंथ विद्यमान हैं। 
प्रेमीजी ने देनों संप्रदायों के २५ विद्वानों के नाम तथा उनके भाषा 
साहित्य के प्रंथों का कुछ हाल दिया है । मिश्रबंधु विनोद में ६ 
कवियों का उल्लेख किया गया है| वकील माहनलाल दलीचंद जी 


श्प्प नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


ने लगभग ३० ग्रंथकत्ता और उनके प्रंथों की टीप लिखी है। बाबू 
श्यामसुंदरदास जी ने इस शताब्दी के निम्न लिखित ग्रंथ और प्रंथ- 
कर्त्ताओं का उल्लेख किया है । 

(१) सं० १७१५ में अचलकी त्ति आचार कृत “विधापहार भाषा! । 

(२) सं० १७४१ में धर्मंमंदिर गणिक्रत प्रवेधचिंतामणि? । 

(३) सं० १७७४ में मनोहर खंडेलवालकृत “धर्मपरीक्षा? । 

कलकत्ता संस्कृत कालेज में इस शताब्दी क॑ जैन भाषा साहित्य 
की कई उत्तम उत्तम हस्तलिखित पुस्तकें विद्यमान हैं । 

इसके अतिरिक्त इस समय के जो भाषा साहित्य फे उत्तम प्रंथ 
उपलब्ध हैं उनमें से कुछ प्रकाशित हैं श्रैर बहुत से अप्रकाशित हैं । 
कवि लाल विजयजी के शिष्य पं० सैभाग्य विजय कृत सं०.१७५० का 
तीथेमाला स्तवन! अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है । यह छंदोबद्ध 
तीथैयात्रा का विवरण बड़ी ही योग्यता से बनाया गया है | कवि 
आगरे से प्राय: सभी प्रधान तीथस्थानों में गया है प्र प्रत्यंक 
स्थान का वर्णन काव्यरस पूर्ण है। इसके श्रादि और झंत के काव्य 
इस प्रकार हैं-- 
आरंभ-- 


दोइ्टा-- भरानंद दाई आागर प्रणमौ प|य जिणंव । 

चिंतामणि सिंताइरण केवल्न ज्ञान दिनंद ॥ 
समर्रूं शारद स्वामिनी जिण वाणी सुखदाय । 
जास प्रसाद कवियण तणी वाणी निरमकू थाय ॥ 
भ्रणमी भरी गुरु चरणधुरा प्राणी अधिक इत्टास | 
तीथेमाढ प्रवतणी करस्यों बन विज्ञास ७ 
जहां जहां श्री जिनराज के कस्माणक कहिवाय । 
निज नययणों निरणया जिके देश गास ने ठाय ॥ 
कहिस्यें ते सघल! हियै सुणज्यो चतुर खुजाण । 
सुझतां तीरथ माज ने जनम हुवे सुप्रमाय ॥ 

ऋंतस में--प्‌ तीर्थभाला, अतिरसाला, प*च कल्याणक तणी । 
संबत सतर स पचासे हाभ जाणी मैं धुणी ॥ 
श्री विजयरस्न सूरि गष्छ पति सदा संघ सुहं करो । 
गुरु लाल विजय तशे पसाएं सौभाग्य विजय जय जय करो |। 


ब-_-_»«न-«- मै" ५ 
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११५--विविध विषय । 
[ लेखक--पंडित चंद्र धर शर्मा गुलेरी, थी. ए., अजमेर ] 
(१) पाणिनि की कविता । 


हे मे ४646 पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी जी का उपकार मानता हूँ कि 
2 उनकी कृपा से मुझे मालूम पड़ा कि पाखिनि की कविता 
98222538 (पत्रिका भाग १, प्रष्ठ ३७४) में सं० २० पर जो ऋाक 
“्षपा: ज्ञामीकृत्य--?आदि उद्धृत किया है उसी भाव का एक फ्कोक 
बिल्हण कवि के विक्रमांकदेवचरित काव्य में ( सर्ग १३, श्लोक ३६ ) 
भी है-- 
तृशानि भूभृत्कटकेषु निक्षिपन्न के: स्फुरद्वीस्मद्जनिखन: । 
तडित्पदीपैश्बलदड्टूलीलया निदाधमन्विष्यति वारिदागम: ॥ 


(२) रड्डा रूंद । 


इसी संख्या के प्रथम लेख में कुमारपालप्रतिबोध में से एक छंद 
(संख्या ३७) व्याख्या (०१४१) में अनवधान से एक मोटी भूल रह 
गई है । लिखा गया है कि उस छंद के अंतिम दे चरण कृप्पय के 
हैं। छप्पय के अंतिम दे चरण उल्बाला होते हैं, यहां ते प्रंत में 
स्पष्ट देहा है । प्राकृत पिंगलसूत्र में इस छंद का नाम बस्तु या 
रहा दिया है। रहा के लचण में वहां पर दे! छंद दिए हैं, एक 
तो रह्दा ही है, दूसरा छप्पय; किंतु दोनों डी राजसेन के नाम के 
हैं । टीकाकार लक्ष्मीनाथ (वि० सें० १६४७) इस राजसेन को 
(राजा? कहता है। अस्तु | यह राजसेन राजा भी पुरानी हिंदी का 
एक कवि मिला जो प्राकृत पिंगलसूत्र के बतमान रूप के पहले 
का होना चाहिए । प्रति चरण मात्राओं का क्रम यह है--१४+ १२ 
+१५+ ११+ १४+ दोहा । पहले पांच चरणों में भ्रड़सठ मात्राएं 

१४ 


श्र नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


हुई । चरणों में मात्राओं की संख्या में कुछ भेद मानकर रहा के 
सात भेद देते हैं, जेसे--१३५ ११+१३+ ११+ १३८ करमो ; 
१४+११+१४+ ११+ १४८ नेदा ; १४+ ११+ १६+ ११+ 
१८७८ मोहिनी ; १४+ ११+ १५+ ११+ १५४८ चारुसेनी; १४+ 
१२+ १४+ १६+ १४८ भद्रा; १५+ १६+ १४+ ११+ १५८ 
राजसेनी; १६+ १२+ १६+ ११+ १६८ तालंकिनी । वाणीभूषण 
में इसे, देहा के चार चरण मानकर, नवपद छंद कहा है। राज- 
सेन के रचित छंदों की गेतिहासिकता के कारण वे यहां उद्धृत किए 
जाते हैं । 
(१) पढम विरइ मत्त' दह पंच, 
पशञ्न वीध्र बारह ठवउ,'.... 
तीआ ठाँव दह पंच जाणहु, 
चारिस एग्गारहिं 
पंचमे हि दहपंच साणहु, 
अट्टासट्टरा पूरवहु भ्रग्गे दोहा देहु । 
राञगसेश सुपसिद्ध इम रह भणखिजजइ एहु ॥ 
(२) विसम' तिकल संठवहु तिण्णि पाइक' करहु लइ | 
अंत शरिंद' कि विप्प' पढम बे मत्त अवर पइ* ॥ 
समपञ्रन' तिश्र पाइक' सव्व लहु अत विसज्हु । 
चडउठा चरण विचारि एक लहु कट्ठिआ लिज्सु । 
एस पंच पाञ्न उटवण्ण कई वत्थु णास पिंगल कुणइ । 
ठवि देसहीण देहाचरण राञसेण रदृह भणइ | 


१ प्रथम, २ विरखि, ३ मान्ना, ४ दूसरा, २ रक्‍्खों । 
$ विषम पदों में, २ जिकल, ३ पैदुछ (चतुध्कल), ४७ भगण, < विश्र, चार 


छघु, ६ पढ़ ७, ? उत्पन्न, ? धठावण, छंद की मरात्राओं के लेखन को उटवणिशका 
कहते हैं, ८ रख कर | 


विविध विषय । २२७ 
(३) कादंबरो ओर दशकुमारचरित के उत्तराद् । 


पहले एक लेख में (पत्रिका भाग १, प्र० २३५-७) कादंबरी 
के उत्तराद्ध के कर्ता, बाण के पुत्र, पुलिंदभट्ट के तिषय में लिखा जा 
चुका है। बुूलर ने उसका नाम भूषण भट्ट लिखा है किंतु कोई 
प्रमाण नहीं दिया । उस लेख में डाक्र स्टाइन के सूचीपत्र के झ्जु- 
सार जिस कश्मीर की पुस्तक का हवाला दिया है वह शारदाक्षरों 
में भूजपत्र पर लिखी हुई है शग्रैर उसका लेखकाल शक संवत्‌ १५६< 
(६० १६४७) है । सूक्तिमुक्तावलि में घनपाल कविकृृत एक ग्छोक 
विशिष्टकवि प्रशंसा में है जिस में बाण और पुलिंद का नाम साथ 
देकर श्लेष से दिखाया है कि बाण की कादंबरी का 'संधान? पुलिंद 
ने किया--- 

केवलो पि स्फुरन्‌ बाण: करोति विसदान्‌ कवीन । 

कि पुनः क्ल्मसंधानपुर्लिंदक्ृत्सनिधि: ॥ 

जम्मू के पुस्तकालय में, सटाइन की सूची के अनुसार, एक 
दशकुमारचरित की पोधथी भूज॑पत्र पर संवत्‌ १८३३ की लिखी 
हुई है जिससे जाना जाता है कि दशकुमारचरित का शेधांश 
( उत्तरपीठिका ) पद्मनाभ ने पूर्ण किया था। संभव है कि वह भी 
दंडी का पुत्र हो क्‍योंकि दूसरी एक प्रति के व्शन में यह संवेदन 
दिया है “अन्न दंडिन एवं कर्टृत्वं न तु तत्पुत्रस्य? । 


(४) बनारसी ठग । 


काशी (बनारस) ठगों के लिये कब से प्रसिद्ध है? (१) कुमारपाल 
प्रतिबोध (सं० १२४१) में नलदमयंती की कथा में प्रतीद्वारी ने खयंबर 
के समय दमयंती से 'कासिनयरीनरेस? का परिचय दिया है तो दमयंती 
कहती है--'पर वंचणवसणिणों कासिवासियों सुब्बंति!। (२) हेमचंद्र 
के प्राकृतद्वराश्रय काव्य कुमारपालचरित में फूलों को “कामदेवरूपी 
ठग फे वाराशसीप्रदेश!ः कहा है। (सर-ठग-बाणारसि-पएसा ** 
कुरवया, ३।५७४-६०, पूर्यकलशशणि की टीका--यथा वाराससी 


श्श्प नागरौप्रचारिणी पत्रिका । 


ठकानां खाने तथा एते दंपयोरुत्कंठादिजननान्‌ स्मरस्थेति भाव:)। यहां 
प्राकृत या देशी ठग का संस्कृत रूप 'ठक! दिया हैं। मंख ने श्रीकंठ- 
चरित में भी 'ठक? का इसी अथे में व्यवहार किया है (उद्भूषएुना कस्य 
न नाम यात्रा वसंतनाम्ना रुकपे ठकेन ६३३, जोनराज की टीका-- 
ठकेन हठसोषकेन) । ठग से ठक बना या ठक से ठग यह विचारणीय 
है | जब संस्कृत भाषा जीवित थी तब वह और भाषाओं से शब्द 
बड़ी खतंत्रता और उदारता से ले लिया करती थो । 
भूठी शब्दानुसरिणी व्युत्पत्ति ने बहुत गड़बढ़ किया है! 
सीसोदा गाँव से सीसोदिये कहलाए कितु सीसो + दिया शब्द देख 
कर लोगों ने व्युलत्तियाँ गढ़ लीं कि (१) मद्यपान के प्रायश्रित्त में 
जलता हुआ सीसा पीने से और (२) देशसेवा में 'सीस देने से 
यह नाम चला । महरठा शब्द 'महाराष्ट्र' (> बड़ा देश) से बना है 
किंतु 'मरहटा? देखकर लोगों ने व्युत्पत्ति कर ली कि लड़ाई से मरकर 
ही हटते थे, इस लिये 'मरहटे! कहलाए। वाराणसी का अथे 
बर+ अनस्‌ “अच्छे रथोंवालो! दाता है किंतु उसके वरणा + असी 
नदियों के घीच देने से यद्द नाम बनने की कल्पना की गई श्र 
बनारस” नाम पर 'रस बना? होने की हिंदी कवियों की वाचोयुक्ति 
कहीं कहीं निबंचन मान ली गई है। हेमचंद्र ने प्राकृतव्याकरण में 
वाराणसी, वाणारसी ; श्रलचपुर, अचलपुर; महरद्र, मरहद्व; का 
केवल व्यत्यय माना है (८।२।११६-८ )। यह व्यत्यय बोलने 
में हो जाता है जैसे पंजाबी चाकू का काचू, गैंवारी चिलम 
का का । इसपर नए तलिरबंचन करना पांडिय का झजीय 
मात्र है । 


१२-महांप च्यवन का रामायण। 
[ छेलक--पंडित चंत्रघर शर्मा गुल्देरी, थी. ए., श्रजमेर | 
प्रहाकति ग्रश्नणाष ने भपने प्रसिद्ध काव्य 


($ ) तिब्बती और चीनी बौद्ध अंपों से छे अध्वपाषों का पता चलता है, 
किंतु भःवघोष सम्नाट कनिध्क का समकालिक था। वह साकेतक 'मर्थात्‌ भयेषष्या 
का निवासी था और झआचाय॑ पाश्वे के शिष्य पूर्ययशस ने इसे बौद्ध में दीसित 
किया था । जब कनिष्क ने, जिसकी राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) भी, मगध के 
पाटलिपुत्र पर आक्रपण किया तव वह वहां से भ्रथ्वधोष का ले गया। पीछे 
पाश्वे आचाय से कनिष्क ने बोद्ध आगमें का अध्ययन किया और धार्मिक 
शंकाओं ही नियृत्ति के लिये अपने राज्य के अंतर्गत कश्मीर में कुंडलवन नामक 
स्थान पर बौद्ध जाताओं का सैध कराया | बसुमिश्र इस संघ का भ्रधान और 
अध्वघोध उपग्रधान हुआ । उसी संघ में मद्ाविभाषा नामक बोद्ध धर्म की 
ब्याख्या की रचना की गई । 

राजतरंगिणी में द्ुष्क, जुष्क और कनिष्क नामक तीन दौद्ध धघर्मानुयायी 
तुरुष्क राजाओं का कश्मीर में साथ ही साथ राज्य करना किखना है किंतु वहां 
उनका गोनंद तृतीय और अभिमन्यु के भी पहले, भ्र्धात्‌ राजतरंगिणी के क्रम 
के अनुसार ईंसवी सन्‌ से रूगभग ३२०० बष पदले, राज्य करना कहा गया है 
जे! माननीय नहीं । कनिष्क का दसाया हुआ कनिष्कुपुर भी कश्सीर में कहा गया 
है जे डाक्टर स्‍्टाइन के मत से बारहसूठा से श्लोनगर को जाती हुई सहक और 
वितस्ता ( विद्वाट ) नदी के बीच का वर्तमान कानसीपोर है। ( राजतरंगिणी 
१ | $६८-१७३ 2) 

हुरुक या यू+चि राजाओं में छुजुठ फडफिसिस और उसके पुत्र वेम 
कडफिसित के पीछे कनिव्क आता हैं । इसका उद्र हुविष्द था और उसका 
वसुदेव वा वसुष्क। यें कनिष्क, छुविष्क और वधुष्क की तीन पीढ़ियाँ 
राजतरंगिशी के कनिष्क, हुष्क और जुष्क हे सकती हैं । हन सब के सिक्के 
मिल्षे हैं। कनिएक का राज्यारंभ सन्‌ ७८ है० में और उससे ही शक संबत्‌ का 
आलना मानने के पक्ष में कई लोग हैं । इस विपय में बहुत वाद विवाद है 
किंतु ईसवी सन्‌ की पदली शतात्दी के उत्तराध से बूसरी के मध्य तक कनिष्क 
का काठ कभी न कभी सातना ही पड़ता है । चलुर्थ वो संघ जिसका दश्केख 
ऊपर किया गया है, ई० स० १४० के लराभर हुआ था। 


२३० नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


बुद्धाचरित में एक प्रसंग पर लिखा है कि वाल्मीकि के नाद ने 
वह पद्य उपजाया जो च्यवन महषि नहीं बना सके थे” । इस पर 
प्रोफेसर ल्यूमैन ने लिखा कि इस प्रकार के उल्लेख से यह अनुमान 

सुभापितावल्षियें में कुछ श्ल्लेकक अ्रभ्वघोष के नाम से मिटसे हैं, ओर अमर- 
कोश की टीकाओं में कुड उदाहरण, जो घुद्धचरित और सॉदरनंद से लिए हैं । 
सीनी और तिब्बती भाषाओं में अप्वघोष के बहुत से ग्रंथों के अनुवाद मिलते 
हैं। वहां के बौद्ध साहित्य की परीक्षा से जाना जाता है कि अ्रथ्वघोष, मातृचेट, 
शूर, आश्येशूर, सब एक दी मद्दाकवि के नाम हैं । सम्राट कमिक (कनिष्क) के 
नाम मातठ्वेट का एक पत्र 'कनिकल्ेख” भी मिला है। भ्रभ्वधोष के प्रधान प्रंथ ये 
हैं--( १) बुद्धचरित काब्य, (२) सौंदरनंद-महामहोपाध्याप पं० हरप्रसाद 
शास्त्री ने इसे नेपाल से प्राप्त कर बिब्लेथिका इंडिका में छुपवाथा है। इसमें 
बुद्ध के अपने भाई नंद के पास जाकर उप्ते पत्नी सुंदरा के प्रमपाश से छुड़ाकर 
वैराग्यमाग में लाने का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, ( ३ ) बज्नसूची--हसमें जन्म 
से जाति सानने का खंडन है, ( ४) शारिपुल प्रकरणश--हस नाटक का खंड 
तुरफान की खोज में मिला था। डाक्टर लूडसे ने इसे छपवाया है, (२) 
जातकसाला, ( ६ ) सूत्राटंकार, ( ७ ) डेढ़ सै स्तोत्र । ओर भी कई प्रंथ 
हैं। बौद्ध साहित्य में अध्वघोष, मातृचेट अथवा आयंशूर का बढ़ा ऊँचा स्थान 
है । संस्कृत साहित्य सें उसका निवेश नई खोज का फल है । 

(२) इसमें बुद्ध के जन्म, गृहत्याग, तपस्था, सिद्धि आदि का बड़ा उत्तम 
वर्णोन है। इस महाकाज्य का चीनी अनुवाद ईसवी सन्‌ की पांचवीं शताब्दी 
में घमेरह् ने किया और तिब्दती झनुवाद सातवीं या आठवीं शतान्दी में हुआ । 
सेस्कृत मूल्ठ पाठ की प्रतियाँ नेपाल से मिली हैं। वहां पंडित झखततानंद ने 
बसकी खंडित प्रति का कई छोक और चार सर्ग अपनी ओर से जोड़ कर नेवारी 
सैवत्‌ ७४० (ईसवी सन्‌ ५८३० ६०) में पूर्ण किया ! डाक्टर कावेल ने एनेक- 
डोटा आकसेनसिया में इसका अतिप्रामाणिक संस्करण निकाला है। चीनी 
अनुवाद और अस्तानंद के सशोधित (!) पाठ का अनुवाद वीर ने 'सेक्रड 
बुक्स आफ दी इस्ट” में छुपवाया है। चीनी अनुवाद सारमाश्र है, तिव्चती 
अनुवाद पूर्ण, अचरानुयायी और प्रामाणिक है, डाक्टर वेंजल ने इसका 
अनुशीटन किया है । बंबई विश्वविद्याठय के पाठकों के लिये नेदर्मिकर ने 
चुद्धँ्यरित के पांच सो का सेस्करण छापा है जिसकी भूमिका में लिखा है 
कि पृक नई प्रति उन्हें पंजाब के बेतिया नगर से (?) मिली है । 

ढालिदाप को विक्रम संक्‍्त्‌ के चल्चनेवाले विक्रम के यहां म्राननेवात्रे 


महषि च्यवन का रामायण । २३१ 


करना कि वैदिक ऋषि च्यवन का बनाया हुआ कोई रामायण गय में 
था और वह वाल्मीकि की पद्यमय रचना के प्रचलित होने पर लुप्त हो 
गया, बड़े साहस का काम है। ल्यूमैन का यह कहना था' कि हवा 
ही चल गई कि च्यवन का रामायण वाल्मीकि के पहले था । नंदर्गि- 
कर ने प्रपने रघुवंश के संस्करण की भूमिका में यह माना है कि 
ध्यवन-रचित रामायण था, झौर झौर भी कई लोग ऐसा मानने 
लग गए हैं। श्रतएव यह विचार करना प्रनुचित न द्ोगा कि 
बुद्धधरित के उस उल्लेख से यह अनुमान कहाँ तक निकल 
सकता है । 

बुद्धाचरित के उस प्रसंग की विस्तारपूर्वक झालोचना करने 
का एक और भी कारग है। पिछले हज़ार दे। हज़ार वर्षों से हिंदू 
सभ्यता में धर्म के नाम पर यह कुसंस्कार घुस गया है कि पहले 
जे कुछ हो। गया वैसा अब नहीं हे। सकता, अब गिरने के दिन हैं, 
चढ़ने क॑ नहीं । प्रचलित धर्म और समाज के शोकसंगीत की टेक 
यही है कि न पहले का सा समय है, न राजा, न ऋषि, न विद्या 
और न संपत्ति। वर्तमान आंदोलनों में भी आगे उन्नति करने की 
प्रवृत्ति को दवाकर यह राग बढ़ता जा रहा है कि प्राचीन समय 
फिर लौट आये ते हम निहाल हो जायें। जिस बुद्धि ने हिंदू सभ्यता 
की जड़ों में अवसर्पिणी काल भर कलियुग के तेल की सिंचाई की है 
उसने बड़ा अनथे किया है, सारे समाज को उत्साहशून्य बना 
दिया है। और देशों में पिता पुत्र से यह आशा करता है कि वह 


लोग बुद्धचरित में बुद्ध का देखने के किये श्रानेवाली नगरघासिनी ख्थ्रियों 
के श्टगार और हड़बड़ी के वर्णन में रघुबंश तथा कुमारसंभव के वैसे ही 
वर्णनों की छाया देखते हैं, किंतु कालिदास का समय गुप्तकाल में मानने 
बाजे अध्वघोष्त के वर्णन का कालिवास का उपजीब्य मानते हैं। श्रश्वघोष की 
कविता बहुत ही ओजस्थिनी और मधुर है । 

(३) विएुना ओरिपुंटल सोसाइटी का जनक, जिकद ७, पृष्ट १६७ 

(४) रघुवंश के संस्करण की भूमिका, पृष्ठ १०० । 


२३२ नागरीप्रवारिशी पश्चिका । 


मुझ से सब बातों में बढ़कर है।, पर यहाँ वह यही कहता है कि 
हमारी चाल निबाह लोगे ते! बहुत है, हम से बढ़कर क्या हो। 
सकते हे। । जहां पलने से लेकर बैकुंठो तक यही मनहूस रार मचा 
रहता है कि जा पीछे गया अच्छा था, आगे श्रावेगा वह बुरा ही 
बुरा होगा, वहाँ उन्नति की क्या आशा की जा सकती है ? यह 
बारहमासी भात्मग्लानि, यह निराशामय आत्मवंचना, यह दुर्भाग्य- 
जनक श्रात्मधपंण , पहले न था । पहले लोग अपने को पूर्वजों की बरा- 
बरी का समभते थे श्र यह असंभव नहीं मानते थे कि दम उनसे 
बढ़कर हे। सकते हैं। कम से कम उनपर यह निराशा का उन्माद 
ओऔर जन्म भर का सियापा तो नहीं चढ़ा था कि,हसम गिरते ही 
जायेंगे । कम से कम आयेसुवर्णाक्षीपुत्र साकेतक आाचाये आयेभ- 
इंत अश्वधेष ने तो इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट लिखा है । 
उदाहरणों की प्रचुरता में, भाषा के श्रनुपम लालित्य में, उत्साह 
के उद्दीपन में, उसका कथन इतना ओरजस्वी, इतना मधुर श्रौर इतना 
रमणीय है कि उसका पूरी तरह मनन करना चाहिए । 
कपिलवस्तु में महाराज शुद्धोदन के मायादेवी के गर्भ से तथागत 

बुद्ध का जन्म हुआ है। राजा चिंता में मम्न है कि देखें यह बालक 
कैसा निकले | इसपर बाह्मणों ने उसे दृष्ठांत कह कर विश्वास दिलाया, 
आश्वासन दिया, अभिनंदन किया ; तब राजा ने मन से अनिष्ट शंका 
छोड़ दी श्रैर वह भत्यंत प्रसन्न हुआ | ब्राह्मणों ने क्या दृष्टांत दिए थे ९--- 

यद्‌ राजशाज् भृगुरड्िरा वा न चक्रतुर्वशकरादषी तौ । 

तयो: सुतौ तौ च ससर्जतुस्तत्कालेन शुक्रश्न बृहस्पतिश्व ॥ 

सारस्वतश्वापि जगाद बेदं नष्ट पुनर्य ददृशुन पूर्व । 

व्यासस्तथैनं बहुधा चकार न य॑ वसिष्ठः कृतवान्न शक्ति: ॥ 

वाल्मीकिनादगश्य ससजे पद्म जग्रन्थ यज्न च्यवनों महर्षि: । 

चिकित्सित यथ विवेद नात्रि: पश्चात्तदात्रेय ऋषिजंगाद || 

यथ ट्विजतल्व॑ कुशिको न लेभे वत्साथने सूनुरवाप राजन । 

वेलां समुद्रे सगरञ्ध दध्े नेच्वाकवो यां प्रथम बबंघु: ॥ 


महषिं च्यवन का रामायथ । २३३ 


ब्राचायेक॑ योगविधौ द्विजानामप्राप्तमन्यैजनको जगाम | 

रु्यातानि कर्माणि च यानि शौरे: शूरादयस्तेष्वकज्ञा बभूचु: ॥ 

तस्मात्ममाणं न वयो न काल: कश्रित्कचिच्छे प्ख्थमुपैति लोके । 
राक्षार॒पीणां च हितानि (चरितानि?) तानि ऋृतानि पुत्ररकृतानि पूर्व: ॥ 


भावाधे--भूगु और झंगिरा' वंश के चलानेवाले ऋषि थे; 
उन्होंने जो राजशासत्र"* नहीं बनाया वह उनके पुत्र शुक्र और 
बददस्पति ले ससय पाकर बना दिया। पहले ऋषियों को जिसका 
दशन भी नहीं हुआ था उस नष्ट वेद को सारखत ऋषि ने (फिर) 
कह दिया । व्यास ने बेद का ( शाखाभेद-) विस्तार किया जो 


(२) चुद्धचरित्त, कावेल का संस्करण, सर्ग १, छोक ४६-११। 

(३) भयु का,पुत्र सा्यव (शुक्र), अगिरा का पुश्न आंगिरस ( छृढस्पति ) 
गिरा इृहस्पतिपिता'"“भगुः छ्ुक्रपिता! ( यणरलमहोदभि, एगढिंग का 
संस्करण, एष्ट २९) 

(७) ग्रहस्पति और शुक्र के नीतिशास्त्र प्रसिद्र हैं । 'उशना वेद भ्च्छासत' 
यद वेद शृदस्पतिः” । मद्दाभारत शांतिपवं में लिखा है कि कृदस्पति न एक 
छक्क छोकों का नीतिशास्त्र थनाया और फिर उरानस ( शुक्र ) ने उसे संदिप्त 
किया । इनके मत और कहीं कहीं _रतकी गाधाएँ सी महाभारत में हैं । कैटिल्य ने 
भी इनके मत उद्धृत किप्‌ हैं | प्रचलित शुक्रनीति भौर नए मिले हुए बृदवस्पति 
सून्न पीछे के प्रंध हैं । ये दोनों राजनीति के पुराने आचार्य अनुष्य-ऋषि ७ 
कथाओं में देवताओं और असुरों के गुरु हो गए । 

(८) महाभारत, शल्य पर्व, में कथा है कि एक समय दुभभिद्ध पहने पर 
और सब ऋषि पेट पाइने के लिये भटकते फिरे, वेद भूल गए । केवल 
आगिरा भौर सरस्वती का पुत्र अपनी माता के प्रसाद से उसके तट पर 
प्रति दिइ एक मछुकी खाकर थेदू का जीवित रख सका । समय बीतने पर 
उस युवा ऋषि ने वृद्ध ऋषियों से गुरूचित संमान पाकर उन्हें फिर वेद 
पढ़ाया | यों सारस्वत सत्र का गुरु हुआ। “'अध्यापयासास ऋषीन्‌ शिशुराज्लि- 
रसः कविः । पुश्चका इति वे आद''' ॥ न दायनेन पद्धितैन वित्तेन न बंधुमिः । 
ऋषयश्किरे धर्म योडयूचानः स नो महान्‌ । (मजुस्खति २१२१, ४) अ्रधाडिरा 
राग्परीसचेताः सरस्वती अद्धाखुतः: सिपेवे । सारस्वसो5भूतनयस्तु साइल्य नष्टस्थ 
बेदुस्य पुनः प्रवक्ता॥ (सोंदरन॑द काव्य) 

१५ 


श्शेछ नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


न उसके पड़दादा वसिष्ठ से हुआ झौर न पितामह शक्ति से। 
वाल्मीकि के नाद' ” ने वह पद्य उत्पन्न किया जे। च्यवन महर्षि न 
गाँठ सके थे; अन्रि को जो चिकित्सा नहीं आती थी वह उसके 
पीछे श्रात्रेय ,, ऋषि ने कही । कुशिक को जो ब्राक्षणत्व प्राप्त 
नहीं हुआ उसका साधन, दे राजा, उसके पौत्र विश्वामित्र' ने 


झासीवूअद्वासरः सुधासहचरं ' 'माँडात्ततः 

ग्रावतिष्ट सरस्वती सुरनदी गेभीरनीरा भुवि । 

सा तीरे तपसि स्थित बृतवती देवी दधीजि सुनि 

तस्मादाप सुतं बसिह्सरश सारस्वतं नामतः॥ २ ॥ 

तत्रानावृ्टिरासीज्जगति तलुतर ब्राब्णे द्वादशाढदं 

तस्यामासाथ वृष्टिं कथमपि तपसा देवराजप्रसादात्‌ । 

वेदा ''म तान्‌ स्एतिपथविपुखान्त्रद्मण।न्‌ सक्तिभाजो 

भूयः सारस्वतो यः श्रवशरससुस पाठयामास सम्पक ॥ ३॥ 

सरस्वती पत्तननामधेये सारस्वतास्तस्य सुता बभूवुः । 

श्रुतिस्म्रतीदासपुराणविज्ञा यज्ञपधाना: शिवससिधानाः ॥ ४ ॥ 

( ग्वादियर राज्य के सुरवाया स्थान में सोमधर के पुत्र ईश्वर की कराई 
वापी की प्रशस्ति, स० १३४१ कातिक शुदि £ बुधे, एक फोटो से ) 

(६) वसिष्ठ--शक्ति --पराशर--व्यास । 'विश्यास वेदान्‌ थस्मात्स थेद- 
ब्यास दतीयंते! ( महाभारत )। वेद के शाखाभेद के बारे से पौराणिक सत 
यह है कि व्यास ने सुमंतु, जैमिनि, पेल और वैशंपाथन नामरू शिष्यों 
को पक एक वेद बाँट दिया, उन्होंने अपने शिद्यों के! शाखाएं पढाई, महा 
तो पहले साश वेद एक दी था (मागवत १२।६, विष्णुपुराण ३॥३-४) 

(१०) वाल्मीकि ने एक ब्याघ को क्रोंच पक्चियों के जोड़े में से एक को सीर 
से मारते देख जो शोक का 'नाद' किया था यही आदिकाब्य की छोकसमय 
रचना का बीज हुआ ( वाक्मीकि रामायण १॥२ ) 'शोकः कोकत्वमागतः! 
(वहीं १।२।४०) 

(११) चश्कसंहिता का वक्ता झात्रेष ही है, अध्याय प्रध्याय में 'हृति ह 
स्माइ भगवान्‌ पुण्वंसुरात्रेयःः मिक्तता है । 

(१२) विशवामिश इलिय थे, तपस्पा से वाह्मण हुए । उन्‍हें आहार न 
मानना दी विश्वासित्र और दसिष्ठ के वंशों सें देष का कारण हुआ जिसकी 
कथा ऋग्वेद ( ३१३, ७३२ ) से केकर सभी पुराणों तक चद्घी आई हदै। 
€ महाभारत, झआादिपव १६$ आदि, रामायण १११-६२ ) 
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पाया । सगर ने समुद्र पर वेज्ञा बाँधी (समुद्र का तीर नियमन किया) 
जो उसके पहले इंक््वाकु वंशी नहीं कर सके थे ' । योग विधि 
में ब्राह्मणों का गुरु बनना झोौरों के भाग्य में नहीं बदा था, वह 


विध्वामित्र ऋषि तो बन गए किंतु पूछ खानदानी ऋषियों की होती थी । 
यज्ञ में जब होता का आवाहन करते थे उस समय कई इकट्टे हुए हों तो भी हनमें से 
ऋणषे | झ्रार्षय ! ऋषीणां नपात्‌ !” (शुक्कयजु २१।६१ ) अ्रथांत्‌ ऋषि ऋषि- 
पृत्न और ऋषिपोत्र कह कर योग्य ही को बुढलाते थे । वृहस्पति के पृन्न 
कच और शुक्र की कन्या बेवयानी के प्रेस की कथा में भी कच के परं- 
परागत ऋषि होने की दह्वी प्रशंसा है ( ऋष: पुश्च॑ तमथो वापि पौश्र कर्ण 
न शोचयमहं न रुधाम--महामारत, आादिपये, ७०। ५२ ) | कम से कस 
निरंतर ऋषि वंश में पैदा न होने से व्याकरण के तद्धित-प्रत्यय तो नहीं 
हो सकते थे ( पाणिनि ४॥१।१०४ ) | इसलिये विभ्वामित्र ने तपस्या न केषल 
इसलिये की कि में ऋषि हो जाऊं किंतु फिर भी दस लिये की कि ऋषि का 
बेटा और ऋषि का पोता कष्ट छाऊं( विभ्वामित्रस्तपस्तेपे नानृषिः स्थामिति । 
तन्न भवानुषिः संपत्र: । सपुनस्तपस्तेपे नानषेः पुत्र: स्यथामिति । तन्र अवाब्‌ 
गाघिरपि ऋषिः संपन्न: | स धुनस्सपस्तेपे नानघेः पौन्नः स्थामिति । तन्न भवान्कु- 
शिकोडपि ऋषिः संपन्न:--पारिनि ४।३।१०७ पर पातंजल महाभाष्य ) 
और गाधि और कुशिक को भी ऋषि बना लिया । यह धृदकुमारी न्याय की 
सी वात हुई । एक जृद्ध कुसारी ने इंद्र से वर मांगा कि मेरे पुत्र कांसे की 
थाछी में बहुत घी दूध और भात खाबे, यों उसने पति, पुत्र, गौ, अन्न सब 
एक ही वाक्य में गिन लिया ( अथवा बृश्धकुमारीवाक्यवदिद व्रष्टप्यं। तबूयथा 
बृद्धकुमतारी इंद सयोक्ता वरं बृणीष्वेति सा वरमबृशीत युत्रा में वहुक्षोरध्तमोदर्स 
कांस्यपारर्षा ुंजीरद्धिति । न ये तावदस्याः पतिभंवति कुतः पुत्राः कुतों वा गावः 
कुतो घान्यं । तत्नानया पृकवाक्येन पतिः पुत्रा गाकः घास्यमिति स्व संगृद्दीतं 
अवति एवमिदापि''“पाणिनि ८।२।३ पर पार्तेजअछ महाभाष्य ) 

(१३) महासारत वनप्थे ॥०१-१०६, (समाप्तनश्ः सगशो ''पुत्रत्वे 
कक्पयामास समुत्र' यरुदालयम्‌ १०७३७ ), भागवत ८|८-६ । (सगरअकरथ- 
श्यांसीससागरो यत्युतैः कृतः ८झ।८।र )। आगवत की यंक्षायक्षी में सगर हृक्ष्याकु 
से ३१ वां पुरुष है । 
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जनक ' ने पाया । छुश के जो लोकोत्तर कर्म प्रसिद्ध हैं उन्हें 


करने में उसके पूर्वज शूर' ' आदि असमथे थे । इसलिए न तो 
अवस्था प्रधान है, न काल, लेक में कोई कभी श्रेष्ठ हो जाता है, 
राजाओं तथा ऋषियों के कई हितकारक कार्य हैं जो पुरखान्ों से 
न दो सके और उनके पुत्रों ने कर दिखाए । 

कैसा उत्साहवर्धक वर्णन है ! 'ऋतानि पुत्रैरक्तालि पूंवें:! !! 

इन सारे उदाहरणों को विचार कर देखते हैं तो जान पड़ता 
है कि इनमें उन महत्व के कार्यों का उल्लेख है जे पूर्वजों से न 
बन पड़े और उनके वंशधरों ने कर दिखाए | इससे यह परिणाम 
तो निकाल सकते हैं कि च्यवन वाल्मीकि का पिता, पितामह या 
पूर्वज था, किंतु यह नहीं कह सकते कि व्यवन ने गद्य या पद्म में 
रामायण लिखा था । 

ग्राचीन काल में वाल्मीकि-रामायण के भ्रतिरिक्त रामकथा 
के विषय के और भी पुराण, इतिहास, काव्य आदि रहे होंगे 


(१४) च्यवनों जीवदार्न च चक्र सगवानुषिः । चक्र जवबके योगी वेधस- 
स्देहभञजनम (महावैवर्त पुराण, ।।१६१६)॥ जनक के आद्ष्यों को योग सिखाने 
छी कथा विष्णुपुराण में भी है (*ग्राज' दैनिक पत्र, रविवार ता६।१२।२० की संख्या 
में बाबू भगवानदाप्त का लेख ) | शतपथ बाह्य में कथा है कि जनक श्वेतकेतु 
आरुयेय, सोमशुष्म सात्वयशि भर याज्ञरत्क्य तीगें से झधिक श्रप्मिहात्र की 
जालकारी दिखाकर और याज्वकतस्‍्य हो यह कद कर कि तू भी हृतनी इतनी 

बातें नदीं जानता, रथ पर बैठा आगे चला गया। इसपर उन देने ऋषियों 
मे कहा कि बद राजन्यवंघ € घरयावाचक शब्द, चत्रिय के लिये ) हमसे 
बढ़कर बोल गया, इसे ब्रह्म विचार के लिये ललकारें क्या ? तब यातवक्क्‍्य 

ने कन्‍्हें समझाया कि दम आह्ाण ठदरे, यद राजन्यबंधु, यदि इसे जीत किया 

तो बहाई क्या और कहीं हार गए तो हमें लेग कहेंगे कि झज्िय से हार 

गए | वे मान गएु। उन्हें यों समकाकर याशवर्क्य जनक के पीछे श्थ दै।ड़ाकर 

8 ॥। जनक ने पूछा कि भशिड़ोत्र सीखने झाया है ? याशवक्क्य ने कहा 

| सम्राट! । सब जनक ने उसे उपदेश देकर कद्दा कि इससे परे कुछ नहीं 

। फिर जनक आहाथ हो! गया । ( शतपथ ६१२।३--१० ) । 
(+२) शूर बसुदेव के पिता थे ! 
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जिनमें वाल्मीकि-रामायणश की कथा से कहीं कहीं सेद भी 
था। महाभारत की रामकथा में ही वाल्मोकि-रामायश से कुछ 
भेद हैं ' । कालिदास, भास और कुमारदास के का्यों में रघुवंश 
की परंपरा वाल्मीकि से भिन्न है, पुराणों में भी भिन्न है| * | पत॑- 
जलि के महाभाष्य में 'एति जीवन्तमानन्द:? यह उदाहरण 
का टुकड़ा दो जगह आया है, और यह वाल्मीकि 
रामायण में भी है! । किंतु यह साधारण कहावत है, 
यह नहीं कह सकते कि भाष्य में वाल्मीकि-रामायण से ही उद्धृत 
की गई है * | 


(१६) मद्धाभाटत बनयदे, २७०-२६३ ) देखो पत्रिका भाए २, पृ० 7२७। 

(१७) नागरीप्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १ पृष्ठ १०१ 
टिप्पण ३ | 

(१८) पाणिनि १।३।१२ और ३।१६७ पर महाभाष्य । 

(१६) कल्याणी बत गाथेय॑ लैौकिकी प्रतिलाति मा | पृति जीवंतमानैदे। 
नर॑ वषशतादपि ८ खसुंदरकांड ऐे४। ६ ) युद्कांड में यही श्लेक 
(प्रतिभाति माम्‌' पाठांतर से है ( युद्धकांड १२६ । २ ) 

(२०) मद।भाष्य के दुकठों से यह अनुमान करना कि मद्दाभाष्य के पहले वे 
प्रंथ विद्यमान थे जिनमें वे हुकड़े भ्रव शलेकरूप से मिलते हैं बड़े खतरे में 
पड़ना है । “ब्यक्तवाचां समुचारणे ( पाणिनि ५ | ३ । ४८)! के सहाभाष्य 
में उदाहरण दिया है--वरतनु संप्रवदंति कुक्कुटाः । यह शाकटायन के उयादि 
सूत्रों की उज्ज्वकदत्त रखित टीका में भी है | रायमुकुट कृत अ्रमरकाश की टीका 
परचंद्िका में यह दुकड़ा 'भारवि! का कहा गया है किंठु भारधि के किदाताओं- 

नीय में यद खंड या इसका पूरा श्कोक नहीं है। ( भंढारकर की सत्र्‌ $८८३- 
9 की रिपोर्ट में पंडित दुर्गाधसाद जी का परिक्रिष्ट ) । चेमेंद्र ने अपनी औतित्य- 
विचार-चर्चा में 'अयि विजड़ीदे दृढोपयूदने स्यज् नवरंगमभीद चकलमभे 
( मस )। भरुणकरोद्रम एप बतंते धश्तजु संप्रवदं ति कुछूंटाः” यह पूरा श्क्ेशक 
कुमारदास का यतावा है किंतु जानकीहरण में इसका पता नहीं। बंढामंजरी 
में यद श्लोक भारविका कद्दा गया है । वर्धभान के गणरत्महेदधि में इध 
श्लेक का प्रथम चरण दिया है ( एगलिंग रा संस्करण, ६४ १६ )। न्यास 
की पृक पेथी में पूरा शकेक मिलता है ( वरेंद्र रिसचे सोसाइटी का 
संस्करण एृड्ट २३१, टिप्पण ) । काशिका की टीका पश्चुसंजरी में पूरा शक्काक वे 


श्श्८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
सहाभाष्य में एक जगह रामकथा के संबंध के दो रहोक 


विया है->अपनय पादुसरोजर्संकतः शिथिरूय बाहुल्ता गलाइतास्‌ । क च॑ 
बदनेंशुकमाकुजीकृतं वरतनु संग्रवदंति कुकूटाः ( शेषगिरि की रिपोर्ट, सब्‌ 
१८६३-६४, पू० १७०१८ ) तो क्या पतंजक्षि को कुमारदास या भारवि के 
पीछे का ठहराया जाय ? प्रत्यक्ष तो यह है कि भाष्य के उ्वाहरणों की 
समस्यापूतियां पीछे की गई हैं , साप्य में किसी उस समय प्रसलित काव्य का 
प्रतीक दिया है जो या ते स्वतंत्र काव्य हे।, या मष्टिकाध्य का सा उदाहरण- 
मय काव्य हो । 

ऐसे ही “भनुवारे चरणानास ( पाणिनि २।४।३ )! के सदाभाष्य में 
“इद्गाल्कठकालाप_ प्रत्यष्ठात्कककाथुमस” दिया है । वही यहीं की काशिका में 
भी उद्धत है। भट्ट सैमक के रावणाजुनीय काव्य में यह अध श्लेक है। 
ले! क्या मद्ासाप्यकार भट्ट साम्क से भी भ्रर्वांचीन हैं? बात ते यह है 
कि झाप्यक्षार ने किसी श्रपने समय के ददाहरणमय काव्य से यह अश डद्भुत 
किया, रावणाजुनीयकार ने भी इसे ज्यों का त्यों भाष्य उद्धुत कर लिया। 

साप्यकार से पदल्ले भी भष्टिकाज्य के भैया या दादा काव्य वन 
चुके थे जिनसे भाष्यकार ने जहाँ तहां खखुत किया है € स्तोष्यास्थं 
पादिकप्ौदवाहिं इत्यादि ) | हसी 'एुति जीवंतमानंदः के! क्लीजिए । वैयाकरण 
काशिकाकार ते। कदा चित्‌ अपने शास्त्र के संकेत का जानते थे कि भाष्यकार ने यह 
अवलरण कहां से दिया है, काशिका की कुछ प्रतिये में ते। यही रामायणवात्ा 
शक्षेक दिया है, और कुछ में ह्सका पाठ यद है--एति जीवंतसान॑दा नरं बर्ष- 
शतादपि । जीव पुश्रक सामेवं तपः साइसमाचर | इसके भर्थ से मालूम होता 
है कि यह रामायण का नहीं है, कोई पिता सेसार से दुखी होकर तपश्या 
के किए जाते हुए पुश्र को रोक रद्दा है जैसे मेना ने पार्वती को रोकना चाहा 
था । थो ही पाणिनि ३।२।२४ पर महाभाष्य में यह धदाहरण दिया है-- 

सुसूक्ष्मजरकेशेन घुनताजिनबाससा । 
इसका काशिका की एक प्रति में तो पूरा पाठ है--- 
सुसूक्ष्म०--। समंतशितिरंप्रेण दबेइंत्तो न सिद्धयति । 
इससे तो आन पढ़ता है कि यह किसी व्याकरण के उदाहरणकारिकामय प्रंथ 
से है, किंतु दूसरी प्रति का पाठ है--- 
सुसूक्षमजटकेशेन मद्िनाजिनवाससा । 
पुत्री पर्वतराजस्थ कृतो हेतोविवाहिता ॥ 

इससे जान पहुता है कि यह किसी शिवपावेतीपरिणय या शिवपावेती के पुराने 
फ्याइल्षे! का श्लेक है । 


महर्षि च्यवन का रामायथ । २३६ 


मिलते हैं जो वाल्मीकि-रामायथ में नहीं हैं, संभव है कि वे 
किसी और रामकथाविषयक काव्य में से हों, यह भी संभव 
है कि थे किसी भट्टिकान्य के ढंग के प्राचीन उदाहरण-मय काव्य 
में से हों, क्‍योंकि इनमें उपसग्गसहित «“स्था के प्रयोग के दे! भिन्न 
अर्थों का. विवेचन किया गया है। 

यों रामकथासंबंधी अ्रनेक प्राचीन कावज्यों के होते हुए भी 
बाल्मीकि के रामायण के पहले च्यवन का रामायण था ऐसा 
मानने का कोई कारण अश्वघोष के उद्धू त प्रतीक में नहीं है | 


कई श्केक महामारत, मलुस्थति और घम्मपद में, कई सहाभारत और 
रामायण में एक दी मिल जाते हैं, वहाँ कहना कठिन है कि किसमें किससे 
लिया गया है । 
(२१ ) उपान्संत्रकरणे ( पाणित्रि १।३।२९ ) पर-- 
बहूनासप्यचिसानामेके भवति चित्तवान्‌ ! 
पश्य वानसैम्येस्मिग्यवर्केब्र॒ुपतिएठते ॥ 
मै संस्था: सचिसोयमेषो5पि हि यथा वयम्‌ | 
एतदप्यस्यथ कापेयं यद्र्कमुपतिष्ठति ॥ 
(१२ ) उपतिष्तति--सामने खड़ा देता है, उपतिहले--पूजा करता है। 


समा द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें । 
ज्ञान-योग 
सूख्येकुमारी पुस्तकमाला क्री पहली पुस्तक 

इसमें सुप्रसिद स्वामी विवेकानंद के जान-योग संबेधी समस्त व्याख्यान 
का सुंदर हिंदी अनुवाद है। इसका सून्ट पाठ मायावती संस्करण से मिलाया 
गया है! इसमें धम्मे की आखश्यकता, भनुष्य की वास्तविक प्रकृति, साया 
ओर ईश्वर की भावना, ईन्वर सब्र में हे, आत्मा की स्वतंत्रता, संष्टि, रश्य और 
वास्तव अह्म आदि विषयों पर बहुत ही महत्वपूण आर शिक्षाप्रद सोखह व्याख्य!सों 
का सैग्रह है। गढ़ घाश्मिक बातों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रस्बनेवाले प्रत्येक 
व्यक्ति को इसका अध्ययन तथा संग्रह करना चाहिए। पोने चार सौ पृष्ठो की 
और सुनहरी जिल्दवात्टी प्रति का मुल्य केवट्ट २॥) रू० । 

देवीप्रभाद ऐसिहासिक पुस्तकमाला की पुस्तकें। 
पहलो पुस्तक 
फाहियान 

पाचवी शताब्दी के आरंभ में चीन से फाहियान नामक जो चांनाी 
आदर यात्री इस देश | असण करने झावा था, उसी का यह यात्रा- 
वियरया है। इसे पढ़ने से उस समय की राजनीतिक तथा सामाजिक अ्रवस्था 
का बद्दुत कुछ ज्ञान होता हैं। हसके आरंभ में ४४ पृष्ठ का एक डपकम भो 
दिया गाया हैं जिसमें खोज-संत्रधी अ्नक महत्वपूर्ण बातों का १०लेग्य है। इसके 
अतिर्क्ति स्थान स्थान पर जो टिप्पण दिए गए है, उनसे पुस्तक की उपयोगिता 
आर भी बढ़ गई है । कई एक अंगरेज् अंधकारों ने अनेक स्थानों पर इस 
यात्रा-विवरण के संबंध में जो भूले की हैं, इनका भी बहुत योग्यता के साथ 
सेशोधन किया राषा है । यह इतिहास-प्रेमियों के बड़े काम की चीज़ हैं। 
मुल्य ११) २० । 


टूसरी पुस्तक 


सुंगयुन 
यह चामी बीद्ध यात्री चीन की सहाराती के आज्ञाचुसार सन्‌ २१७ में 
अदह्ययान की पुस्तकों की खोज में भारत आग्रा था। इसने अपना जो यात्रा- 
विवरण लिखा था, उसी का बह हिंदी अनुवाद है। इसमें भी प्राथ: वे सभी 
विशेषताएँ हैं जो उक्त पुस्तक फाहिवान में है। अतः यह भी पत्येक हतिहाख- 
प्रेसी तथा विद्या-स्थसनी के पुम्तकासटय में भुर्य स्थान पाने के योग्य है । इसकी 
सुंदर जिल्द चंघी हुईं है ओर यह बढ़िया काथज पर छुपी हैं । मूल्य १) रू८ « 


सभा की नवीन पुस्तकें । 


हिंदी शब्दसागर 
का नया अक । 
हिंदी भाषा का सुप्रसिद्ध बरृहत्‌ केश । 

अपनी दफ्येगिता के कारण यह काश इतना अधिक प्रसिद्ध हे। गया है 
कि हसके सैदेख में कुछ विशेष कहते की आवश्यकता ही नहीं रह गई। 
अथतक इसके २९ श्रेक निकट चुके थे। अब २२ वो शक भी निकट गया १ 
मूल्य गति अंक ३) रू० । 

करुणा 
सृस्येक्रुमारी पुस्तकमाला की दूसरी पुस्तक । 

यह णक परम असिद्ध इतिहासबेत्ता के एक ऐलिहासिक उपत्यास का अनुवाद 
है । इसमें यह दिखलाया गया हैं कि किसी समय गुप्त साम्राज्य केँधा बैमव- 
शाली था आर अत मे किप प्रकार इसका नाश हुआ । यह रफ़्स्थाय जितना हं। 
टेलिहासिक घटनाओं से परिपूर्ण है. उननाही मनोरंजक भी है । अ्रतः धस्मेक 
हि दी प्रमी वा इसे अवश्य पढ़ना चाहिए | बढ़िया एंटीक कारज़ ओर सुलहरी 
कपडे की जिल्दे । पृष्ट संख्या सवा छुः सी के उयमग | मृत्य बे) र« । 

विश्व प्रपंच 
दूसरा सेट 

लिम पाटकों ने हसका पदाटा स्वर पटा हैं, उनके यह बततटान की ऊसरत 
नहीं कि इसमें सष्टिनपब्यी अनझ गुढ शेर वैज्ञानिक विपफो का किससी 
उत्तमता के साथ पर किननी स्सश्लना से खशोन किया गया है । यह सुप्रासिद 
वैज्ञानिक पुस्तक "(५ तती, छा (0 (500/0-०" के आधार पर 
लिखी राई है। पन्येक्त विधातमी के बहुत काम की चीज़ हैं । प्रत्येक 
खेद का मृस्य ६) र० । 

अहिल्याबाद हे।लकर 
मनोरंजन पुस्तकमाला की ३५ वी पुस्तक । 

इसमे इंदौर की सुप्रसिद्ध धस्मेशीला रानी श्रीमती अदिल्यादाई है।<कर 
की सचिन्न जीवर्ना अनक आमाखिक ग्रंथों क आश्रार पर लिखी गई है। इसमें 
सह्दारानी के जीवन के सभी अँशों पर पूरा पूरा विचार किया यया है ! पुस्तक 


साधारण पाठ हें झर विशेषतः खिें के लिये बहुत उपग्रोगी है । मूल्य ५) रू० । 
मिलने का पता-- 


मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, 
बनारस सिटी । 


]4॥0प ॥#9 विलय छः एव! पदक, था 8 दिताका गि88७, 4.8, 
फिसाक्षा९8- 0870 , 


नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


अर्थात 
प्राचीन शोधसंबंधी चरेमासिक पश्िका 


[ जबीन संस्करण | 


भाग २--आऑअक ३ 


कला अल 





सेपादक 


रायवहादुर गोरीशंकर हीराचंद ओमा 


चंद्रधर शम्मा गुलेरी, भी० ए० 


काशी नारारीजचारिएी सभा द्वारा -प्रकाशिष * 


कार्तिक, सेशत १६७८ ] [ मृश्य प्रति संख्या-- एक रुपया 


१३--पुरानी हिंदी (३) । 
[ लेखक--पंडित चंद्रघर शर्मा गुलेरी, थी. ए., अजसेर ] 
809 ४998 छले प्रंक में कुमारपालप्रतिबोध ( सं० १२४१ ) में से 
% पे है उस समय को हिंदी के नमूने दिए गए हैं। इस लेख 
80 9989%0 में उससे पीछे चलना चाहिए ! द्देमचंद्र ने अपने कुमार 
पालचरित में जो रचना स्वयं की है और उसने अपने व्याकरश के 
अप भ्रंश-विषयक विभाग में जो अपने से पहले की कविता उदाहरण 
स्वरूप दी है वह इस लेख का विषय होना चाहिए था। हेसचंद्र 
का व्याकरण सिद्धराज जयसिंह की सृत्यु ( सं० ११€<€ ) के पूव 
किसी समय समाप्त हो गया था और हेमलंद्र की रूत्यु सं० (२२७ 
में हुई । किंतु इसका विवेचन बहुत बड़ा है, पत्रिका की इस संख्या में 
आ नहीं सकता । वह चौथे झंक में संपूर्ण प्रकाशित किया जायगा । 
इस संख्या में इस विषय का अनध्याय न हो इसलिये कुछ और 
बातें पुरानी हिंदी कविता के वार में पाठकों को श्रपिंत की जाती हैं । 
(१) साइल्‍ल घवल के पहले का दोहा ग्रंथ । 

दिगंबर जैनों के यहाँ एक ग्रंथ बृहत नयचक्र के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। उसकं कर्ता श्रीदेवसेन सुनि कहे जाते हैं, किंतु जैन इतिहास 
और साहित्य के विद्वान शोधक नाथ्वरामजी प्रेमी ने सिद्ध किया है' 
कि इसका नाम “दव्वसहावपयास” प्रथांत्‌ द्रव्यस्वभावप्र काश है 
और इसका वास्तव कर्ता भाइल्ल घवल है| माइल्‍ल धवल भी इसका 
कर्ता नहीं है, गाथा कर्ता है। वह स्वयं लिखता है कि पहले “दब्ब 
सहावपयास” दोद्ाबंध में देखा जाता है। उसे सुनकर किसी शुमम॑- 
कर महाशय ने हँसकर कहा कि यहाँ अर्थ सोहता नहीं, इसे गाथा- 
बंध से कह दो । तब साइन्न धवल ने उसे गाथावंध से रच दिया । 


के 


(१) जनद्विवेधी, भाग १४. अंक १०--११, जुलाई झगम्त १४२०, 7० 
बे०६-मै)० । 


५३--परानी हिंदी (३) । 


[ लेखक--पंडित यंद्रथर शर्मा पुल्ेरी. वीं, ए., सजमेर | 
9 8:8900ठले अंक मे कुमारपालप्रतिवाध ( सं० १०४१ ) मेसे 
क/ पि (५ उस समय को हिंदी के नमूने दिए गए है। इस लेख 
आर में उससे पोहे सर चाहिए । हंमचंद्र ने भ्रपने कुमार 
पालचरित में जो रचना स्वयं की है आर उसने अपने व्याकरण के 
जप प्रंश-विषयक विभाग से जं अपने से पहले को कविता उदात्तरणा 
स्वरूप दी हैं यह इस लेस्य का विप्य हीना चाहिए था। हैम्ंद्र 
का स्थाकरश सिद्धराज जयसिह की मत्यु ( स० ११४४ ) के प्रव 
किसी समय समाप्त हो गया था और हंमांद्र की झूत्यु सें५ (२२७ 
में है! । किंतु इसका जेवेचन बहुत बड़ा है, पत्रिका की इस संख्या में 
। नहीं सकता । बह चौथे झेक से सपृर्श प्रकाशित किया जायगा | 
इस सेख्या में इस विषय का अनध्याय ने ही इसलिये कुछ और 
बान पुरानी दिदवी कविता के बार में पाठकों को अपित की जाती हैं। 
(१) माइल्‍ल घवल के पहले का दोहा यंथ । 

दिगंवर मैंनों के यहां एक अंथ बृहत नयचक्र के नाम से प्रसिद्ध 
है । इसके करता श्रीदेवसेन सुनि कहे जाते हैं, कितु जैन इतिहास 
ओर साहित्य के विद्वान शावक नाथ्ररामजी प्रेमी से सिद्ध किया है 
कि इसका नाम 'दव्वसद्ावपियास? अध्थांत द्रव्यस्वभावश्र ऋश है 
झौोर इसका बास्तव कर्ता साइल धवल हैं । माइस् धवल भी इसका 
कर्ता नहीं हैं, गाथा करता है| वद स्वयं लिखता है कि पहले “दब्व 
सहावधयास' दोहायंस में देखा जाता है| उसे सुनकर किसी शयुर्भ- 
कर मद्नाशय ने हेसकर कहा कि यहाँ अथे सोहता नहीं, इसे गाथा- 
बंध से कह दो । तव साइन धरवल ने उसे गाथावंध से रच दिया | 


मय 


डे 


है 


(१) जनहिनवेधी, साय ६४, शक १०-११. जुलाई अगम्त 78२०, 7० 
डे ७१. र३े१६४ 


२छ२ नागरौप्रचारियणी पत्रिका । 


दव्बसहावपयासं दे।हयबंधेन आ्रासि ज॑ दिट्ठ । 

ते गाहावंधेश य रहय॑ माइल्लपवलेण |) 

सुणखिऊण देहरत्यं सिग्धं हसिऊण सुहंकरे! भणह । 

एत्यथ ण॒ साहदइ प्रत्थे। गाहाबंधन त॑ भणह | 

यह दव्वसहत्पयास? गाया में श्रर्थात्‌ प्राकृत में है। इसमें 
दे गाथाओं में शयचक्क अर्थात 'नयचक्र” नामक प्रंथ का और तीसरी 
में नयचक्र के कर्ता देवसेनदेव गुरु को नमस्कार लिखा है। देवसेन 
के लिये कबि ने यहाँ “गुरु? शब्द का प्रयोग किया है और एक दूसरी 
गाथा में लिखा है कि श्रीदेवसेनयोगी के चरणों के प्रसाद से यह 
(मुझे ) प्राप्त हुआ | इससे स्पष्ट है कि नयचक्र ( जा लघुनयचक्र 
कहलाता है) के कर्ता देवसेनसूरि से माइल्ल घवल का भिकटस्थ गुरु- 
शिष्य संबंध था, परंपरागत नहीं। देवसेनसूरि ने 'भावसंग्रह? प्रंथ 
में अपने को श्रीविमलसेन गशधर का शिष्य कहा है और 'दर्शनसार! 
के अत में लिखा है कि धारानगरी में निवास करते हुए पाश्व॑- 
नाथ के मंदिर में संवत &€० में माघ श्ुदि दशर्मी को यह अ्थ 
रचा। यह संवत्‌ विक्रम संवन ही है क्‍योंकि “धारा ( मालवा प्रांत ) 
में यही प्रचलित था और दशेनसार की अन्य गाधाओरों में जहां 
जहाँ संवत्‌ का उल्तेख दिया है वहाँ वहां “विक्रमराअ्रस्स मरण- 
पत्तस्स” पद देकर विक्रम संबत्‌ ही प्रकट किया गया है । यही 
झौर इससे २०।३० वर्ष आगे तक ही माइल्न धवल का काल है । 
माइच धवल की इस कथन पर ध्यान दीजिए कि (१) दव्वस हा- 

वपयास “दोहयबंध! में “'दिद्र” था, (२) 'दोहरत्थ” को सुनकर हँस- 
कर शुभंकर ने कहा कि इसमें अ्थे नहीं सोहता, इसे गा६ह्ाबंध में 
कट्दो, (३) माइछ धवल ने इसे गाहाबंध में रच दिया। भ्रबंधचिंता- 
मणि वाले लेख के उपक्रम में दिखाया गया हैं कि गाथा?” प्राकृत का 
उपलक्षय है और दोहा भझ्रपश्रंश या पुरानी हिंदी का, पुरानी हिंदी 
विद्या 'दोहाविद्या' कहलाती थी, और छंद चाहे दोहा हो चाहे 


(१) नाथूराम प्रेमी, वहीं, पृ० ३०९ । 


पुरानी हिंदी । २७४३ 


सारठा, 'दोहाविद्या? में थ्रा जाता था, इसलिये दोहयबंध - पुरानी 
हिंदी और गाहाबंध - प्राकृत । यदि दोहयबंध में भी वही प्राकृत 
भाषा होती, केवल छंद का भेद होता तो शुभंकर को हँसने, नाक 
चढ़ाने और यह कहने की कया आवश्यकता थो कि यहाँ शर्थ 
नहीं सोहता, गाथाबंध में भण दो । दोहरत्थ को सुनकर उसने 
शीक्र यह कहा। इसका आशय यही है कि शुभंकर को यह बात 
खटकी कि धर्मविषयक ग्रंथ इस गँवारी बाली में क्‍यों है, क्‍यों नहीं 
यह अपने और धर्मग्रंथों की पत्रित्र भाषा प्राकृत में हो | इसी लिये 
शुभंकर के कहने से माइन्न धवल ने पुरानी हिंदी के काव्य का प्राकृता- 
नुवाद कर दिया । विक्रम को दशम शताध्दो के अंत में 
दोहाबद्ध पुरानी हिंदी के काव्य के होने का यह प्रमाण 
है। माउस घवल् ने अपने मूलप्ंथ का कऋृणज्ञतापृ्षक उल्लेख तो 
किया, उन पंडितों की तरह नहीं जिन्हे तुलसीदास जी के रामचरित- 
मानस क से भाषानिबंधमतिसंजुलः का सहन न हुआ कि 'भाखा? 
में अलौकिक चमत्कारपूर्ण प्रंथ कहों से हो जाय, जिन्होंने कल्पित 
“शंभु? कवि का कल्पित संस्कृत रामचरितमानस बनाकर भदा जाल 
रचा और यह कहने का साहस किया कि तुलसीदासजी ने इसकी 
भाखा! की है । 
(२) खड़ी बोलो-स्लेच्डभाषा । 

एक समय मैंने हिंदी के एक वेयाकरण मित्र से कहा था कि 
खड़ी बोली उदू पर से बनाई गई है, अर्थात्‌ हिंदी मुसलमभानी भाषा 
है। यह हँसी में कहा था किंतु मरे मित्र का बुरा लगा । मेरे 
कहने का तात्पर्य यह था कि हिंदुओं की रची हुई पुरानी कविता 
जे! मिलती है वह ब्जभाषा या पूर्वी वेसवाड़ी, अवर्धा, राजस्थानी, 





(१) कहते दें कि यह काव्य, जो वास्तव में रामचरितमाणस से अनुवाद 
किया गया दे, इटावे में मिला । पं॑० बलभवप्रसाद ने इसे छुपवाया भी था। 
देखो प्रियसंग, ज० रा० ए० सो० जनवरी, १३१३; सीताराम, वहीं, 
अप्रेड, १११४ । 





श्छ्छ सनागरौप्रचारिद्ी पत्रिका । 


गुजराती झादि ही मिलती दै झर्थात्‌ 'पढ़ो बाली? में पाई जाती है। 
खड़ी बेलली या पक्की बोली या रखता या वर्तमान दविंदी के आरंभ काल 
के गद्य और पद्म का देखकर यही जान पड़ता दै कि उदूँ रचना में 
फारसी भ्ररबी तत्सम या तद्धवों को निकालकर संस्कृत या हिंदी 
तत्सम और तद्भबव रखने से हिंदी बना ली गई है। इसका कारण 
यही है कि हिंदू तो अपने अपने घरों की प्रादेशिक और प्रांतीय 
जोली में रंगे थे, उसकी परंपरागत मधघुरता उन्हें प्रिय थी । विदेशी 
मुसलमानों ने झागर दिल्ली सहारनपुर सेरठ की 'पड़ी? भाषा को 
'खड़ो? बनाकर अपने लश्कर और समाज के लिये उपयोगी 
बनाया, किसी प्रांतीय भाषा से उनका परंपरागत प्रेम न था । 
उनकी भाषा सर्वसाधारण या राष्ट्रभापा हो चली, हिंदू अपने अपने 
प्रांत की भाषा को न छोड़ सके । झब तक यही बात है । हिंदू 
घरों की बोली प्रादेशिक है, चाहे लिखापढ़ी श्रार साहित्य की भाषा 
हिंदी हो; मुसलमानों में बहुतों की घर की बालो खड़ी बालो है। 
बस्तुत: उद॑ कोई भाषा नहीं है, हिंदी की “विभाषा” है, कितु 'हिदुई! 
भाषा बनाने का कास मुसलमानों ने बहुत कुछ किया, उसकी 
सार्वजनिकता भी उन्हींकी कृपा से हुई, फिर हिंदुओं में जागृति 
होने पर उन्होंने हिंदी को अपना लिया | हिंदी गद्य की भाषा 
लल्खूलाल के समय से प्रारंभ होती है, उदू गद्य उससे पुराना है; 
खड़ी बेली कविता हिंदी में नई है; अ्रभी अरभी तक ब्रजभाषा बनाम 
खड़ी बेली का ऋगड़ा चलही रहा था, उदूं पद्म की भाषा उसके 
बहुत पहले द्वो गई है। पुरानो हिंदी गध भर पद्य-खड़े रूप में-मुसल- 
मानी हैं। हिंदू कवियों का यह संप्रदाय रहा है कि हिंदू पात्रों से 
प्रादेशिक भाषा कहलवाते थे श्लौर मुसलमान पात्रों से खड़ी बोली । 

( १ ) पत्रिका भाग १ पृष्ठ १७८-६ में राव अमरसिंह के 
सलावतसखाँ के मारने के दे कवित्त उद्धू त हैं। वहाँ इस विषय 
की टिप्पणी भी दी है। वहाँ शाहजहाँ की उक्ति का कवित्त ता इस 
प्रकार की भाषा में है कि--- 


पुरानी हिंदी । २४४ 


बजन माँद भारी थी कि रेख में सुधरी थी 

हाथ से उतारी थी कि साँचे हू में ढारी थी । 

सेख जी के दर्द माहि गद सी जमाई मर्द 

पूरे हाथ साँघी थी कि जोधपुर सवारी थी ॥ 

हाथ में हटक गई मुध्दी सी गटक गई 

फेंफड़ा फटक गई आँकी बाँकी तारी भी । 

शाहजह्ाँ कह्टे यार सभा साईहि बार बार 

अमर की कमर में कई की कटारी थी |! 
कवि की अपनी उतक्ति एसी है--- 

साहि का सकाम करि मार्यो था सलावत खां 

दिखा गयो मरोर सूर वीर घीर आगरो । 

मीर उमरावन की कचेड़ी घुज्ञाय सारी 

खेलत सिकवार जैसे रूगन में बागरो । 

कहे रामदीन गज़सिंह के अपरफ्िंद 

राखी रजपूती सजबूसी नव नागरों । 

पाव सेर लोद से हृढाई सारी पातसाही 

होती समशेर तो छिनाय द्लेतों आगरो ॥ 

(२) भूषण की भाषा से सब परिचित हैं । वह हिंदू कविता 
की टकसाली भाषा, पड़ी भाषा, ब्रजभाषा, का प्रयोग करता है 
किंतु शिवाबावनी में जहाँ 'मुगलानियाँ मुखन की लालियॉ? के मलिन 
होने और बेगमों की विपद का वर्णन है उन छंदों में कुछ छींटा मु स- 
लमानी भ्रर्थात्‌ खड़ी बोली का स्वाभाविक रंग लाने के लिये दिया 
है । मिलाओो -- 

(क) वाजि गजराज सिवराज सैन साजत दी ० 
(स्तर) कत्ता की कराकन अकत्ता को कटक काटि० 
(ग) ऊँचे घोर मंदर के अंदर रहन वारौ० 

(घ) अतरि पतंग ते जिन दियो ना घरा में पग« 
(छू) अंदर से निकसी न मंद्र को देख्यो द्वार० 
(थे) अतर गुलाब रस चोझा घनसार सब«» 
(छु) सॉधे के अधार किसमिस जिनको अहार७ 


(१) हिंदी साहित्य संमेन के संस्करण, ६० बश३०+१३४३६ ह ; 


बे४६ई नागरीप्रचारिखी पत्रिका । 


इन छंंदों में कई शब्द, विशेषतः क्रियापद ध्यान देने याग्य 
हैं। विस्तार-भय से पूर छंद नहीं दिए जाते क्योंकि थे प्रसिद्ध 
हैं। अंतिम छंद का भरेतिम चरण है--- 

ववोरि तोरि भाछे से पिछौरा सो निचोरि मुख कहें सब (यहाँ तक कवि की 
भाषा) कहाँ पानी मुकतों में पाती हैं. (यह पातन्न की भाषा) 

एक यह कवित्त भी देखिए जिसमें भूषण की उक्ति और 
परोक्ति का मिश्रण है-- 

अफज़ल खा को जिन्होंने मयदान मारा 
मारा बीजापुर गोलकंडा मारा जिन आज हे । 
भूषण भनत फरासीस त्यों किरंगी मारि 

हयसी तुरक डारे बल्टि जहाज हैं । 

देखत में खान रुम्तम जिन खाक किया 

सालति सुरति आजु खुनी जो अ्वाज है । 

अऑकि चोंकि चकता कह्दत चहुर्घा ते यारों 

लेत रहो खबर कहाँ लौं शिवराज हैं ॥ 

(३) भानुचंद्र नामक जैन विद्वान्‌ अकबर के यहाँ थे। उन्होंने 
कार्दंबरी की टीका लिखी है ( पत्रिका भाग १ प्रृ० २३६ )। स्व- 
रचित विवेकविल्ञास तथा भक्तामर स्तात्र की टीका में उन्होंन अ्रपना 
एक विशेषण 'सूर्येसहस्ननामाध्यापक:? प्र्थान्‌ सूर्यंसहखनाम का 
पढ़ानेवाला भी दिया है। यह प्रसिद्ध है कि बादशाह अकबर सूये 
की ओर मुँह करके सूये के एक हज़ार एक नाम पढ़ा करता था । 
यह सहस्ननाम स्तोत्र भानुचंद्र ने संप्रह किया और अकबर को पढ़ाया 
शा। ऋषभदास कवि (से० १६८५ ) अपने हीरविजयसूरिरास 
( गुजराती ) में लिखता है कि-- 

प्रावशाह काशमीरें जाय भआायतचंद पूंठ पणि थाय । 
पूछुद पातशा ऋषि ने जोइ . खुदा निजीक कोने बली होह | 
साणचंद बोल्या ततखेद नजीक तरणी जागतो देव | 
से समर्प्या करे बहु सार तस नामिं ऋद्धि अपार । 


'मरनन--+-2ममकोननपिननकक न +पन न न नम न-+ न ७-० ५-+ -+मनन«+-+०-, बन नननन ने न. >नकलननन कक बन -+ 


(१) घलबदादनी, को का अजुबाद, जिल्दु ३३० ३३२ । 


पुरानी हिंदी । २४७ 


दुआ हुकम ते तेशीवार संभलावे लास हजार | 
आदित्य ने अरक अनेक. आदिदेव माँ घशो विदेक | 
जैनाचारय प्रसिद्ध शोधक विजयधर्मसूरिजी महाराज के संग्रह में 
इस सूयेसहस्ननाम की एक प्रति है जिसके श्रंत में लिखा है कि 
अकबर इसे रोज़ सुनते थे । श्रस्तु। यह भानुचंद्र फिर जहाँगीर 
के राज्य में उसके पास आया । जहाँगीर ने उसे कड्दा कि जैसे 
वाल्यावस्था सें तुम मुझे धर्मोपदेश किया करते थे वैसे अब मेरे पुत्र 
को पढ़ाओ। इसका वर्णन कवि लिख तो पुरानी गुजराती ( पड़ी ) 
में रहा है, किंतु जहॉगीर की उक्ति उसने 'खड़ो बोली! में दी है-- 
मिलया भूपनई भूप आनंद पाया 
भलहं तुमे भलई अही भाणचंद आया। 
तुम पासिथिइ मोहि सुम्न बहुत दोव९ 
सहरिआर भणवा तुम बाट जोचइ ॥ 
पढाओ अ्रम्द्द पूत कू घमेबात 
जिउ अ्रवल सुणता तुम्ह पासि तात । 
भाणचंद कदीम तुम हो हमारे 
सब ही थकी नुम्ह हो हम्महि पियारे' ॥ 

(४) पूर्वोक्त कवि ऋषभदास ने श्रीह्वीरविजयसू रिरास में श्रीहीर 
विजयसूरिजी तथा अकबर की मुलाकात का वर्णन किया है जो 
गुजराती में है। अकबर कद्द रद्दा है कि आगरे से अजमेर तक मैंने 

(५) अमुं श्रीसुयसहरलनामरतोत्र प्रत्यहं प्रशमत्युथ्वीपतिकोटीरकोटिसैधटष्टित- 
पदकसमलकिखंडाधिपतिदिल्लीपतिपातिसाहि श्री भ्कव्वरसाहिजलालदीनः प्रत्यह शू- 
खोति सो5पि प्रतापवान्‌ ( मुनिराज विद्याविजय रचित सूरीश्वर अमे सम्राट 
पूृ० १४६ » 


(२) भाजुचंद्र को वपाध्याय पदवी वादशाह के सामने छाडौर में दी गई 
श्री । उसने जद्दाँंगीर और दानियाठ को जैन शास्त्रों का अभ्यास कराया था 


( वही, ए० $२३ ) 
(३) ऐतिहासिक राससंग्रह भाग ७, ए० १०६ | 


श्क्ष्प नागरीप्रधारिक्षी पत्रिका । 


खंमे बनवाए हैं। । आपने देखे होंगे, प्रत्येक पर पाँच पाँच सौ हरिद्यों 
के सींग मैंने लगवाए हैं। इस प्रसंग को कवि यों छिखता है-- 

देखे हजूरे इसारे तुम्द एक लो खठद ( इ ) कीए थे हम्स । 

झकेके सिंद पंच से पंच पाति) करता नहि बलबंच | 

(५४) सं० १६०२ की कार्तिक शुक्ल एकादशी को भट्ट चारायश् ने 
पब्येक पंडित के पुत्र केदार के बनाए वृत्तरम्ाकर पर टीका लिखों । 
उसने अपने पूतपुरुषों का यह पता दिया है--भट्ट नागनाथ, ( पुत्र ) 
चांगदेव भट्ट, ( पुत्र ) भट्ट गोविन्द रामभक्त, (पुत्र ) भट्ट रामेश्वर, 
विश्वामित्र वंश (गोत्र ) रूपी समुद्र का चंद्र, ( पुत्र ) अंथकर्ता 
नारायण, काशी में । वह लिखता है कि जाति, वृत्त दोनों प्रकार का 
छंद केवल संस्कृत में ही नहीं, कवि की इच७छा से प्राकृत,'देशभाषाओं 
में भी होता है। प्राकुत के कुछ उदाहरण देकर उसने भाषा के 
उदाहरण दिए हैं । 

(क) महाराष्ट्र भाषा में उपजाति छंद का उदाहरक्ष-- 

श्वरगा सुरारी भवदु:ख भारी कामादि बैरी मन हें थरारी । 

मी सूढ़ देवा न करीच सेवा माक्का कुठावां परितां कराचा ॥ 

(हे झुरारी, भव तुःख सारी हैं, काम भादि वैरी हैं, इनसे सन कॉपना है. 
हे देव, भुर सूठ ने आपकी सेवा न की, मेरी दुरथस्था के दूर कर) 
(ख) गुजेरमाषा में खग्विणी छंद का उदाहरण-- 

वित्ततें संचवूं युक्ततें भोगवूं अपितें होमचूं विप्रतें झआापचू। 

पापतें खेडवू कामतें दंडबूं पुण्यतें सेचबूं रामतें सेववं ॥ 

(कि्व का संचय करो, उसे जुगत से भोगो, श्रप्मि में होमो, जाझण के दे।, 
7 03] कवर प्रतिवर्ष अजमेर में सवाजा सुईनुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत को 
झाता था। माग में जदां पड़ाब थे वर्दा महत्ू और कोस कोस पर खंसा और 
कुर्सा बनवाया था ( अलवदाऊनी, हो का अनुवाद जिशद २ ५० १७६ )। झब 
भी स्थान स्थान पर कई खंभे था उनके भग्नावशेष दिखाई देते हैं । एक जयपुर 
से आ्मेर जाती सड़क पर है, दूसरा जपपुर से कुछ ही दूर पूरब को रेट के किनारे 
दिखाई देता है। इनपर सोंय ठगाने की बात जैन प्रेंथों में ही है। थे छश्कर 
के रात्ता न भूलने के किये मागेलिह और कूल का नगाश बजाने के खिये थे । 


पुरानी हिंदी । २४< 


पाप का खंडन करो, काम को दं डित करों, पुण्य संचय करो, शाम के सेझो । 
यदि 'तें' विभक्ति न भानी जाय और मध्यमपुरुष का सर्वनास माना जाय तो 
सुर से वित्त संचय किया जाय” इत्यादि अर्थ होगा |) 
(ग) कान्यकुब्जभाषा में वसंततिलका का उदाहरण--- 
कन्दर्परूपजवने तुललीन कृष्ण 
से काप काम हमही बहु पोर छोडी | 
ते भेटिके विरह पीर नसाउ मारी 
ये भाँति दृति पठई कठिलात गोपी ॥ 

€ बहुत अस्पष्ट है। काशी के संस्कृतश पंडित ने इसे कान्यकछुब्जभाषा कहा 
है, बस्तुतः यह व्रजमाप! ओऔरर पूर्वा का मिश्रण अर्थात्‌ अवद्धित पड़ी बोली” 
है । श्राशय यह जान पढ़ता है कि काम के रूप का जीतने वाले कृष्ण! अपने 
में क्वीन गोपी को बहुत पीड़ा देकर काप करफे तेने क्यों छोड़ा? मिलके मेरी 
विरद् पीड़ा नष्ट कर-यों दूतिका भेजी । ) 

(घ) स्लेच्छ और संस्कृत के संकर में मालिनी, किसी 
कवि का-- 
हरनयनस मुत्यज्वालवह्िजलाया 
रतिनयनजलौपे: खाक बाकी बहाया | 
तदपि दहति चेतो मासक॑ क्या करोंगी 
मदनशिरसि भूय: क्या बला झागि लागी ॥ 

(कामदेव की बात देखिए-- पक्ष उसे शिवजी के तृतीय नेश्र की भ्रप्नि- 
ज्वाला ने जला विया, बाकी खाक रही थी, वह रति के अंखुओों से यढ़ 
गईं, ते! भी वह मेरे चित्त को जलाता है? क्या करूँगरी! न मालूस कामदेव 
के सिर पर फिर यह क्‍या बला की आग लगी, अद् बहकर भी जी श्ठा! ! ) 


कवि ने इसे म्लेच्छभाषा फेवल खाक, बाकी '्रौर बला शब्दों 
पर से ही नहीं कहा है, इसकी खड़ी रचना पर से ऐसा लिखा है । 
संस्कृत के पंडित की दृष्टि में यह पकी बोली म्लेच्छों की भाषा थी !! 





हि 


१७--बूँदी का सुलहनामा । 
लज़िखक--पंडित प्रेसवछभ जेशी, पुस. ए-, बी. एस-सी.. अजमेर] 


हू! /3/8: जपूताने के इतिहास में कई घटनाएँ ऐसी हैं जिनकी अभी 
रा रा ् ऐतिहासिक दृष्टि से छानबीन नहीं की गई । यों ते 
लात अभी राजपूत इतिहास लिखा ही नहीं गया भ्रार इसके 

अभाव से लेखकों फे काये में बड़ो बाधा पड़ती है । 
बहुत स्थानों में अशुद्ध होने पर भी कनेल टॉड का “राज्स्थान” उच्च 
श्रेणी का प्रंथ है ओर भावी लेखकों के लिये ऐतिहासिक सामग्री 
का एकमात्र विशाल भांडार है। वास्तव में जिन कठिनाइयों से 
और जिस समय में टॉड साहब ने यह प्रंथ रचा उनपर विचार 
करने से यही कद्दना पड़ेगा कि उनका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है 
और इस मंथ के लिये ऐतिहासिक संसार सदा के लिये उनका 
कृतज्ञ रहेगा । 


ऐसा होने पर भी यह कहना अनुचित न होगा कि जो लेखक 
टॉड साहब के लेख को एकमात्र आधार मान किसी घटना को 
सश्या कहें तो वे अपने पाठकों को भूल में डाल सकते हैं| टॉड ने 
ऐतिहासिक सामग्री का संग्रह किया | उस संग्रह में जिस राजस्थान 
ने खयययं लिखित, या भाटों या चारणों द्वारा रचित जो कुछ अपना 
वर्णन पहुँचाया वह संमिल्ित कर लिया गया । जहाँ क॑ लोगों की 
टौंड के पास अधिक रसाई थी अथवा जहाँ टॉड अधिक रहा 
वहाँ का वर्शन खभ्ावतः बहुत कुछ विस्तार से संमिलित हुआ | 
सब के वर्णनों का मिलाकर एक दूसरे के विरोधी अशों को काट- 
कर फलस्वरूप वास्तव इतिहास लिखने की न टॉड को आझरावश्यकता 
थी, न रुचि । न उस समय ऐसा करने के साधन भी अधिक थे । 
वास्तव में यदि टॉड साहब का वृत्तांत अन्य मुसक्षमानी लेखकों के 
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वृत्तांतों से मिलाया जाय अथवा उसकी वर्शित घटनाओं का 
साधारण बुद्धि या ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन किया जाय ते यह 
निश्चय होगा कि “राजस्थान” में संशोधन की बहुत गुंजाइश है । 
इन संशोधन योग्य बातों में से श्रकबर के रणथंभोर के विजय 
का वर्णन तथा बूँदी का सुलहनामा भी है । 
चित्तोड़ विजय के उपरांत भ्रकबर ने रणथंभोर' जीतने का 
विचार किया । रणथंभोर का गढ़ अजमेर से पूर्व गंगापुर श्र 
सवाई माधोपुर के बीच स्थित है और मुसलमानी समय में यह 
बढ़ा विख्यात था । इस सुदृढ़ दुग के विजय करना काई साधारण 
बात नथी। शाबान €७६ हिजरी (फर्वरी, सन्‌ १५६८ ३०) में 
बादशाह ने इस गढ़ की मोर्चादी की श्र एक माह के भीतर 
किला मुगलों के हाथ आगया। इस समय के जितने मुसलमानी 
इतिहास हैं उनमें यह लिखा है कि बादशाह की गढ़ जीतने की 
प्रतिज्ञा सुन राव सुजेन हाड़ा ने, जो इस गढ़ का किल्तेदार और 
चित्तौड़ का जागीरदार था, हार मान ली भर किला अकबर का 
सौंप दिया । 

(१) अबुल फज्ञल ने अकबरनामे में रणश्थंभोर विजय का हाल 
यों दिया है -...''इस वक्त इस किले का अधिकारी राव सुजन 
हाड़ा था| उसने किले का कई तरह मज़बूत बनाया, उसमें खाने 
पीने का सामान जमा किया और लड़ाई की तय्यारी की । भ्रपनी 

(३) पुतना नास रणस्तंभपुर है । रच्छवंश महाकाव्य के कर्ता ने बतमान 
उच्यारण 'रणतमेंवर से 'रखितअ्ममर” बनाया है। पंदितों के इस संस्कृतीकरण 
से कई पुराने नाम और के और हे। गए हैं । स्टीन ने कश्सीर में ऐसे कई 
शदादरण बताएं हैं जहा पुराने इतिहास के भूटकर उच्चारण की सइशता पर 
बिलकुल नया संस्कृत नाम बना लिया गया हैं । [ सं० ] 

(२) सब मुसकढ्मानी इतिहासकारों ने 'राय सुजन' लिखा हे जिसे हमने 
अदल दिया है । 

(३६) एच० बेवरिज़ कृत अकबरनामे का अनुवाद, पृशियाटिक सोसाइटी 
यंगाल से प्रकाशित, जिद २, पू० ४६१०---४६१४ । 
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बदगुसानी में इस पत्थर के टुकड़े (किलें) पर बहुत भरोसा किया । 
वहाँ पहुँचते ही बादशाह अपने खेमे से निकले और कुछ दरबा- 
रियों को साथ लेकर उन्होंने पहाड़ी का मुआइना फरमाया। हुक्म 
के मुताबिक बख़शियों ने किले के चारों श्रोर मोर्चे बाँधे श्रार मार्निद 
एक खौफनाक बाढ़ के शाही फौज ने पहाड़ी को घेर लिया। 
किले के भीतर वालों का इस कदर आना जाना बंद हो गया कि हवा 
तक अंदर नहीं जा सकती थी । सिपाही लोग बड़ी फुती से तोपें 
चल्लाते थे । सुर्जन हाड़ा नाउम्मोद हो गया और उसने कुछ दरबारियों 
के मार्फृत श्पने लड़के दृदा और भोज को बादशाह क॑ पास भेजा । 
बड़ बड़ हाकिमों क॑ ज़रिये इनकी मुलाकात बादशाह से हुई आऔर 
इन्होंने अपने पिता के लिये मुझआफी चाही. ........ सुजन बादशाह 
के पास हाज़िर हुआ और उसने किला सौंप दिया ...... । 

(२) आईने अकबरी के साथ ब्लाक-मैन साहब ने अकषर कं 
दरबारियों का कुछ कुछ हाल कई प्रंथों से संग्रह करके लिखा दे । 
राव सुजन हाड़ा का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं कि राव सुजन 
पहले राना ( चित्तौड़ ) की नौकरी में था। उसने मुगलों का मुका- 
बला किया क्योंकि वह अपने को रण्थंभोर के भीतर बेखतर समभता 
था। अकबर ने चित्तौड़ फतह करने के बाद रणथंभोर पर धावा 
किया । चूँकि किला एक माह से घिरा था और राव सुर्जन जीतने 
से नाउम्मीद हो चुके थे इसलिये उन्होंने अपने लड़के दूदा भर 
भोज को प्रकबर के खेमे में सुलह की दर्ल्वास्त करने को भेजा | बाद- 
शाह ने उनकी पूरी ख़ातिर की और उनको खिलझ्त बख्शी । जब ये 
लड़के तंबू के भीतर कपड़े पहनने गए तब उनका एक श्रादमी यह 
खौफ खाकर कि इनसे दगा किया जा रहा है तलबार हाथ में ले 
शाही खेमे की ओर भागा और इसने कई आदमियों को कृतल कर 


(१) 5६३ माचे, सन्‌ ११६६ ई० । ०० आम की 
(२) आईने अकबरी, स्लाकमैन का तजुसा, बंगार एशियाटिक सोसाइटी 
से अकाशित, जिकदू ), एू० ४०६ ! 


श्५छ नागरीग्रचारिशी प्रत्रिका । 


दिया'' 'लेकिन' ' 'नौकरों ने उसे मार डाला | चूँकि राव सुज न के 
छड़के बिलकुल बेगुनाह थे, इस घटना से बादशाह का उनके ऊपर 
ख्याल बिलकुल नहीं बदला और वे किले में वापस' भेज दिए गए । 
राव सुज़न के ब्रज करने पर हुसेन कुली खां किले के भीतर गए 
ओर राव सुज न को बादशाह के पास लिवा लाए। रणथंभोर 
शाही इलाके में मिला लिया गया। राव सुज न गढ़ कटंग' के 
किलेदार बनाए गए जहाँ से कि थे बोसवें साल चुनार को बदल 
दिए गए* '*? | 

(३) ऐसा ही हाल अबदुल कादिर ( अ्रलवदायुनी ) ने भी 
लिखा हैं | वह कहता है कि “'*'रणथंभोर का किला घेर दिया। 
कुछ ही वक्त में साबात' तैयार क्रिए गए जो कि किले के बहुंत करो 


(9) गढ़ कैँटक या गढकरंक, ग्रंढिवान में, गढ़ प्रधान नगर और करटंक उसके 
प्राप्त एक स्थार है ( भबुलफुजल ) ! 

(२) मुन्दखादुत्‌ तवारीख, डबल्यू० एच० लो साइब का तजुसा, बंगाल 
पुशियादिक सोसायटी से प्रकाशित, जिल्द, २, पूं० १०---११ । 

(३) सावात--अकत्र के चिसोड़ विजय के वर्शन में 'स/बात' का रोचक 
विधरश मिलता ऐरै--साबात हिंदुस्तान का डी खास युद्धसाधन है। यहां के 
रढ़ किल्नों में तोपे, बंदूक भौर युद्ध सामझी बहुत होती है भौर सावात से ही 
दे किए आ सकते है। साथात ऊपर से ढका हुआ एक चोड्ा रास्ता होता हैँ 
जिसमें किले वालों की गोलियों से सुरक्षित रह कर हमल! करनेवाले किले के 
पास तक पहुँच जाते हैं। अकबर ने दो साथात बनदाए | जो बादुशाही ढेरे के 
सामने थे थे इतने चौड़े थे कि उनमें दो हाथी और दो घोड़े चले जा सके, 
ऊँचे इतने थे कि हाथी पर बैठा हुआ आदमी भाला खड़ा किए जा सके । 
जब साथात बनाये जा रहे थे तब शाना के सात भाठ हजार सवार और छई 
गोलंदाओों ने हन पर हमछा किया । कारौगरों के बयाब के सिए भाय लेंस 
के मोटे चमड़े की श्ावन थी तो भी इतने मरे कि हट पत्थर की तरह लाश चुनी 
गई । बादशाह ने किसी से बेगार न ही, कारौगरों को रुपये और दाम बरसा 
कर भरपूर मक्षदूरी दी । एक साभात किले की दीवाल तक पहुँच गया और 
इतना ऊँचा था कि दीवार उससे नीची लखाती थीं। साकात ( की चमड़े की 
छूत ) पर बादशाह के किये बेठक थी कि वह अपते दीरों का करतव देखता रहे 
झौर यु में भाग भी ले सके | अकबर स्वयं बंतूक लेकर वेठा वहाँ से मार भी 


बूँदी का सुलशनामा । श्र 


तक पहुँचे। *''*'* राव सुर्जन हाड़ा ने जब चित्तौर की हार, अपनी 
फौज की हकौकृत व अभ्रपनी तकदीर पर ख्याल किया तो कई ज़र्मी- 
दारों के बीच में पड़ने से अपने लड़के दृदा और भोज को बादशाह 
की ताज़्ीम करने के लिये भेजा और खुद पनाह माँगी । तब हुसेन 
कुली खां भ्राए और राव सुज न को यकीन दिलाकर धादशाह के 
पास ले गए। इसने किले की चाबी धादशाह की खिदमत में 
हाज्षिर करदी' ' '?। 

(४) तारीख फरिस्ता में यों लिखा है| कि “सन्‌ <&७६ हिजरी 
में क्‍प्ररशो अस यानी ( बादशाह ) ने किले रनथंभोर की फतह की 
तैयारी की । जब बादशाह शिकार करते हुए रनथंभोर में पहुँचे' *' 
'“'और शाही फौज ने उस किले को चारों तरफ से घेरकर आने 
जाने की राह बंद की भौर बादशाह के हुक्म से मदन नामी पहाड़ी 
पर जी कि किले के क्रीब है चंद तोपें चढ़ाई गई जैसा कि पहाड़ 
की ऊँचाई के कारण पहले कोई धादशाह न कर सका था, और 
तोप सर हुई तब कितने ही मकान खराब और मिसमार हुए। राजा 

कर रहा था | इधर सुरगे' लगाई जा रही थीं और किले की दीवालों के पत्थर 
काटकर संघ हूग रही थी । (तारीखे च्रठफ़ी, इुलियट, जि० €, ए० १०१३, 
संज्तिस) । साबात किके के दोनें। ओर बनाए गए थे और १ हजार कारीगर 
और ख!त्ती छगे थे | स्ाबात एक तरह की दीवाल है जे। किल्ले से गोली की 
मार की दूरी पर खड़ी की जाती है और इसके तख्बते बिना कमाए चमड़े से 
सब ढके तथा मजबूत देंथे होते हैं । उनकी रक्षा में किल्ले तक कूचा सा यन 
जाता है। फिर दीवालों के! तोपों से मारते हैं अर से घ फूटने पर बहादुर 
मीतर पैठने हैं। अकवर ने जयमल के साथात पर बैठकर गोली से मारा था 
(तबकाते अ्कगरी, हृल्धियट, जि० २, १०३२६-७ सेकषिप्त)। इससे मालूम होता 
है कि साथात ढका डुशा मार्ग सा होता था जिससे किले तक पहुँच जायें! 
किंतु और जगह के धर्यानों से जान पढ़ता दे कि यह ऊँची टेकडी सा भी हो 
जिसपर से किल्ले पर (गरगज़ की तरह। मार की जा से । [स०] 

(१) तारीख फ्रिश्ता, नवज्ञकिशोर प्रेस, टक्नऊ, प० ३१६ । 

(२) फ़िरिश्ता ने इस पहाड़ी को “मदन! कहा है किस अशुल्टफडुल, बदा- 
यूनी और फरेक़ी ने इसका मास “रन” लिखा है । 


२४६ नागरीप्रचारिक्षी पत्रिका | 


सुर्जन झाज़िज़ होकर सुलह का तलबगार हुआ्रा और अपने आश्रितों 
को लेकर किले से निकल गया''"'**? | 

(५) भश्नास रइल उमरा में भी हाड़ा चौहानों के वृत्तांत में लेखक 
भर इतिहासों का सा हाल देता है । उसे लिखने की कोई आव- 
श्यकता नहीं । 

(६) मौलाना श्रहमद तारीखे अलफो में लिखता है --बादशाह ने 
रणशथंभेर पर चढ़ाई की और शाबान महीने के प्रंत में किले के 
सामने डेरा डाला । किला राव सुजन क॑ पास था जिसने इसे 
सलीम खां ( इसलाम शाह ) के नौकर हिज्वाज़ खां से मेल लिया 
था । पहले भी कई बार हिंदुस्तान के बादशाहों ने पांच छः वर्ष 
तक इस किले को घेरा था और सुजन राव का इसकी दृढ़ता का 
भरोसा था। उसने इसमें ज़रूरत का सामान भरकर दरवाज़े बंद 
कर दिए किंतु चित्तौड़ के ले लेते की घटना उसकी आँखों के 
सामने थी । बादशाह ने देखभाल की, तेपख़ाने रखवाने की प्राश्ना 
दी, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया पश्रौर साबात बनवाना 
अरंभ किया । किले के पास ही एक “रन! नामी पहाड़ी थी 
जिससे किले पर मार थी । उसकी ऊँचाई और उसपर चढ़ने की 
कठिनाई से काई अभी वहाँ पर चढ़ न सका था। बादशाह ने 
अब तोपें श्रौर ज़बेज़न (घूमती तोपें) उसपर रखवाने की भाज्ञा दी, 
ऐसी तेपें जिन्हें दे दे! सा बैल जेड़ियां भी कठिन भूमि पर 
मुश्किल से खैँंच सकती । थोड़े ही दिनों में दस पंद्रह तेपें जे 
पचास, चालीस श्रौर बीस मन ऊ पत्थर फेंक सकती थीं. मज़दूरों ने 
पहाड़ी पर चढ़ा दीं। पहला गोला जे। चला उसने सुर्जन राव का 
घर नाश कर दिया जिससे वह बहुत डरा | हर गोले से कई घर 
ध्यंस होने लगे ग्रार किलेवाले इतना डरे कि सामना करने की 

(१) इसियट, जिद २, पृष्ठ ।७१--६ । 


(२) बदायूनी ने इनकी संख्या सात आठ दी है और पत्थर पांच सात सन 
के बताए हैं । 


बूँदी का सुलहनाभा । २५७ 


हिम्मत हार गए। सुजन राव ने निराश होकर अपने पुत्र दूध 
शोर मेज को संधि पाने की आशा में मेजा । बादशाह ने उनकी 
दशा पर दया करके कहा कि यदि सुजेन राव झ्राकर हाज़िर हो 
ता क्षमा कर दिया जायगा। दोनां जवान प्रसन्न होकर बाप के 
पास इस अभयदान का लेकर गए। सुजन राव ने प्राशैना की कि 
काई अमीर मुझे हुजूर में लाने के लिये भेजा जाय हर पंजाब का 
सूबेदार हुसैन कुली खां इस काम पर मेजा गया। तारीख तीसरी 
शाबान को सुर्जन राव बाहर आकर बादशाह के सामने ह्वाज़िर 
हुआ । उसने बहुत सा खिराज दिया झर किले की चावियां सौंप 
दी, जा सोने चांदी की बनी हुई थीं। उसने तीन दिन की माहलत 
मांगी कि उसके नौकर और दूसरे लोग अपने परिवार श्र 
माल भते को किले से बाहर ले जा सकें। बह दी गई आर उसके 
पीछे किला, सब लड़ाई के सामान के साथ, सरकारी अफसरों को 
सांप दिया गया। थां यह सुदृढ़ दुर्ग एक महीने क॑ भीतर भीतर 
ले लिया गया और मिहतर खां के श्रधिकार में रक्खा गया । 

(७) निज़ामुद्दीन प्रहमद की तबकाते अकबरी में पहले ते। रन- 
थंभार पर एक पहले आक्रमण का हाल है। इसी (अर्थात चाथे 
राज्यवर्ष ) वर्ष में--जिस का आरंभ शुक्रवार दूस री जुमादलखर €६ ६ 
हि०- १० मार्च सन्‌ १५४८ ६० का हुआ--हवाब श्रल्ती खां रन- 
धंभार पर भेजा गया। शेरशएह अफगारल के समय में यहाँ का शासक 
उसका गुलाम हाजी खां था | हाजी खां ने यह किला राव सुजंन 
को बेच दिया था। वह राय उदयसिह का श्राश्रित था। उदयसिंह 
का इधर बहुत ज़ोर था, उसनें सब परगने अपने नीचे कर लिए थे 
और झपना अधिकार जमा लिया था। हबीब झली ने सेना से 
किले को घेरा और उसका पडोस बरवाद किया, फिर अमीर 
अ्रपनी अ्रपनी जागीरों को लौट गए। 

(१) इलियट, जि० * ए० २६०) 

(२) मेवाड़ के महाराणा उदवसिंह, पताप के पिसा । 

।' 
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उसी पुस्तक में झ्कबर फे रनथंभोर विजय का हाल यों है-. 
इस ( चैदहवे' राज्यवष ) का आरंभ ५ वो रमज़ान ७६ हि० 
(< २२ फरबरी सन्‌ १५६७८ ई०) से है। बादशाह साल शुरू होते 
ही रनथंभोर पर चढ़ा और थोड़े समय में ही किले के नीचे 
पहुँचा । किला घेरा, तापख़ाने खड़े किए, सावात बनवाए और 
तोपों से दीवालें कई जगह भेद दी गई'। किलेदार राव सुजन ने 
जब घेरे को अधिक समय रहते देखा तब धमंड और गुस्ताख्ी के 
शिखर से उतर पड़ा और उसने संधि करने के लिये अपने पुत्र दूध 
और सेज को भेजा | बादशाह इन दोनों जवानों से कृपा करके 
मिले जे! उसकी दया मांगने झ्राए थे। उसने उनके अपराध 
क्षमा कर दिए और हुसैन कुली खां का, जिसे खानेजहां की 
उपाधि मिल गई थी, किले में राव सुन का दिलासा देने 
को भेजा । वह बैसा करके राव को हुजूर में ले आया। 
राव ने भ्रधीनवा खोकार की और राजसेवकों में भरती हुआा। 
बुधवार ता० ३ शाबान का किले का विजय हुआ और दूसरे 
दिन बादशाह स्वयं किला देखने गए! उसने मिहतरखां को 
किलेदार बनाया । 
टॉड साहब का वृत्तांत इन सब से भिन्न हैं । वे कहते हैं कि 
अकबर हस दुर्गम गढ़ के पास बहुत दिनों तक रद्दे और इसको 
विजय करने से हताश हो गए । तब झामेर के भगवानदास तथा 
उनके पुत्र राजा मान ने '' **** * ** राव सुजन हाडा को प्रतिक्षा 
( चित्तौड़ की जागीर समझ कर गढ़ की रक्षा करना ) भंग करने 
को छाचार किया । उस सभ्यता के भाव ने, जिसे राजपूत लोग 
अपने शत्रु से भी व्यवहार करने में नहीं भूलते, राजा मान का गढ़ 
के भीतर जाना संभव किया और झकबर भी उनके साथ चोबदार 
का भेस बनाकर गए । जब वार्तालाप हो रहा था तब सुजन हाड़ा 
ह (१) इसियट जि० ९, एू० ६३१--ह२ । न्‍ 
(२) राजस्थान, जिल्द २, पू० ४७१-- ७३ । 
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के चचा ने वादशाह को पहचान लिया और आदर भाष से एका- 
एक उनके हाथ से चोब लेकर उन्हें गढ़ की गद्दी पर बिठा दिया । 
अ्रकवर का शांत चित्त इस घटना से बिलकुल न डगमगाया और 
उसने पृदधा “कहो, राव सुजेन, अब क्या करना चाहिए”? । राजा 
मान ने कहा “दाना को छोड़ दो, रणथंभोर देदो, भौर भ्रच्छा पद 
लेकर बादशाह की सेवा में झ्रा जाओ” | पुरस्कार में उनको ५० ज़िलों 
का अधिकार देने की प्रतिज्ञा की गई, और इसकं अतिरिक्त बाद- 
शाह ने जो कुछ वह माँगे वह देने का वचन दिया | इसपर एक 
सुजहनामा लिखा गया जिसकी शर्तें ये हैं-- 

(१) बूँदी के राजाओं से शाही महल में डोला भेजने को न 
कहा जाय । 

(२) उनसे जज़िया न लिया जाय । 

(३) उनसे अटक पार जाने को न कहा जाय । 

(४) उनसे अपनी सद्धियों का मीना बाजार ( नौरोज्ञ ) में भेजने 
को न कहा जाय । 

(४) उनको शस्त्र पहिने दीवाने आम में आने की आज्ञा 
रहे । 

(६) उनके मंदिर इत्यादि पूज्य स्थानों का पूरा आदर 
किया जाय । 

(७) वे कभी किसी हिंदू सेनापति के नीचे न रकखे जायें। 

(८) उनके घोड़ों के शाही दाग न लगाया जाय । 

(<) उनको राजधानी में लाल दरवाज़े तक नक्कारे बजाते हुए भाने 
की आराज्ञा रहे और बादशाह के पास झाने पर उनसे “'सिजदा”” 
करने को न कहा जाय | 

(१०) जैसे बादशाह की दिल्ली है वैसे ही हाड़ों की दूँदी रहे, 
बादशाह उन्हें राजधानी बदलने के लिये लाचार न करे । 

बादशाह ने इन सब बातों को मानने का बचन दिया और राव 
सुजन को काशी में अच्छा निवास स्थान दिया । 
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ऊपर दिए हुए सब वृत्तांतों को पढ़कर यह प्रश्न उत्पन्न होता है 
कि मुसलमानी लेखकों और टॉड साहब के बीच इतना बड़ा भेद 
क्योंकर है? या तो मुसलमानी इतिहास भूठ हैं, नहीं तो टॉड 
साहब का वृत्तांत विश्वास योग्य नहीं । ग्णथंभोर विजय का हाल 
आधुनिक इतिहास लेखकों ने थोड़ा बहुत दिया हैं और प्रायः सबही 
ने मुसलमानी बृत्तांत को ठीक माना है। पर हालही में स्मिथ साहब 
ने लिख है. कि टांड का बृत्तांत सच है और यह अकबर की शत्रु के 
सदहायकों को लोभ दकर उसे कमज्ञार करन की कुटिल नीति का 
अच्छा प्रमाण है। इस लेस में हमका स्मिथ साहब की पुस्तक के 
विषय में भ्रधिक कहना नहीं हैं पर इतना अ्रवश्य कहना पड़ंगा कि 
अकबर को वास्तविक अश्वा कब्पित बुराइयों को बढ़ाकर दरसाने 
में स्मिथ साहब ने कमी नहीं की । हमारी समझ में नहीं आता कि 
टॉड साहब का पृत्तांत किस प्रकार सच्चा माता जाय। यदि रणथंभार 
के किले की चित्तौड़ से अधिक विकट और अजेय और उसका सेना- 
बल से नहीं किंतु कौशल से ही जीता जाना माना जाय तो कोई न 
कोई मुसलमानी लेखक इसका हाल अवश्य देता । कम से कम 
बदायूनी तो ऐस! लेखक है जिसने प्रसंग प्रसंग पर अकबर 
की हैंसी उड़ाने में कसर नहीं रक्खी। यदि यह भी मान 
लिया जाय कि अबुल फ्‌ज़ल ने अपने बादशाह की बड़ाई करने 
के लिये भूठा हाल लिख दिया तो भी यह कंसे संभव हों 
सकता है कि बदायूनी, फरिश्ता और अन्य लेखक भी उसी का 
अनुकरण करें । 
हमारे विचार में टॉड साहब की कहानी केवल कल्पित है । 
यह कैसे संभव हे। सकता है कि जिस गढ़ के पीछे अकबर को 
एक माह तक लड़ना पड़ा उसके भीतर बादशाह अकेला चला 
जाय और सुजन हाड़ा अपने शत्र मानसिंह को गढ़ के भीतर आने 
दे तथा वहाँ अकघर को पहचानकर उसे गही पर बिठा दे ? यह 


३००० अकबर ', वि सेट स्सिष, पृ० ३८ । 
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क्‍यों ? कंबल आदर के भाव से ! एक महीना झकबर से लड़ झौर 
जब धोखे से बादशाह किले के भीतर पहुँचा ते उसके प्रति इतना 
आदर भाव उमगा कि उसके लिये तुरंत ही गद्दी छोड़ दी! पाठक 
सोचें यह कहाँ तक संभव है । 

हमने माना कि राजपृतों में अतिथिसत्कार का बहुत विचार 
है।ता है, पर जो शत्रु उनका धोखा देकर उनके गढ़ में घुस जाय 
डसे कहीं भी अतिथि का सत्कार मिला हो यह नहीं पाया जाता। 
फिर जिस सुजेन हाड़ा ने अपने मालिक चित्तौड़ नरेश को धोखा 
देकर अकबर को गही द्‌ दी उससे यह आशा करना कि श्रतिधि सत्कार 
का उच्च भाव रखकर वह मुट्ठी में आए हुए शत्र का छाड़ दे विल- 
कुल असंभव प्रतीत होता है । 

क्या सुजंन हाड़ा यह नहीं जानते थे कि यदि मैं अकबर को पकड़ 
हूँ तो फिर एक बार राजपूतों के भाग्य का सूर्य उदय हा जाय? अभी 
मुगलों की बादशाहत की वुनियाद भी पकी नहीं हुई थी । अभी खय॑ 
अकबर के भाई भतीजे उससे लड़ने को तत्पर थे और प्रभी यह भी 
निश्चय नहीं था कि अकबर इस देश में स्थायी रूप से रहेगा | सुजेन 
हाड़ा यह भी जानते ही होंगे कि भारतवर्ष में राज्य एक मनुष्य पर 
निर्भर रहता है, वह मनुष्य गया कि उस राज्य के टुकड़े टुकड़े हुए श्रार 
फिर घर घर के राजा हुए। खय्यं राजपृतों ने कई बार देहली के मुसल- 
मान राजाओं की अ्रधीनता स्वीकार की, पर ज्योंदी बह शक्तिमान्‌ पुरुष 
जिसने इन्हें नीचा दिखाया था संसार को छोड़ चला स्योंद्दी फिर 
राजपूत स्वाधीन हो गए । 

यह विचार का स्थल है कि इस कहानी का ठीक होना कहाँ 
तक संभव है। सच तो यह है कि राव सुजंन अकबर की शक्ति 
से भयभीत हो गए, चित्तौंड़ के विजय के समाचारों से उनके छके 
छूट गए पैर भगवानदास के समभाने प्रौर बड़ो जागीर के लालच 
से दारे हुए राणा की अधीनता में रहने में कोई लाभ न देखकर 
उन्होंने गढ़ मुगले| को देदिया। कनेल टॉढ कुछ आगे चलकर 
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लिखते हैं' कि “सावंत हाड़ा ने जब यह सुना कि सुजेन ने 
सुलह कर ली ते वह कुछ राजपूर्तों को लेकर हाड़ा वंश का नाम 
रखने के लिये बादशाह से लड़ने को गया”? । 

वास्तव में यह लड़ाई वही मालूम होती है जिसको कि मुसल- 
मानी इतिहासकारों ने दूसरे प्रकार लिखा है। इसका उल्लेख 
सुजन के पुत्रों के खिलभत पहनने के प्रसंग में किया जा चुका है। राव 
सुजन क॑ किसी सेवक ने क्रोध में आकर दे चार तलवारें चलाई, 
बही घटना टॉड साहब के क्षत्तांत में बढ़ाकर अथवा बदलकर लड़ाई बन 
गई है। रशथंभोर के गढ़ का बिना लड़ बादशाह को सौंप देना कोई 
अनोखी बात न थी। रणधंसार विजय के कुछ ही दिनों पीछे 
राजसेना ने कलिंजर के गढ़ पर चढ़ाई की और मुगलों को आया 
देख राजा रामचंद्र ने तुरंव ही किला सौंप दिया। 

अब हम ऐतिहासिक दृष्टि से सुलहनाम॑ की शर्तों पर विचार 
ऋरते हैं जिन्हें टॉड के अनुसार अ्रकबर ने शपथ खाकर पालन करने 
का बचन दिया। 

सुलइनामे की दूसरी शर्त यह है कि बूँदी वालों से जज़िया 
न लिया जाय । २९ मार्च १५६७ ६० को रशथंभोर लिया गया शोर 
उसी समय वह सुलहनामा भी लिखा गया होगा। पर जज़िया का 
लेना अकबर ने सन्‌ १४६४ ईं० में बंद कर दिया था और उस 
समय यह झाशा न था कि फिर कभी जज़िया जारी किया जायगा 
ओर इतना कष्टकारी होंगा कि इससे छुटकारा पाने का समाधान 
पहले ही से किया जाय तथा सुलहनामे में उल्लेख के योग्य माना 
जाय । वास्तव में फेवल फौरोज़ तुगलक और औरंगजेब के समय 
को छोड़कर जज़िया कभी भी श्वना कष्टकारी न रहा कि मनुष्यों 
ओे वित्त में उतक सदप ज्यज्न रहता । संभव है कि भावी संतान 
की भलाई पर विचारकर यह शर्त लिखवाई गई हो पर अधिक 


(१) राजस्थान, जिल्द २, ए० २०३। हे 
(२) स्मिष, अकबर, पृष्ठ १०१, आईने अफष्री जिद २ एू० ४३३ । 
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संभब यह है कि औरंगजेब के समय में अज़िया का उत्ताप प्रक्ष 
देने पर अपना सहत्व दिखाने को पीछे किसी समय यह सुलह- 
लामा रचा गया हो । 

सुलहनामे की तीसरी शत यह है कि बूँदी के राव अटक पार 
जाने को लाचार न किये जायें। अभी झकबर के राज्य का आरंभ 
ही है, भ्रभी उसकी राजनीति पुरी पूरी बनी ही नहीं श्रौर प्रभी तक 
किसीसे अटक पार जाने को नहीं कहा गया है। फिर सुन हाड़ा 
का यह कैसे पता चला कि एक समय ऐसा आवेगा जब भ्रकबर 
राजा मान तथा उनके राजपूत साथियों को “सभी भूमि गोपाल 
की यामें अटक कहा । जाके मन में श्रटक है साई भटक रहा ॥?” 
इत्यादि कहकर अटक पार भेजेंगे? जिस समय रश्थभोर लिया 
गया उस समय अटक पार की भूमि अकबर के राज्य में भी न 
थी । उसका भाई हाकिम मिर्ज़ा काबुल प्रांत का राजा था और 
कुछ ही वर्ष हुए भारतवर्ष पर आक्रमण करने को प्रस्तुत हुआ था । 
यदि यह सुलहनामा १० बर्ष उपरांत लिखा गया दो।ता तो इस शर्त 
का उसमें होना संभव था क्योंकि दस वर्ष उपरांत जो विचार अकबर 
के इस विषय में हो गए थे उनका प्रमाण ऊपर लिखा दोहा है । 

सातवीं शर्त यद्द है कि बूंदीवाले किसी हिंदू सेनापति के 
नीचे न रक्खे जायें । इस शर्त का क्या भ्रथ है यह हम नहीं 
समभते | आगे होनेवाली बात को जाने दीजिए, अब तक ते 
केवल आमेरवालों से भ्रकबर का संबंध हुआ था ',्रौर राजा 
भगवानदास और राजा मान ही दो ऐसे व्यक्ति थे जिनका सेना- 
पति बनना संभव था। ते क्या यह शर्त इन्हींकी अधीनता से 
बचने के लिये की गई | यह बिचार करने की बात दै कि जिस राजा 
मान के जागीर आदि के लालच दिलाने पर सुन हाड़ा ने अपने 
खासी चित्तौड़ नरेश से विश्वासघात किया उसी राजा मान के सामने 
उसीकी विरुद्ध इस शव का लिखा जाना और झकवबर का उस 
समय उसे स्वीकार करना कहाँ तक स्वाभाविक है । 
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आठवीं शत बड़ो ही विलक्षण है, वह यह है कि दूँदी के 
घोड़ों के बादशाही दाग" न लगाया जाय । दाग की प्रथा भारतबष 
में पहले पहल अल्लाउदीन खिलजी के समय सें चली । तदुपरांत 
शेरशाह ने इसका बहुत कुछ अनुकरण किया । पर शरशाह ने 
कंबल चारही वर्ष राज्य किया कार यह समय भी लड़ने में बिताया । 
जसकी किसी प्रथा का भी पूरी तरह प्रचलित करने का अ्रवसर 
न मिला। श्रकवर क॑ समय में दाग की प्रथा सन्‌ १५७४ ई० में 
नियमपूर्वक चलाई गई । यह कैसे संभव हे। सकता है कि सुजन 
हाड़ा एक ऐसी बात की शपथ बादशाह से करावे जिसका अभी 
किसीको ध्यान भी न था? सन १६२० ई० में मारवाड़ के राव 
गजर्सिह क॑ रिसाज्ले को दाग से बरी किया गया, संभव हैं कि वह 
उदाहरण स्मरण रहा हो, बीकानेर के राजा पृथ्वीराज के अणदागल 
अझसवार” वाले सोरठे के प्रताप के सहत्व का अनुकरण किया हो । 

फिर एक शत यह है कि यूँदी के राजा बादशाह को 'सिजदा!”! 
न करें । मुसलमानों में “सिजदा” सिफ खुदा को किया जाता है | 
अकबर ने दीने इलाही धर्म प्रचार करते समय ( ३० स० १५८८-- 
<४ ) राजा क॑ लिये “सिजदा” करने की प्रथा चलाई | इस 
पर कट्टर मुसलमान बहुत बिगड़। त्तब मिजदा का हाल बूँदी के 
सुलहनामे में कहाँ से आगया ? 

दसवीं शर्त भी श्रदभुत है। अकबर ने किसाको राजधानी 


(१) ललाट पर फूल का दाग | पहले यह रीति सुक्षतान सैजार ने चलाई 
थी । कहते हैं कि शेरशाह ते। मद्तरों तक पर दाग लगाता था । घोड़ों पर दाग 
लगाने की रीति इसलिये थी कि जिन्हें घोड़ों की निविश संख्या रखने के कारण 
जागीर मिरूती थी, वे छुए से दूसरे के घोड़े दिखाकर काम न चला हे । 

(२) स्मिथ, भकबर, प्ू० ४४४ । 

(३) स्मिथ, अकबर, प० २१६--२०, “सन्‌ ११८८ से ११६४ तक और 
भी कई ऊदपटांस चाज्ञाएूँ निकटी'सिजदा या घुटने टेककर दंडप्रणाम जिसे 
झब तक केवल ई/वः की बेदला +* ही उचित मानते थे व्यव बादशाह का अधि- 
कार कर दिया गया” । 
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बदलने के लिये अब तक नहीं कहा था, न यह संभव था | अधिक 
संभव यह है कि जब राव रतन के पुत्रों में कोटे का विभाग हे।कर 
राज्य स्थापित हुआ, या भावसिंह के समय में बूँदी पर मुगज्नों का 
हमला हुआ, या काटा ने हाड़ाओं में मुख्य होने की लगातार चेष्टा की 
तथा वहाँ के राजा भोभ ने बंदी पर आक्रमण किया तब शाही 
सहायता पाने की आशा में यह शर्त सूक्ो हो । 

कहाँ तक लिखा जाय ऊपर लिखी शर्तों और गढ़ के बिजय के 
वृत्तांत को पढ़कर यही कहना पड़ेगा कि या तो सुजन हाड़ा को किसी 
प्रकार अकत्रर के समय की भावी घटनाझों का दिव्य दृष्टि से धोध 
हो गया था या यह सारा बृत्तांत तथा सुलहनामा फंकल कल्पित है| 

जज़िया सन्‌ १५४६४ ६० में बंद कर दिया गया था। दाग की 
प्रथा सन्‌ १४७४ ई० में चली थी । 'सिजदा? सन्‌ १४८४ ई० से 
झारंभ हुआ | झ्रटक पार जानें का विचार सन्‌ १५७४ ३० तक नहीं 
था। मीना बाज़ार और नौरोज़ झभी भावी दिनों की बातें थीं । 
तब यह केसे संभव हो सकता है कि ये सब बातें सन १४६७ ६० 
में लिखे हुए सुलइनामे में स्थान पावें ९ 

यह भी आाश्चय की बात है कि किसी इतिद्दास-लेखक ने अकबर के 
बाद भी इस प्रकार का हाल नहीं लिखा है । औरंगज़ेब के गद्दी पर 
बैठने के कुछ पूर्व से उसके राज्य के प्रारंभ के वर्षों तक (सं० १७०४ 
से १७२५ विक्रमी ) मुँहयोत नेणसी ने अपनी प्रसिद्ध रूथात लिखी 
जिसमें उसने इन १० शर्तों में से एक का भी उल्लेख नहीं किया 
है। डसने लिखा है कि “सुरजन को रणथंभोर के किले में रहते १४ 
बरस हुए तब प्रकबर ने उसपर घेरा डाला। जब सुरजन का बल 
न रहा तब कछवाहा राजा भगवंतदास ( भगवानदास ) को बीच 
में डालकर संवत्‌ १६२५ चेत सुदि ६ को बादशाह से वह मिला। 
इसने केवल इतना ही आग्रह किया कि राणा का अन्न मैंने खाया है 
इसलिये राश्ा से लड़ने न जाऊँगा, फिर किला बादशाह के सुपुर 
किया” । ( नैथसी की ख्यात, पत्र २७ प्रृ० २--हश्तलिखित ) 

४ 
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यदि टॉड साहिव के वृत्तांत में, जो बूंदीवालों के कथनानुसार 
लिखा गया है, कुछ भी सत्यता होती तो यह संभव नहीं जान पड़ता 
कि नैशसी, जिसने राजपूतों का विस्तृत इतिहास संग्रह किया, इन 
शर्तों का उल्लेख किए बिना रहता। 
वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि जब ऑरंगज़ेब की कुटिश 
नीति से राजपूत लोग तंग आ गए थे, जज़िया फिर नियम-पुर्वक लिया 
जाने लगा, लोग सब प्रकार दबाए जा रहे थे, जसबंतसिंह की मृत्यु 
काबुल में हुई, हाड़ा, सीसोदिया, तेवर, चौहान जे! कोई ओरंग- 
जेब को प्रसन्न कर सकता बड़ा बना दिया जाता, ऐसे समय में 
अपने बचाब के लिए एक सुलहनामा गढ़ दिया गया हो और उसके 
लिय रशथंभोर विजय के वृत्तांत को भी कुछ बदलना श्ावश्यक था । 
झथवा जब मुगल साम्राज्य जजर हो गया और मुगलों के प्रति- 
पक्षियों की महिमा बढ़ी तब अपनी बड़ाई नए मिरे से स्थापित करने 
के लिये यह सुलहनामा रचा गया हो । 
स्वयं कनल टॉड सुलहनामे का बृत्तांत कहने के पूत्र लिखते हैं ' 
कि बूँदी के इतिहास का इससे झागे का अंश उस ऐतिहासिक 
खुलासे का खतंत्र भनुवाद है जे मेरे लिये बूँदी के राजा ने पभ्रपने 
काराज़ों से संकलित किया और जे कहीं कहीं चारण-भाटों की 
ख्यातों से बढ़ाया गया है। चारण-भाटों के वचनों को खतंत्र 
इसिहास नहीं कह सकते । यदि कनल टॉड के समय में ( इ० 
स० १८२६८--३२ ) यह सुलहनामा बूँदी में था तो अब भी होगा 
झौर उसमें शाही मुहर तथा अकबर के हस्ताक्षर अ्रवश्य होंगे । क्‍या 
कोई बूँदी निवासी इतिहास-प्रेमी इस सुलहनाम का चित्र सर्वसाधा- 
रण के हिताथे छपबाने की कृपा करेंगे ? 
यों तो महता लजाराम जी ने 'उमेदर्सिह चरिज्रः में ऊपर लिखी हुई 
शर्तों को बंदी का गौरव प्रकट करनेवाली अतल्ाया है ( प्४० १६-१७ ) 
पूरंढु उन्होंने यह कहीं नहीं लिखा कि यह सुलहनामा धब तक दूँदी में 
(१) राजस्थान, जि० २ घु० ४७२ । 
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है। हम उनके कभन को सजा मान बैठते परंतु जे लेखक स्वयं यह 
लिखता है कि रणथंभोर का किला राणाजी का न था? और यह 
आशा करता है कि 'जिसके शिर में जरा सी भी बुद्धि है? वह इस 
बात को मान जाय, तथा टॉड को रणथंभोर राणाजी का कहने में 
असत्य का दोषी ठहराता है उसके लेख को ऐतिहासिक घटनाझों 
की जाँच करने में कोई स्थान नहीं दिया जासकता। लेखक को चाहिए 
था कि यूँदी का इतिहास लिखने का साहस करने के पृष नेशसी 
की ख्यात तथा झनेक फारसी तवारीख़ों को भी पढ़ जाता । सुजन 
को विश्वासघात का दोषी कंवल टॉड ने ही नहीं ठहराया है किंतु 
नैशसी तो यहाँ तक लिखता है कि अपने स्वामी क॑ लिये प्राण देनेबाले 
पत्ता और जैमल को तो अकबर ने हाथियों पर चढ़ी मूर्तियां बनवाकर 
अपने किले के फाटक पर खड़ी कराई परंतु सुजन की एक कुचे की 
सूर्ति बनाकर रखवाई ।जसपर वह बड़ा लज्जित हुआ। ( ख्यात, 
पत्रा २७, प्रृ० मे ) 

अस्तु, यदि असली सुलहनामा बास्तव में अ्रभी तक है तो हमें 
अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ेगी और यह कहना पड़ेगा कि सुजन 
में अलौकिक दिव्य दृष्टि थी । यदि इस सुलहनाम का पता तक कहीं 
ने हो तो अकबर ऐसे महापुरुष के चरित्र में कुटिलता का धब्षा 
सोच समभकर लगाना चाहिए । 


कप हिंदी 
१५४--खुसरो की हिंदी कविता । 

[ क्ेखक--बाबु त्रजरलदास, काशी ) 
(धधजल्[हरहवी शताब्दी के भार भ में, जब दिल्लो का राजसिंहा- 
| है सन गुलाम बंश के सुल्तानों के श्रधीन हो रहा 

् 0 9 था, अमीर सैफुद्दीन नामक एक सर्दार बलख हज़ारा 
जवाणाजाजात से मुग़लों के प्रत्याचार फे कारण भागकर भारत 
श्राया और एटा के पटियाली नामक ग्राम में रहने लगा। सीाभाग्य 
से सुल्तान शम्शुद्दीन अल्तमश के दर्बार में उसकी पहुँच जल्दी हो गई 
और अपने गुणों के कारण वह उस का सर्दार बन गया । भारत में 
उसने नवाब एमादुल्मुल्क की पुत्री से विवाह किया जिससे 
प्रथम पुत्र इज्जुदीन अलीशाह, द्वितीय पुत्र हिसामुद्दीन अ्रहसद 
ग्रार सन्‌ १२५५ ई० में पटियाल्ी ग्राम में तीसरे पुत्र अमीर 
खुसरो का जन्म हुआ | इनके पिता ने इनका नाम अ्रबुलहसन 
रखा था पर इनका उपनाम ख़ुसरो इतना प्रसिद्ध हुआ कि झ्सली 
नाम लुप्तप्राय हो गया और वे श्रमीर ख़ुसरा कहे जाने लगे। 

चार वर्ष की अवस्था में वे माता क॑ साथ दिल्ली गए और आठ 
बर्ष की अवस्था तक अपने पिता क्षार भाइयों से शिक्षा प्राप्त करते 
रहे । सन्‌ १२६४७ ६० में इनके पिता ८५ वर्ष की भ्रवस्था में किसी 
लड़ाई में मारें गए तब इनकी शिक्षा का भार इनके नाना नवाब 
एमादुल्मुल्क ने अपने ऊपर ले लिया। कहते हैं कि उनकी झवस्था उस 
समय ११३ वर्ष की थी। नाना ने थोड़े ही दिनों में इन्हें ऐेसी शिक्षा 
दी कि ये कई विद्याओं से विभूषित द्वो गए। ख़ुसरो अपनी पुस्तक 
तुहफ्तुस्सभ की भूमिका में लिखते हैं कि ईश्वर की कृपा से मैं १२ 
बष की प्रवस्था में शैर कार रुषाई कहने लगा जिसे सुनकर विद्वान 
आश्चये करते थे और उनके आश्चये से मेरा उत्साह बढ़ता था । 
इस समय तक मुझे कोई काव्यगुरु नहीं मिला था जे कविता की 
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उचित शिक्षा! देकर सेरो लेखनी के! बेचाल चलने से रोकता | में 
प्राचीन ओर नवीन कवियों के काव्यों का मनन करके उन्हींसे 
शिक्ष प्रहण करता रहा । 
ख्वाज: शम्शुद्दोन ख्यारिज्मी इनके काव्यगुरु इस कारण कहे 
जाते हैं कि उन्होंने इनके प्रसिद्ध ग्रंथ पंजगंज का शुद्ध किया था । 
इसी समय खुसरा का कुकाव घमे की ओर बढ़ा श्रैर उस समय 
दिल्लो में निज्ामुद्दीन मुहम्मद बदायूनी सुल्तानुल्मशायस्र ग्रालिया 
की बड़ी धूम थी | इससे ये उन्हींके शिष्य हा गए। इनके शुद्ध 
व्यवहार प्र परिश्रम से इनके गुरु इनसे बड़ प्रसन्न रहते थे और 
इन्हें तु्के-अ्रल्लाद क॑ नाम से पुकारते थे । 
खुसरे ने पहले पहल सुल्तान गियासुद्दीन बल्वन के ' बड़े पुत्र 
मुहस्मद सुल्तान की नौकरी की, जे! मुस्तान का सूबेदार था । यह 
बहुत ही याग्य, कविता का प्रेमी श्रार उदार था श्र इसने एक 
संग्रह तैयार किया था जिसमें बीस सहस्र शैर थे। इसके यहां 
ये बड़ झाराम से पाँच वर्ष तक रहे । जब सन्‌ १२८४ ई० में मुगलों 
ने पंजाब पर श्राक्मश किया तब शाहज़ादे ने मुगलों को दिपालपुर 
फे युद्ध में परास्त कर भगा दिया पर युद्ध में वह स्वर्य मारा गया। 
,खुसरा जा युद्ध मे साथ गए थे मुगलों के हाथ पकड़ जाकर हिरात 
झेर बलख गए जहां से दा वर्ष के अनंतर इन्हें छुटकारा मिला । 
तब यह पटियाली लौट कराए और अपने संबंधियों से मिले । इसके 
डपरांत गियासुद्दीन बल्थन के दरबार में जाकर इन्होंने शैर पढ़े जा 
मुहम्मद सुल्तान के शोक पर बनाए गए थे। बल्थन पर इसका 
ऐसा असर पड़ा कि रोने से उसे ज्वर चढ़ झ्ाया श्रौर तीसरे दिन 
जसफी मृत्यु दोगई। 
इस घटना के अनंतर खुसरो अमीर झली मीरजामदार के 
साथ रहने लगे | इसके लिए इन्होंने अस्पनामा लिखा था शौर जब 
बह अवध का सूबेदार नियुक्त हुआ तब वे भी वहां दे! वष तक 
रहे | सम १२८८ ३० में ये दिल्ली लौटे और केकुबाद के दर्षार में 
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बुलाए गए। उसके भ्राज्ञानुसार सन्‌ १२८८ ई० में क्रानुस्सादैन 
नामक काव्य इन्हेंने छः महीने में तैयार किया । सन्‌ १२&० ई० 
में कैकुबाद के मारे जाने पर गुलाम वंश का भ्रंत हो गया और 
सत्तर वर्ष की अवस्था में जलालुद्दीन खिकजी ने दिल्ली के तख्त पर 
अधिकार कर लिया । इसने ख़ुसरो की प्रतिष्ठा बढ़ाई और अमीर 
की पदची देकर १२०० तन का वेतन कर दिया । 

जलाहुद्दीन ने कई बार निज़ामुद्दीन ग्रौलिया से मेंट करने की 
इच्छा प्रकट की पर उन्हेंने नहीं माना । तब इसने खुसरा से कहा 
कि इस बार बिना आज्ञा लिए हुए हम उनसे जाकर भ्रेंट करेंगे, 
तुम उनसे कुछ मत कहना । ये बड़े अ्रसम॑जस में पड़ें कि यदि उनसे 
जाकर कह दें ते! प्राण का भय है और नहीं कद्दते तो वे हमारे घर्म- 
गुरु हैं उनके क्राधित होने से धर्म नाश होता है । झंत में जाकर उन्हों 
ने सब वृत्तांत उनसे कह दिया जिसे सुनकर वे अपने पीर फरीदुद्दीन 
शकरगंज के यहाँ अजेाधन अर्थात्‌ पाटन चले गए। सुल्तान ने 
यह समाचार सुनकर इनपर शंका की और इन्हें बुलाकर पूछा। 
इस पर इन्होंने सत्य सत्य बात कष् दी । 

सन्‌ १२८६ ६० में अपने चाचा का भारकर झलाउद्दीन सुल्तान 
हुआ प्रौर उसने इन्हें खुसरुए-शाप्रां की पदती दी और इनका 
वेतन एक सहस्र तन का कर दिया | ख़ुसरों ने इसके नाम पर कई 
पुस्तकें लिखी हैं जिनमें एक इतिहास भी दै जिसका नाम तारीखे 
झलाई है । सन्‌ १३१७ ३० में कृतुबुद्दीन मुबारक शाह सुल्तान 
हुआ और उसने ख़ुसरो के कृसीदे पर प्रसन्न द्वेकर हाथी के तैौल 
इतना सेना और रत्न पुरस्कार दिए। सन्‌ १३२० ई० में इसके 
बज़ीर खुसरे खां ने उसे मार ढाला भ्रौर इसके साथ खिलजी बंश 
का अंत दोगया । 

पंजाब से झाकर गाज़ो खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया शेर 
गिश्रासुद्दोन तुगलक के नाम से वष्द गही पर बैठा । खुसरा ने इसके 
नाम पर अपनी अंतिम पुस्तक तुगलकनामा लिखा था। इसीके साथ 
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ये बंगाल गए और लखनोती में ठहर गए | सन्‌ १३२४ ६० में जब 
निज्ामुद्दोन औलिया की मृत्यु का समाचार मिला तब ये वहाँ से कट 
चल दिए । कहा जाता है कि जब ये उनकी कृत्र के पास पहुँचे तब 
यह दोहा पढ़कर बेहेश हो गिर पड़े-- 
गोरी सावे सेज पर मुख पर डारे केस । 
चल खुसरू घर आपने रेन भई चहँ देस ॥ 
इनके पास जा कुछ था सच इन्होंने छुटा दिया झार बे स्वयं उनके 
मज़ार पर जा बैठे । भ्रेत में कुछ ही दिनों में उसी वष ( १८ शब्वाल, 
बुधवार ) इनकी मसृत्यु होगई । ये अपने गुरु की कृत्र क॑ नीचे की 
झोर पास ही गाड़े गए । सन्‌ १६०५ ई० में ताहिरबेग नामक भ्रमीर 
ने वहाँ पर मकृथरा बनवा दिया। ख़ुसरो ने अपने आँखों से 
गुलामबंश का पतन, खिलजी वंश का उत्थान ग्रार पतन तथा तुगलक 
वंश का आरंभ देखा। इनके समय में दिल्ली के तर्त पर ११ 
सुल्तान बैठे जिनमें सात की इन्होंने सेवा की थी । ये बड़े प्रसभ 
चित्त, मिलनसार श्रौर उदार थे। सुल्तानों और सदारों से जा 
कुछ घन आदि मिलता था वे उसे बॉट देते थे । सल्तनत क॑ प्ममीर 
होने पर प्रार कविसम्राट_ की पदवी मिलने पर भी ये श्र्मार और 
दाद सभी से बराबर मिलते थ्रे / इनमें ध्ौर मुसलमानों की तरह 
धामिक कट्ररपन नास को भी नहीं था| 
इनके प्रंथों से जाना जाता है कि इनके एक पुत्रो और तीन पुत्र 
थे जिनका नाम गिझसुद्दोत प्रहमद, ऐनुद्दीन अहमद और 
यमीनुद्दीन मुबारक था । इन लोगों के बारे में और कुछ वृत्तांत किसी 
पुस्तक में नहीं मिलता । 
मनुष्य के साथ ही उसका नाम भी संसार से उ6 जाता है 
पर उन कार्यकुशल व्यक्तियों श्रौर कवि-समाज का जीवन प्रैरर 
ग्त्यु भी क्राश्ववेजनक है कि जे! सर जाने पर भी जीवित कहलाते हैं 
झौर जिनका नाम सर्वदा के लिये ग्रमिट और अमर द्ोजाता है। 
इलका कार्य और रचना ही अमृत है जो उन्हें अमर बना देता है; 
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नहीं ते अमृत कल्पना मात्र है। इन्हींमें क्‍्रमीर खुसरो भी हैं कि 
जिनके शरीर को इस संसार से गए हुए भ्राज्ञ छ सै वर्ष हे! गए 
पर वे अब भी जीवित हैं और बोलते चालते हैं। इनके मुख 
से जे कुछ निकल गया वह संसार का भाया | इनके गीत, पद्देलियाँ 
आदि छ शताब्दी बीतने पर भी आज तक उसी प्रकार प्रचलित हैं । 

खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की मर हिंदी भाषाओं के पूरे विद्वान 
थे और संस्कृत का भी कुछ ज्ञान रखते थे । यह फ़ारसी के 
प्रतिभाशाली कंबि थे | इन्होंने कविता की €€ पुस्तकें लिखी हैं 
जिनमें कई लाख के लगभग शैर थे पर श्रच उन भ्रंथों में से केवल 
बीस बाईस ग्रंथ प्राप्य हैं। उन 'थों की सूची यह है -- 

१ ससनवी किरानुस्सादेन। ९ मसनवी मतलझलझनवार । 
३ मसनवी शीरी व खुसरू। 9 मसनवी लैली व मजनेँ। 
४ मसनवी आईइनेइस्कंदरी या सि्कंदरनामा। ६ मसनवी हृश्त- 
विहिश्त। ७ मसनवी खिज्ञनामः या खिज् खां देवल रानी या 
इश्किया । ८ मसनवी नुद्द सिपृहदर । € मसनवी तुगलकनामा । 
१० खज्ञायनुलफुतूद या तारीखें अलाई। ११ इंशाए ख़ुसरू या 
ख्यालात खुसरू। १२ रसायल्लुलएजाज़ या एजाजे ख़ुसरवी। 
१३ अफज़लुलफ्वायद । १४ राहतुलमुज़ों । १५ ख़ालिकबारी । 
१६ जवाहिरुलबह । १७ मुकाल: । १८ किस्सा चहार दर्वेश । 
१७ दींवान तुहफतुस्सप्र । २० दीवान वस्तुलहयात । २१ दीवान 
गरंतुल्कमाल। २२ दीवान बकीय: नकीय: | 

इनके फारसी प्रंथ, जा प्राप्य हैं, यदि एकत्र किए जायें ते। 
और कवियों से इनकी कविता ह्रधिक हा। जायगी। इनके प्रंथों की 
सूची देखने ही से मालूम हाजाता है कि इनकी काव्य-शक्ति कहाँ तक 
बढ़ी चढ़ी थी। इनकी कविता में ंगार, शांति, वीर और भक्ति रसें 
की ऐसी मिलाबट है कि वह सर्वप्रिय दो गई है। सब प्रकार से 
विचार करने पर यडी कहा जा सकता है कि खुसरो फारसी 
कवियों के सिरमैर थे । खुसरो के कुछ फारसी प्रैथों की व्याख्या 

प्‌ 
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इस कारण यहाँ करना आवश्यक द कि उनमें इन्होंने अपने समय 
की ऐतिहासिक घटनाओं का समावेश किया है और वह वर्णन 
ऐसा है जा अन्य समसामयिक इतिहास लेखकों क॑ अंथों में 
नहीं मिलता । 

खुसरा की मसनवियों में कारा इतिहास नहीं है। उस सहृदय 
कवि ने इस रूखे सूखे विषय का सरस बनाने में अच्छी सफलता 
पाई है श्र उस समय के सुल्तानों के भोग विन्लास, एश्वये, यात्रा, 
युद्ध आदि का ऐसा उत्तम चित्र खींचा है कि पढ़ते ही वह दृश्य अँखों 
के सामने भा जाता है। इन मसनवियों में क्रानुस्सादैन मुख्य है । 
इस शब्द का अर्थ दा शुभ तारों का मिलन है। बलब॒न की स॒त्यु 
पर उसका पौत्र कैकुबाद जब्र दिल्लो की गद्दी पर बैठा तब कैकुबाद 
का पिता नसीरुद्दोन बुगरा खाँ जा अपने पिता के आगे ही से बंगाल 
का सुल्तान कद्दलाता था इस समाचार का सुनकर ससैन्‍्य दिल्ली 
की ग्रार चला। पुत्र भी यह समाचार सुनकर बड़ी भारी सेना 
सदहदिल पिता से मिलने चला और अवध में सरयू नदी के किनारे पर 
देनें सेनाओं का सामना हुआ | परंतु पहले कुछ पत्रव्यवहार होते 
से आपस में संधि हेगई ओऔरएर पिता पुत्र का मिलाप हे! गया । बुगरा 
खॉ ने अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया पश्रार बह स्तरयं बंगाल लौट 
गया । किरानुस्सादैन में इसी घटना का ३5४४ शैरें में वर्णन है | 

मसनवी खिज्जनाम: में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कं पुत्र 
खिद्ध सवा और देवल देवी के प्रेम का वर्शन है। खिज्ञु खाँ को आज्ञा 
से यह मसनवी लिखी गई थी। गोरी और गुलाम चंश का संक्षेप 
में कुछ वर्णन आरंभ में देकर अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का 
जा उसमे मुगलों पर प्राप्त की थी, विवरण दिया है । इसके अनेतर 


(१) इखिमट जिल्द ६ का परिशिष्ट और अलीगढ़ कांलज द्वारा प्रकाशित 
और मौलबी मुहस्मद इसमाई-ट द्वार/ संपादित मुत् अथ । 

(२) इलियट जिल्‍्दू ३ का परिशिष्ट और सौटाना रशीद अहमद द्वारा 
संपादित और अज़ीगढ़ काखिज द्वारा प्रकाशित मूल पंथ । 


.खुसरो की हिंदी कविता । रजप 


खुसरा ने क्रमशः गुजरात, चित्तौर, मालवा, सिवाना, तेलिंगाना, 
मलाबार आदि पर की चढ़ाइयों का हाल दिया है। गुजरात के राय 
कण को स्लो कमलादेवी युद्ध में पकड़ी जाकर अलाउद्दोन 
के हरम में रखी गई | इसीकी छाटी पुत्री देवल रानी थी जिसके 
प्रेम का वर्शन इस पुस्तक में है। दोनों का विवाह हुआ पर 
कुछ दिनों में झलाउद्दीन की मत्यु हो जाने पर काफूर ने 
खिज खा को अंधा कर डाज्ा । इसके अनंतर मुबारकशाह 
ने काफूर का मारकर दिल्ली पर भ्रधिकार कर लिया। जो कुछ 
रक्तपात इसने शाही घराने में किया था उसका ह्ृदयप्राह्दी वर्णन 
पढ़ने याग्य है। 

खसरा ने इस प्रंथ में हिंदुस्तान क॑ फूलों, कपड़ा ग्रार सौंदये 
का फारस, रूम श्रार रूस आदि के फूलों कपड़ां और सौंदये से 
बढ़कर निश्चित किया ६ और प्ंन मे लिग्बा है कि यह देश स्व है, 
नहीं ते हन्नरत आदम श्र मार यहां क्‍यों आते | खुरासानियां की 
हँसी करते हुए लिखा है कि वे पान का घास समभते हैं। हिंदी 
भाषा के बारे से इन्होंने जे! कुछ लिखा है वह उल्लेखनीय है । 

मैं भूल में था पर अच्छी तरह सोचने पर हिंदी भाषा 
फारसी से कम नहीं ज्ञात हुई । सिवाय अ्ररबी क॑ जा प्रत्येक भाषा 
की भीर शआऔर सबों में मुख्य है, रई श्र रूम की प्रचलित 
भाषाएँ समझने पर हिंदी से कम मालूम हुई । अरबी अपनी बेली 
में दूसरी भाषा का नहीं मिलने देती पर फारसी में यह एक कमी है 
कि वह बिना मेल के काम में आने याग्य' नहीं है। इस कारण 


(५) अरब में एक नगर है। हलियट साहय ने इसे राय और रूम को 
राम किखा है । 

(९) मूछ शेर में वे-अचार शब्द है जिसका अर्थ अचार भ्र्थात खटाई 
रद्धित है । अ्रचारों में कई प्रकार की वस्तु का सेठ है इससे यहाँ बिना मेल्ट का 
अथे किया गया है। 

(३) इखियट साइब ने छुरद का अर्थ साया किया है पर यहाँ सज्ावार 
या बेग्य है । 


२७६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


कि वह शुद्ध है श्रार यह मिली हुई है, उसे प्राण श्रौर इसे शरीर कह 
सकते हैं । शरीर से सभी वस्तु का मेल हो सकता है पर प्राण से 
किसी का नहों हो सकता। यमन के मूँगे से दरी के मोती की 
डउपभा देना शोभा नहीं देंता। सब से श्रच्छा धन वह है जो 
अपने कोष में बिना मिलावट के हो और न रहने पर मॉाँगकर पूँजी 
अनाना भी प्रच्छा है'। हिंदी भाषा भी अरबी के समान है 
क्योंकि उसमें भी मिलावट का स्थान नहीं है |? 

इससे मालूम पड़ता है कि उस समय हिंदी में फारसी शब्दों का 
मंल नहीं था या नाम मात्र का रहा हो | हिंदी भाषा के व्याकरण 
कर अर्थ पर भी लिखा हैं--यदि अरबी का व्याकरण नियमबद्ध है 
ते हिंदी में भी उससे एक अच्चर कम नहीं हैं। जा इन तीनों 
(भाषाओ्रों) का ज्ञान रखता है वह जानता है कि मैं न भूल कर रहा हूँ 
और न बढ़ाकर लिख रहा हूँ | और यदि पूछा कि उसमें श्थे न 
होगा तो समझ लो कि उसमें दूसरें से कम नहीं है। यू मै 
सचाई और न्याय के साथ हिंदी की प्रशंसा करूँ त* तुम 
शंका करोगे और यदि मैं सागंद खाऊँ तब कौन जानता हैं कि तुम 
विश्वास करोगे या नहीं? ठीक है कि मैं इतना कम जान«। हूँ कि 
बह नदी की एक बूँद क॑ समान है पर इसे चखने से मालूम हुआा 
कि जंगली पक्षी का दजल: नदी (टाइग्रोस) का जल अप्राप्य है। 
जा हिंदुस्तान की गंगा से दूर है वह नील और दजल:ः के बारे में 
बहकता है । जिसने बाग के बुलबुल को चीन में देग्वा है बह हिंदु- 
स्तानी तूती का क्या जानेगा ।' 

मुह सिपहेर (नो अ्राकाश) नामक मसनवी में अलाउद्दीन 
खिलजी के रेंगीले उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की गद्दी- 
नशीनी के झनंतर की घटनाओं का हाल है। इस पुस्तक में नौ परि- 
ऋछेद हैं। इसका तीसरा परिच्छेद द्िदुस्तान, उसके जलवायु, पशुविद्या 


(३) हसके पहले ओर बाद के शेरों का अथे इलिबट साहव ने दिया है 
पर इसका छोड़ गए । 


.खुसरो की हिंदी कविता । नर 
ओऔर भाषाओं पर लिखा गया है। हिंदुओं का दस बातों में श्रैरर 
देशवालों से बढ़कर होना दिखलाया है। इसमें उस समय के 
सुल्तानों के भहेर झ्रौर चौगान खेलने का अच्छा दृश्य खोंचा है। 
यह प्रंथ भ्रभी पा नहीं है । 

तुगलकृनामः में खिलजियों क॑ पतन और तुगलकों के उत्थान 
का पूरा ऐतिहासिक वर्णन दिया गया है। दीवान तुहफतुस्सप्र 
(यौवन की भश्रेंट) में बल्बन के समय की घटनाओं पर छाटो छेःटी 
मसनवियां हैं। इसे खुसरो ने १६ वें से १< वें वर्ष तक की प्रवस्था 
में लिखा था। दूसरा दीवान वस्तुलदयात (जीवन का मध्य) है 
जिसमें निज्ञामुद्दीच औलिया, मुहम्मह सुल्तान सूबेदार मुलतान, 
दिपालपुर के युद्ध आदि पर मसनवियों है जो २४ से १९ बष तक 
की अवस्था में लिखी गई थीं। तीसरा दीवान गरतुल्कमाल (पूरी 
चांदनी) सब से बड़ा दीवान है जो ३४ से ४२ बष की वय 
में लिग्बा गया है। आरंभ में अपने जीवनचरित्र का कुछ हाल 
लिखा है । छाटी छोटी मसनवियाँ ऐतिहासिक घटनाओ्रों पर, जो 
इनके समय में हुई थीं,लिखी हैं | चौथा दीवान बकीय: नकीय: 
(बची हुई बातें) ५० से ६४ बष की श्रवस्था तक में लिखा गया है 
जिसमें भी समसामयिक घटनाओं पर मसनवियों हैं । 

ख़ुसरों ने गद्य में एक इतिहास तारीख अलाई लिखा है जिसमें 
सन्‌ १२८६ ई० में अलाउद्दीन खिलजी की गद्दी से सन्‌ १३१० 
ई० में मलावार विजय तक १५ वध का हाल दिया गया है । कुछ 
इतिहासज्ञों ने इस पुस्तक का नाम तारीख अलाउदड्दीन खिलजी लिखा 
है । इलियट साहब लिखते हैं कि इस पुस्तक में खुसरो ने कई हिंदी 


(१) इलियट जिक्द पत्ना ६८का नेट ( यद पुम्तक ८८ पन्ने की है और 
प्रत्येक पत्र में १९ पंक्तियाँ हैं। एक प्रति मिस्टर टौमस के पास और एक 
फेंश्रिज के किंग्स कालेज में हैं, रायठ एशाटिक सुसायटी जन छू जिकद ६ ४० 
5१५। ) इयात छुसरू में सिखा हैं कि एक प्रति जयपुर पुस्तकालय 
में है जिसे इसके खेखक ने स्वयं देसा हैं । 


श्जप सागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


शब्द काम में लाए हैं जैसे काठगढ़, परधान, बरगद, मारामार 
झ्रादि। इस प्रकार खुसरो के प्रंथों से गियासुद्दोन बल्थन के समय 
से गियासुद्दीन तुग़लक क॑ समय तक का इतिहास लिखा जा 
सकता है| 

खुसरों करा व्शन अधिक विश्वसनीय है क्‍योंकि वह कंवल उन 
घटनाझों क॑ समसामयिक ही नहीं थे वल्कि कई में उन्होंने याग भी 
दिया था। गिश्मासुद्दीन बर्नी ने भपने इतिहास में समर्थन के लिए 
कई स्थानों पर इनके प्रंथों का उल्लेख किया है । 

खुसरो प्रसिद्ध गण भी थे और नायक गापाल अर जस 
सावंत से विख्यात गवेए इन्हें गुरुवत्‌ समझते थे। इन्होंने कुछ 
गीत भी बनाए थे जिनमें से एक को आज तक भूले क॑ दिनो में 
श्त्रियाँ गाती हैं | बह यों है--- 

जे पिया आावन कह गए, अजहु न आए खामी हो । 

(ऐ) जे पिया आवन कह गए। 

आावन अआवन कह गए पश्राए न बारह मास । 

(ए हो) जा पिया आवन कह गए ॥ 

बरवा राग में लय भो इन्हींने रखी है । यह गीत ते युवा ल््ियों 
क॑ लिए बनाया था पर छोटी छोटी लड़कियों क॑ लिए खवामी और 
पिया की याद में गाना अनुचित होता इससे उनके योग्य एक गात 
बनाया है जे। संग्रह में दिया गया है। इनका हृदय क्या था एक 
बीन थी जे बिन बजाए हुए पड़ी बजा करती थी । ध्रुपद के स्थान पर 
कौल था कव्वाली बनाकर उन्होंने बहुत से नए राग निकाले थे जो 
अब तक प्रचलित हैं | कहा जाता है कि बीन को घटाकर इन्होंने 
सितार बनाया था । इन्हींके समय से दिल्ली के आस पास के सूफी 
मुसलमानों में बसंत का मेला चल निकला है और इन्होंने बसंत 
पर भी कई गीत लिखे हैं । नए बेल बूटे बनाने का इन्हें जन्म ही 
से स्वभाव था । 

खुसरो ने पथ में अरबो, फ़ारसी और हिंदी का एक बढ़ा कोष 


खुसरो की हिंदी कविता । २७७ 


लिखा था जो पूर्णरूप में अब भ्रप्राप्य है पर उसका कुछ संक्तिप्त 
अंश मिलता है जे! ख़ालिकृबारी नाम से प्रसिद्ध है। इसके कुछ 
नमूने दिए जाते हैं जिससे ज्ञात हो जायगा कि इन्होंने इन बेमंल 
भाषाओं का ६स' प्रकार मिलाया है कि वे कहीं पढ़ने में कर्शंकटु 
नहों मालूम होतीं । 

खालिक बारी सिरजनहार । 

वाहिद एक बिदा करत्तार ॥| 

मुश्क काफर प्रस्त कस्तूरी कपूर | 

हिंदवी आनंद शादी झौं सरूर ॥ 

मूश चूहा शुबेः बिल्ली मार नाग । 

साज़नो रिश्त: बहिंदी सूई ताग ॥ 

गंदुस गेहूँ नखद चना शाली ह धान | 

जरत जान्हरी अदस मससूर बगे है पान ॥ 

कद्दा जाता है कि खुसरो ने फारसी से कहीं श्रधिक हिंदी 
भाषा में कविता की थी पर अब कुछ पहेलियां, भुकरियों ओऔरपएर 
फुटकर गातों आदि का छोड़कर श्रार सब श्रप्राप्य हो रही है । 
फारसी और हिंदी मिश्रित ग़ज़ल॒ पहले पहल इन्हीं ने बनाना 
आरंभ किया था जिसमें से केवल एक्र ग़ज़ल जो प्राप्त हुआ है 
वह संग्रह में दे दिया गया है। उसे पढ़ने से चित्त प्रफुश्चित द्वोता है पर 
साथ ही यह दुःख अवश्य होता है कि कंवल यही एक गज़ल 
प्राप्य है । 
खुसरो का हुए छ सौ वष व्यतीत होगए किंतु उनकी कविता 

की भाषा इतनी सजी सवारी और कटी छैंटी हुई हैं कि वह वर्त 
मान भाषा से बहुत दूर नहीं अर्थात्‌ उतनी प्राचीन नहों जान 
पड़ती । भाटों और चारणों की कविता एक विशेष प्रकार के ढाँचे 
में ढाली जाती थी | चाहे वह खुसरो के पहले की अथवा पीछे की 
हो तो भी बह वर्तमान आषा से दूर श्रार ,खुसरे की माषा से भिन्न 
और कठिन जान पड़ती है। इसका कारण साहित्य के संप्रदाय फी 


२८२० नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


रुढ़ि का अ्रत॒करण ही है। चारणों की भाषा कविता की भाषा 
है, घोलचाल की भाषा नहीं | त्रजभाषा के “अ्रष्टढ्ाप” आदि कवियों 
की भाषा भी साहिट, अलंकार ओर परंपरा के बंधन से खुसरो 
के पीछे की हेएने पर भी उससे कठिन औए सिन्न है। कारण केवल 
इतना ही है कि खुसरो ने सरल आर स्वाभाविक भाषा को ही 
अपनाया है, बोलचाल की भाषा में लिखा है, किसी सांप्रदायिक 
बंधन में पड़कर नहीं । अब कुछ वर्षों से खड़ी बोली की कविता 
का आंदोलन मचकर हिंदी गद्य और पद्म की भाषा एक हुई है, 
नहीं ते।, पद्म की भाषा पश्चिमी (राजस्थानी), ब्रजी और पूरबी 
(अवधी) ही थी । सर्वताधारण की भाषा--सरल व्यवहार का 
वाहन-कैसा था यह या ते खुसरों की कविता से जान पड़ता है 
या कबीर के पदों से । इतना कहने पर भी इस कविता के आधु- 
निक रूप का समाधान नहीं होता | ये पहेलियाँ, मुकरियाँ श्रादि 
प्रचलित साहित्य की सामग्री हैं, लिखित कम, वाचिक अधिक ; 
इसलिए मुँह से कान तक चलते चलते इनसें बहुत कुछ परिवतेन होगया 
है जैसा कि प्राचीन प्रचलित कविता में होता आया हैं | यह कहना 
कि यह कुल रचना ज्यों की त्यों खुसरों की है कठिन है। हस्त- 
लिखित पुरानी पुस्तकों से मिल्लान आदि के साधन दुर्लभ हैं । पिछले 
सेप्रहकार झाजकल के खोाजियों की तरह छान बीन करने के प्रेमी 
नहीं थे। पहेली में पद्देली का खुसरो के नाम और कह्दानी में कहानी 
का बीरबल या विक्रमादित्य या भेज के नाम से मिल जाना प्रसंभव 
नहीं । कई लोग पपने नए सिक्क का चलाने कं लिए उन्हें पुराने सिक्कों 
क॑ ढेर में मिला देते हैं, किसी बुरी नीझत से नहीं, कौतुक से, 
विद्या के प्रेम से या पहले की अपूर्णता मिटाने के सद्भाव से। 
प्राचीन वस्तु में हस्तक्षेप करना बुरा है यह उन्हें नहीं सुकता । कई 
जान बूक कर भी अपने उद्देश की सिद्धि क॑ लिये ऐसा किया करते 
हैं । पुराणों के भविष्य वर्णन के से एक झाध पद प्रथ्वीराज रासे में 
और बैसेही कुछ पद सूरदास या तुलसीदास की छाप से उन कई 


खुसरा की हिंदी कविता । र८१ 


माले सनुष्यों को पागल बनाए हुए हैं जे अपनी जन्म-भूमि को 
संभल ग्रार अपने ही का भविष्य कल्की समझे हुए हैं। अभी अभी 
चरख की महिमा के कई गीत “कहे कबीर सुनो भाई साधो” की 
चाल के चल पड़े हैं। जब राजनंतिक, धार्मिक पश्रौर सामाजिक 
संशाघन या परिवत्तन या खवाथे के लिए श्रुति, स्मृति श्लौर पुराण 
में या उनके श्रर्थों में वद्धन श्रार परिवर्तन होता आया है 
तब कंवल मैखिक, बहुधा भलिखित, लोकप्रिय प्रचलित साहित्य 
में अछूतपन रहना असंभव है। यदि अकबर आर बौोरबल 
की सब कहानियों प्रामाणिक हें ते खुसरों क॑ नाम की सब 
रचना भी उसीकी हो सकती है। इस संग्रह में जो अ्रवतरण 
दिए गए हैं वे प्रामाणिक पुस्तकों से लिए गए हैं और श्रधिकतर 
जवाहिर ख़ुसरवी से लिए गए हैं पर जा ट्सरी पुस्तकों से मिले हैं 
यथासंभव उनके पत दिए गए हैं। टिप्पणियां में जे! झ््षर दिए गए 
हैं वे सहायक पुस्तकों क॑ प्रथमाक्तर हैं, जेसे आबे-दयात का आाः । 

इनक जा फुटकर छंद मिले हैं उनमें इनका सख्य भाव ही 
अधिक प्रतीत होता है। इनकी पहंलियाँ दा प्रकार की हैं। कुछ 
पहेलियोां ऐसी हैं जिनमें उनका बूक छिपाकर रख दिया हैं भार 
बह भट वहीं मालूम हा जाता है। कुछ ऐसी हैं जिनका बूक उनमें 
नहीं दिया हुआ है। भुकरी भी एक प्रकार की पद्देली (झपन्हुति ) 
ही है पर उसमें उसका बूर प्रश्नोत्तर के रूप में दिया रहता है। 
है सखी साजन ना सख्वी? इस प्रकार एक बार मुकर कर उत्तर 
देने क॑ कारण इस अपन्हृति का नाम कह-मुकरी पड़ गया है। दो- 
सखुने वे हैं जिनमें दा या तीन प्रश्नों के एक ही उत्तर दें । 

इस संग्रह और ख़ुसरा के जीवनचरित्र के लिखने में 
निम्नलिखित पुस्तकों से सहायता ली गई है--- 

(१) जवाहिरे-खुसरबी--जिसका संपादन मैलाना मुहम्मद 
अमीन साहिब झव्बासी चिरियाकाटी ने किया है क्रौर जिसे 
सन्‌ १४८१८ इई० सें ह्मत्तीगढ़ कैल्नेन ने प्रकाशित किया है | 

द्ध 


र्पर नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


(२) नकलेमजलिस--सेम्हकर्ता हाजी शेख रजब पझली। 
सन्‌ १८७१ ६० में ईसवी प्रेस, लखनऊ, में छपा। 

(३) झाबे-हयात--शम्सुलउल्मा मौलवी मुहम्मद हुसेन साहब 
आज़ाद लिखित, सन्‌ १७८१७ ई० का नवाँ संस्करण, श्स्लता- 
मिया स्टीम प्रेस, लाहौर, द्वारा प्रकाशित | 

(४) हयाते- खुसरवी--सुहम्मद सईद अहमद साहिब मारहरवी 
लिखित, नवलकिशोर स्टीम प्रेस, लखनऊ, द्वारा सन्‌ १€०€६० 

में प्रकाशित, दूसरा संस्करण । 

(५) अंत्तख्राडुत्ततारीख--अ्रब्दुलकादिर बवायूनी द्वारा लिखित । 
एशियादटिक सोसायटी झ्राफ बंगाल ने सून १८<ूप ई० 
में इस प्रंथ का जैज एस० ए० रैंकिंग, एम० डी०, द्वारा 
अ्रेप्रेज़ी में अनुवादित और संपादित कराकर छपाया | बदा- 
यूनी अकबर के समसामयिक थे । 

(६) हिंदी भाषा-बादू बालसुझंद शुप्त॒ लिखित । संवत्‌ 
१€६४ में भारतमित्र प्रेस ने प्रमृतलाल चत्रबर्त्ती से 
संपादित कराके छपाया | 


( १) बृक पहेलियाँ 
( १ ) एक नार वह दाँत देंतीली । पतली दुबली छैल छबीली ॥ 


जब वा तिरियहिं लागेै भूख । सूखे हरे चबादे रूख ।। 
जे बताय वाही बलिहारी । ख़ुसरे कहट्टे वरे को झारी ॥ 


आारी 





( २ ) इधर को आावे उधर फो जावे | हर हर फेर काट वह खाबे। 
ठद्दर रहे जिस दम वह नारी । खुसरे कहे बरे को झारी ॥ 


झारोी 


खुसरोा की हिंदी कविता । रेप३े 
( ३ ) श्याम बरन और दाँत अनेफ । लचकत जैसी नारी | 
दोनों दाथ से खुसरे खोंचे । और कहे तू आरी ॥ 

झारी 


( ४ ) एक बुढ़िया शैतान की खाला। सिर सफेद ओ मुह्ें है काला ॥ 
लुंडों घेरे है वह नार । लड़के रखे हैं उससे प्यार ॥ 
उछने कूद नाचे वो । आग लगे उस बुढ़िमुस का ) 


आख की बुढ़िया 





( ५ ) पान चलत वह ईह बढ़ावे । जल पीवत वह जीच गैंवावे ॥ 
हैं वह प्यारी सुंदर नार । नार नहीं पर हू वह नार ॥ 


आाग 
( ६ ) एन मैन हैं सीप की सूरत आँखें देखो कहती है । 
अन खादे ना पानी पीवे देखे से वह जीती है ।॥ 
देड़ दौड़ जमी पर देड़े भ्रासमान पर उड़ती है । 
एक तमाशा-हमने देखा हाथ पाँव नहिं रखती है || 
धाँग्व 


( ७ ) फारसी बाली आई ना । तुर्की ढँढ़ी पाई ना ॥ 
हिंदी वाली ग्रारसी आाए। खुसरो कह कोह न बताए | 
आरसी 
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(२) नर ब्भाग और स्त्री ! 
(७०) आ० हि, ज>, 8० ! 


श्प४ नागरीप्रचारिशी पत्रिका ! 
( ८ ) दूटी दूट के धूप में पड़ी | जा जां सूखी हुई'बड़ी ॥ 
बड़ी 
( <€ ) एक नार जब बन कर आावे | साल्षिक अपने उपर बुलावे ॥ 
है वह नारी सब क॑ गैं की । खुसरा नाम लिए ते चौंकी ॥ 
चौकी 
(१० ) घूम घुमेल। लहंगा पहिने एक पाँव से रहे खड़ी । 
आठ हाथ हैं उस नारी के सुरत उसकी लगे परी ॥ 
सब काइ उसकी चाह करे हैं मुसलमान हिंद छत्री । 
खुसरू ने यह कही पहेली दिल में अपने साच ज़री ॥ 
छाता 





( ११) बाला था जब सबका भाया । बढ़ा हुआ कछु काम न आया ॥ 
खुसरू कह दिया उसका नाच । अथ करा नहि छोड़ा गाँव ॥ 
दीया 


( १६) नारी से तू नर भई झऔे श्याम बरन भइ सेय । 
गली गली कूकत फिरे काइला काइलो लेोय ।॥। 
कायला 
(१३) सरकंडों के ठट्ट बैंछे आर बद लगे हैं भारी । 
देखी है पर चाखी नाहीं लोग कह हैं खारी ॥| 
सारी 


.खुसरा की हिंदी कविता । शेप 
(१४७ ) घूम घाम के आई है औ मेरे मन का भाई है। 
देखी हैं पर चाखी नाहीं, अछा की कस्म खाई है ॥ 
खाई 
( १५ ) पान फूल वा सर मां हैं । लड़ कई जब मद पर आह ॥। 
चिट्टे काले वाक॑ बाल | बूक पहेली मेरे लाल ॥ 
लाल चिड़िया 
( १६ ) गोल मटोल झार छोटा मोटा | हरदम वह ता जमी पर लोटा ॥ 
खुखरों कहे नहीं है क्ूटा ! जा ना बूके अकिल का खोटा ॥ 
लौटा 
(१७) खड़ा भो लोटा पड़ा भी लोटा । है बैठा और कहें है लेटा ॥ 
खुसरो कहें समझ का टाटा ' 
लोटा 
( १८ ) एक नाग हाथे पर खासी । जनवर बैठा बीच खबासी ॥ 
अता पता मत पूछा हमसे | कुछ ता महरम हागी उससे ॥ 


अ्रंगिया 


( १६) एक नार चरन वाक चार | स्थाम बश्न सूरत बदकार | 
बूक्ो ता मुश्क है न बूक ते गैंवार ॥। 
मुश्क 





० (१८) महरमभ  अंशिपा झेा।। परिचित होना । 


श्प नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


(२० ) सावन भादें बहुत चलत है माघ पूस में थोरी । 
अमीर खुलरे यों कहे तू बूक पहेली मारी ।॥ 


मारी 
(२१) अंदर है भैर बाहर वह । जे। देखे से। सोरी कहे ॥। 

मोरी 
(२५) मुझको आबे यही परेख । पैर न गदंन मोढ़ा एक ॥ 

माढ़ा 





(२१३ ) एक मंदिर के सहस्न दर । हर दर सें तिरिया का घर ॥ 
बीच बीच वाक अझत ताल । बुक है इसकी बड़ी महाल ॥ 
शहद का छत्ता 
(२४ ) एक नार तरवर से उतरी सर पर वार्क पांव । 
ऐसी नार कुनार कं! मैं ना देखन जाँव ॥ 
मेंना 
(२४ ) हाड़ की देही उजञ्जल रंग । लिपटा रहे नारि के संग ॥ 
बरी की ना खुन किया | वाका सिर क्‍यों काट लिया ॥ 
नाखून 
( २६ ) बीसें का सिर काट लिया | ना मारा ना खून किया ॥ 
नाखून 
(२०) दि से पार्यतर--चार महीने बहुत चले हैं श्रार महीने थोरी। 
अमीर छुसरो यो कहे तू बता पहली मोरी ॥ 
( २३ ) महाहू म कटित, शहद का छुस। । 


खुसरो की हिंदी कविता | श्द७ 


( २७ ) जल जल चलता बसता गाँव । बस्ती में ना धाका ठाँव ॥ 
खुसरू ने दिया वाका नाँव | बूक अरध नहिं छोड़ो गाँव ॥ 





लाव 
६ २८) एक नार तरवर से उतरी मा से जनम ना पाया । 
बाप को नॉव जे बवासे पूछो आधे नाँव बताये; ॥ 
आ्राधा नाँव बताये। खुसरू कान देस की बेली । 
वाको नाँव जो पूछयो मैंने अपने नाँव न बोली |) 
निबाली 


अन्न जरनाननननाान हा. 


( २< ) नर नारी की जोड़ी दीठी । जब वेले तब लागे मीठी ॥ 
एक नहंय एक तापनहारा । चल खुसरे कर कूँच नकारा ॥ 
नकारः 


अनयसयीी वनपननतनपननननन, 


(३) बिन घूरू पहेलियाँ 


( ३० ) बिधना ने एक परख बनाया । तिरिया दी श्यौर नीर लगाया ॥ 


(२६ ) भ्रा० द्वि० ज० । 

( र८ ) आ० टद्वि० से पाठांतर--तरवर से एक तिरिया उतरी इसने बहुत 

रिक्राया | बाप का पसके नास जो पूछा आधा नास बताया । आधा नास 

पिता पर वाका बूक पहली मोरी ! धमीर ,ख़ुसरो यों कहें अपने नाम 

नियोरी ।। नीम के फक्ष को निबाजी या निमौष्टी कहते हैं। फ़ारसी में नीम 

का अर्थ आधा है। उर्दू में, न बोली, निवाली, एक दी प्रकार लिखा 

जाता है । 

( २६ ) पाठांतर--नहि कीच न गारा । 

(३०) भ्रावइम-हजरत शभ्राइम पहले मनुष्य थे जिनसे आदमियों का वेश 
चला / गेहूँ काने के कारण छुदा ने इन्हें कीग्रा नामक स्त्री हो साथ त्वर्ग थे 
निकाल खसत्युलेक के कंका दीप में मेज दिया । 


श्प्प नकागरीप्रचारिखी पत्रिका | 


चूक भई कुछ वासे ऐसी । देश छोड़ भर्या परदेखौ ॥ 
झादमी 
( ३१ ) एक नार पिया को भानी । तन वाकी सगरा जा पानी ॥ 
आब रम्ब पर पाना नह । पिया को राखे द्विदेय मांह | 
जब पी को वह मुग्द दिखलावे | आपहि सगरी पी हे। जावे ।| 


दर्पण 
( ३० ) मिलमिल का कुंझआ रतन की क्यारी । 
बताओ ता बताओ नहीं ता दूंगी गारी ॥ 
दरपेणा 


( ३३ ) श्राना जाना उसका भाए | जिस घर जाए छ्कड़ी खाछ ॥ 
शआझारी 
(३४ ) एक थाल साती से भरा | सबक सिर पर आधा घरा ॥ 
चारों ओर वह भाली फिरे । साती उससे एक न गिर || 
आकाश 


( ३५ ) एक पड़ रती में होवे । च्िन पानी दिए हरा रहे !| 
पानी दिए से वच्च जल जाय । आँग्व लगे झंधा हो जाय ॥ 
ग्रोंग्च 


( ३६ ) जा घर लाल बलैया जाय । ताक॑ घर में दुंद मचाय | 
लाखन मन पानी पी जाय | धरा ढका सच घर का साय ॥ 


9 8 ४३ ॥ 


.खुसरे की हिंदी कविता । श्प््ड 


( ३७ ) एक पुरुख जब मद पर झाय । ल्लाखों नारी सेंग लपटाय ॥ 
जब वह नारी मद पर आय । तब वह नारी नर कद्दलाय ॥| 





भ्राम 
( ३८ ) प्रावे तो भ्रधेरी लावे | जावे तो सब सुख लेजावे | 
क्या जानू वह कसा है। जैसा देखे। वैसा है । 

अआँख 
( ३४ ) भ्ररथ ते इसका बूक्ेगा । मुँह देखे। तो सुकेगा ॥ 

दर्पण 
(४० ) हाथ में लीजे देखा कीजे | 

दर्प 
( ४१ ) सामने आर कर दे दे। | मारा जाय न ज़ख्सी होय | 

दपेण 


(४२ ) स्थाम बरन की है एक नारी । माथे ऊपर लागे प्यारी ॥। 
जे मानुस इस अरथ को खोले । कुत्ते की वद्द बोली बोले || 
मं 
( ४३ ) गोरी सुंदर पातली, केसर काले रंग । 
ग्यारह देवर छोड़ के, चली जेठ के संग || 
अरहर 


२<€० नागरीप्रचारिणी पत्रिका ! 


(४४ ) एक नार जाके मुँह सात । सा हम देखी बेंडी जात ॥ 
आधा मानुस निगले रहे | श्राँखों देखी खुसरू कहे ॥ 
पैजामा 


(४४ ) एक नार दे को ले बैठो । टेढ़ी होके बिल में पैठी ॥ 
जिसके बैठे उसे सुद्दाय । खुसरू उसके बल कल जाय ॥ 





पैजामा 
( ४६ ) आग लगे फूले फले, सींचत जावे सूख | 
मैं ते।हि पूछीं ऐ सखी, फूल के भीतर रूख || 
अनार (अ्रातिशबाज़ी) 





(४७ ) रात समय एक सूहा आया | फूलों पातों सबका भाया ॥ 
भ्राग दिए वह होए रूस ! पानी दिए वह जावे सूख ॥ 


अ्रनार (आतिशबाज़ी) 





(४८ ) उल्जल अति बद्ध मोती बरनों । पाई कंत दिए मोहि धरनी ॥ 
जहां धरी थी वहां न पाई | हाट बजार सभी ढूंढ आई ।। 
सुनो सम्बी भ्रव कीजिए क्‍या | पी मांगे ते। दीजे क्‍्या।॥ 


ओला 


न्‍फिलकमजमान- कनबकनकप्कक नतह 


( ४४ ) देख सखी पी की चतुराई | द्वाथ लगावत चोरी आई ॥ 
ओला 


_अलयाममाह >> पक वीजा. 
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(४४) न० अ०। 
(४२) म०। 


,खुसरो की हिंदी कविता । २<१९ 


( ४० ) जल से गाढ़ो घल धरो, जल देखे कुम्हिलाय । 
लाओ बसुंदर फूँक दें, जे! भ्रमर बेल हो जाय || 


(५१ ) बांसवरेली से एक नारी । आई अपने बंद कटारी ॥ 
पी कुछ उसक कान में फैँके । बाली वह सुन पी क॑ मुँह के ॥| 
आह पिया यह कैसी कीनी । आग बिरह की भड़का दीनो |। 
बॉसुली 


( ४० ) एक राजा की अनाखी रानी । नीच से वह पीबे पानी | 
दीया की बत्ती 


नल - अखिल पा 


( ५३ ) शक नार मे अचरज किया । सांप मार पिजरे में दिया ॥ 
जों जां सांप ताल का खाए। ताल सूख सांप मर जाए ॥ 


दीया बत्ती 
(५४ ) है वह नारी सुंदर नार । नार नहीं पर है वह नार ॥ 
दूर से सब का छवि दिखलावे | हाथ किसी के कभू न आवे ॥ 
बिजली 
( ५५ ) आगे से वह गांठ गठीला | पीछे से है टेढ़ा ॥ 
हाथ लगाए कहर खुदा का । बूक पहला मेरा ॥ 


किच्छु 





(५६ ) भांति भांति की देखी नारी | नीर भरी है गोरी काली ॥ 


श्द्र नागरीप्रचारिद्यी पत्रिका 


ऊपर बस शऔर जग धावें | रच्छा करे जब नीर बहावें ॥ 
बादल 


(५७ ) प्रक नार नौरंगी चंगी। वह भी नार कहावे ॥ 
भांति भांति क॑ कपड़े पहिने । लोगों को तरसावे || 
बादल 
( ५८ ) एक अचंसा देखा चल । सूरवी लकड़ी लाग फल ॥ 
जा काई इस फल कं खावे | पेड़ छाड़ कहि और न जावे ॥ 
बर्ल्ली 
( ५< ) उज्ल बरन अभ्रथीन तन, एक चित्त दा ध्यान । 
देखत में तो साधु है, पर निपट पाप की खान ॥ 
बक 
(६० ) एक नार वह औषध खाए । जिसपर थुक वह भर जाए || 
उसका पी जब छातो लाय | अंधा नहि काना हो जाय।। 
बंदुक 


(६१ ) एक तरुबर का फल है तर । पहले नारो पीछ नर || 
वा फल की यह देखा चाल । बाहर खाल और भीतर बाल | 


मुद्दा 





(६२ ) झागे आगे बहिना आई पीछं पीछे भइझा | 


.खुसरो की हिंदी कविता | २७३ 
दाँत निकाले बाबा आए बुरका भ्रोढ़े मैय्या ॥ 


भुट्टा 
(६३ ) सर पर जटा गले में काली किसी गुरू का चेला है । 
भर भर काली घर को धाबे उसका नाम पईला है ।। 
भुद्ठा 
(६४ ) एक गाँव में सदहा कूँए, कुँए कुँए पनिहाार । 
मूरख ता जाने नहीं, चतुरा करे विचार || 
बर का छत्ता 
(६५ ) श्यामबरन पीतांबर काघे, मुरली धर न हाय । 
बिन मुरली वह नाद करत है, बिरला बूके काय ॥ 
भौंरा 





( ६६ ) अचरज बंगला एक बनाया । ऊपर नींब तले घर छात्रा ॥ 
बांस न बल्लो बंधन घने । कह खुसरा घर केसे बने || 
बए का घोंसक्षा 





(६७ ) एक नार करतार बनाई । ना वह कारी ना वह व्याही || 
सूहा रंगहि वाकोा रहे | भावी भावी हर कई कहे |। 
बवीरबहूटो 


( ६८) एक नार करतार बनाई । सूहा जोड़ा पद्िन क॑ झाई ॥। 


२<४ नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 
हाथ लगाए बह शर्माय | या नारी का चतुर बताय || 


# [५ 


बीरबहूटी 
( ६€ ) एक गुनी ने यह गुन कीना | हरियल पिंजरे में दे दीना | 
देखा जादूगर का हाल | डाले हरा निकालें लाल | 
पान 


(७० ) हरा रूप है निज वह बात । मुख में धरे दिखावे जात ॥| 
तीन बस्तु से अधिक पिझार । जानिब हैं सबसे नर नार ॥ 
हर एक सभा का रमे मान | चतुराई की ठाट पहिचान || 

पान 


सम०न्‍मक रन -मपकन्‍्कमन, 3 तमममक 


( ७१ ) अजब तरह की है एक नार । वाका मे क्‍या करूँ विचार ॥ 
दिन वह रहे बदी क॑ संग । लाग रही निस वाके झेग ।। 

परकछाई' 

( ७२ ) एक पुरख झ्री नौलख नारी । संज चढ़ो वह तिरिया सारी ॥ 
जलें पुरुख देस्न संसार । इन तिरियों का यही सिंगार ॥ 


हाँडी 





( ७३ ) एक पुरुख भी सदसों नार । जले पुरुख देखे संसार || 
बहुत जले झा र होने राख । तब तिरियां की हावे साख || 


हांडो 


कमा पापपाब८>५मप>५»«५न.. 


( ७४ ) धूपों से वह पैदा दोवे छाँव देख मुझ्राय । 


खुसरो की हिंदी कविता । २<€५ 


एरी सखी मैं तुक से पृद्धू हवा लगे मरजाबे |। 
पसीना 





( ७५ ) सोने की एक नार कहावे | बिना कसौटी बान दिखाबे ॥ 
पत्ंगड़ी 





( ७६ ) चाम मास वा नहीं नेक । हाड़ हाड़ में वाके छेद ।। 
माहि झंचभेा झावत ऐसे । वामें जीड बसत है कैसे ॥ 


पिजड़ा 
( ७७ ) खेत में उपजे सब कोई खाय । घर में होवे घर सवा जाय ॥ 
फ़्ट 


( ७८ ) एक नार कूएँ में रहे । वाका नीर खेत में बहे | 
जा काई वाके नीर का चास्वे । फिर जीवन की आस न राग्व || 
तलवार 
( ७<€ ) एक नार दर सींगों से । नित खेले उठ धीगों से ॥ 
जिसक॑ द्वार जाय के अड़े । वे मानुस लिए नहीं टले ॥| 


डोली 





(८० ) एक कन्या ने बालक जाया | वा बालक ने जगत सताया ॥ 
मारा मरे न काटा जाय | वा बालक को नारी साय | 


जाड़ा 


२<€ूद नागरीप्रचारिक्षी पत्रिका । 
( ८१ ) ताना बाना जल गया जला नहीं एक तागा | 
घर का चार पकड़ गया घर में सारी सें से भागा ॥ 
जाल 
(८२) बिन सिर का निकला चारी का,बिन धन की पकड़ी जाए। 
दाड़ी या बिन पाओं के, बिन सिर का लिए जाय || 
जाल 
(८३ ) क्या करूँ बिन पाओां कं, तुझे लेगया बिन सिर का | 
क्या करूँ लंबी दुम के, तुमे खागया जिन चांच का लड़का || 





जाल 
(८४ ) दूध में दिया दही से लिया । 
जार 
( ८५ ) काजल की कजलाटी उधा, पेड़न का सिंगार । 
हरी डाल पे मैंना बैठी, है काइ बूकनहार ॥ 
जामुन 





( ८ई ) डाला था सब को मन भाया। टाँग उठाकर खेल बनाया || 
कमर पकड़ के दिया ठर्फल । जब होवे वह पूरा खेल ॥ 
भ्छूला 
( ८७ ) एक पुरुख बहुत गुन भरा । लेटा जागे सोवे खड़ा ॥ 
उल्टा होकर डाले बेल । यह देखे। करतार का खेल || 
जरखा 





,खुसरो की हिंदी कविता । 


( ८८ ) एक नारि के हैं दे वालक, दे।नों एक हि रंग । 
एक फिरे एक ठाढ़ा रहे, फिर भो देनें संग ॥ 





(८४ ) नई की ढीली पुरानी की तंग । 
बूफ्ा ते बुक नहीं चलो मेरे संग ॥ 





( €० ) चालीस मन की नार रखावे, सूखी जैसे तीली । 
कहने को पर्दे की बीबो, पर वह रंग रंगीली ॥ 


न्‍असलननमसकापनलननननी मन न +न 


(७१ ) मिला रहे ते नर रहे, श्रलग द्वोय ते नार | 
सोने का सा रंग है, काइ चसुरा करे विचार ॥ 





( €२ ) चटाख पटासख्र कब से | हाथ पकड़ा जब से ॥। 
श्राह श्रावे कब से । आधा गया जब से || 
चुप चाप कब से । सारा गया जब से ॥ 





( 5३ ) तीनों तेरे हाथ में, मैं फिरूँ तेरे घात में । 
मैं हर फिर मररूँ तेरी, तू बुक पहेली मेरी ॥ 


चको 


चना 


चैसर 


श्€्प नागरीप्रचारिणयी पत्रिका 


(<€४ ) चारों दिशा की सोलह रानी। तीन पुरुख के हाथ बिकानी ॥ 
मरना जीना उसके हाथ । कभी न सोवें वह एक साथ ॥ 


चासर 





(<४ ) बाजां बाधी एक छिनाल । नित वा रहते खोले वाल । 
पी का छोड़ नफर से राजी । चतुरा हैं। सो जीत बाजी ॥ 








चुनरी 
(<€६ ) बाल नचे कपड़े फटे, मोती लिए उतार | 
यह बिपता कैसे बनी, जे! नंगी कर दई नार ॥ 
भुद्ठा 
( €७ ) एक रूख में अचरज देगा डाल घनी दिखलावे,। 
एक है पत्ता वा ऊपर माथ छुए कुम्हलाबें ॥ 
सुंदर बाकी छोव हैं ओ सुंदर वाकी रूप । 
खुला रहे श्रे। नहिं कुम्टलावे जो जो लागे धूप ॥| 
छतरी 


& मन / ५ 
( #८ ) गोल गात भा सुंदर मूं त, कालामुँह तिलपर खुबसूरत । 
उसको जे। हा मरहस बूके, सीना देख पिरोना सूसे | 
छाता 


( €€ ) अगिन कुंड में घिर गया, और जल में किया निकास | 
परदे परदे आवता, अपने पिय के पास || 
हुक्के का पूँझआा 


खुसरो को हिंदी कविता । र्द्ड 
(१००) सुख के कारज बना एक मंदर । पान न जावे वाके प्ोदर | 
इस मंदर की रीत दिवानी | बुकावे आग ओर झ्रोढ़े पानी ॥ 
स्नान घर 
(१८१) सूली चढ़ मुसकत करे, स्याम बरन एक नार | 
दे से दस से बीस से, मिलत एकह्टी बार || 
मिस्सी 
(१०२) स्थाम बरन एक नार कहावे | ताँबा अपना नाम धरावे ॥ 
जा कोइ बाकी मुग्य पर लाबे । रती से सर खा जावे ॥ 
मिस्सी 
(१०३) नर सं पेदा होवे नार । श्र फोह उससे रस्व प्यार ॥ 
हु ज्ञमानः उसको खावे । खुसरा पेट में वह ना जावे | 





पूप 
(१०४) पीके नाम से बिकत है, कामिन गोरी गात । 
एक बेर दो बेर सती भइ, पिया न पूछे बात ॥ 
दीयासलाई 
(१०५) ऐन पद्ेली तीन का गुच्छा, जिसमें एक सुंदर है । 
ऐ सखी मैं तुक से पूछू , दे धाहर एक झंदर हैं | 
डोली 





. (5५०१ ) हेप, दस और बीस का जोड़ अस्तीस ई्तः है। इतने दांत प्रत्येक 
मजुष्य के सुस्त में होते हैं । 


३०० नाशराप्रचारिशी पत्रिका | 
(१०६) श्याम बरन झौ साहनी, फूलन छाई पीठ । 











सभ सूरन के गले पड़त है, ऐसी बन गई ढीठ ॥ 
ढाछ् 
(१८७) लाई कं चने दाँत तले पाते हैं उसका ! 
खाया वह नहीं जाता है, पर खाते हैं उसका | 
रुपया 
(१०८) दानाई से दांत उस पे लगाता नहि काई । 
सब उसका भुनाते हैं पे खाता नहिं काई | 
रुपया 
(१०७) चंद्रवदन ज़क्खो तन पांव बिना वह चलता है । 
प्रमीर खुसरा यां कहें, वह हाल हैले चलता है ॥ 
रुपया 





(११०) एक राजा ने महल खनाया । एक थम पर वाने बंगला छाया ॥ 
भोर भई जब बाजी बम । नीचे बंगला ऊपर थम ॥ 


रई 





(१११) साटा पतला सब को भावे । दे! मीठों का नाम धरावे ॥ 


सकरकंद 





( ११५ ) एक नारी के सर पर नार | पी के लगन में खड़ी लचार ॥ 


.खुखरो की हिंदी कविता । ३०१ 
सीस धुने औ चल्ले न ज्ञोर। रे रे कर वह कर है भोर॥ 
दोपशिज्ञा 


( ११३ ) जब काटो तबडी बढ़े, बिन काटे कुम्हिलाए । 
एसी अद्भुत नार का, अंत न पाया जाए ॥ | 
दीपशिखा 





( ११४) एक पुरुख का अचरज लेखा । मोती फलती भाँखों देखा ॥ 
जहाँ से उपजे वहाँ समाय । जा फल गिरे सो जल जल जाय।॥ 


फुआरा 





(११४) जब से तरुबर उम्रजा एक | पात नहीं पर डाल अनेक || 
इस तरुवर की सीतल्ल छाया । नीचे एक न बैठन पाया || 








फुश्रारा 
(११६) आत की बात ठठाली की ठठोली । 
मरद की गांठ औरत ने खोली || 
ताला 
(११७) भीतर चिलमन बाहर चिल्षमन, बीच कलेजा घड़के। 
अमीर खुसरो यों कहें, वह दे! दे अंगुल सरके || 
कैंची 


(११८) आदि कटे से सब को पाले | मध्य करें से सब कं मारे ॥। 


३०३ नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 
झंत कट से सबके मीठा | खुसरू वाका आँखों दीठा ॥ 
काजल 


(११<) जल कर उपजे जल में रहे । झ्रांसों देखा खुसरू कहे | 
काजल 





(१२१०) आधा मटका सारा पानी । जा बूके से बड़ा गिआानी ॥ 


काजल 
(१२१) एक नार चातुर कहलावे । सूरस्थ का ना पास बुलाबे ॥ 
चातुर मरद जा हाथ लगावे | खाल सतर बह भ्राप दिखावे ॥। 





पुस्तक 
(१२२) कीली पर सती करें, औ पड़ में दे दे झाग । 
रास ढोए घर में रख, वह जाए रह राख ॥ 
कुम्हार 
(१२३) माटी रौंदूं चक धरूँ, फंरूँ धारंबार । 
चातुर हो तो जान ले, मेरी जात गैबार ॥ 
कुस्द्दार 
(१२४) एक पुरक्त ने ऐसी करी । खूंटी ऊपर खेती करी ॥ 
खेती बारी दई जलाय । वाई के ऊपर बैठा खाय ।। 
कुम्हार 





7 हद) रू बन । 


,खुसरो की हिंदी कविता । इे०७३ 


(१२४) चार पअंगुल का पेड़ सवा सन का पत्ता | 
फल लगे अलग अलग पक जाय इकट्ठा ॥ 





चाक 
(१२६) अंगूठे सी जड़ चौड़ा पात | छोटे बड़ें फल एकष्टी साथ ॥ 
चाक 
(१२७) पानी में निस दिन रहे, जाके हाड़ न मास । 
काम करें तलवार का, फिर पानी में बरास ॥ 
कुम्हार का डोरा 
(१२८) एक जानवर जलन में रहे, भे। मन में वाफे खींच । 
उछल वार स्वांडा करे, जल का जल के बीच ।। 
कुम्हार का डारा 
(१२८) मांठ गैंठीला रग रेंगीला, एक पुरुख हम देखा । 
मरद इस्तरी उसका रखें, उसका क्‍या कह लेखा ।। 
कंठा 
(१३०) एक क्दानी मैं कहूँ, तू सुन ले मेर पृत । 
बिना परों बह उड़ गया, बांध गले में सूत ॥ 
गुड़ी 


(१३१) नारी काट के नर किया सब से रहे झकेला । 
चलो सस्त्री वां चलन क॑ देखें, नर नारी का मेला ॥| 


३०४३ नागरीप्रचारिणी पत्रिका ! 


(१३२) अंबर चढ़ें न भू गिरे, धरती घरे न पाँव । 
चांद सुरत झ्राफल बसे, वाका क्‍या हैं नांव ॥ 
गूलर का भुनगा 


(१३३) एक नार पानी पर तर | इसका पृरुष लटका मरे ॥ 
जां जां खेदी गोता खाय | दू दूं भडुआ मारा जाय ॥ 


घड़ी घंटा 





(१३४) प्रेधा बहिरा सूँगा बोले गूँगा भ्राप कहावे। 
देख सफेदी हात श्रैंगारा गूँगे से भिड़ जावे || 
बॉस का मंदिर वाका वासा बासे का वह खाजा । 
संग मिले ते सिर पर रखें वाका रानी राजा |॥ 
सी सी करके नाम बताया तामें बैठा एक । 
उल्टा सीधा हर फिर देश्वो बह्ठी एक का एक ॥| 
भेद पहली में कही तू सुनले मेरे लाल । 
अरबी हिंदी फारसी तीनों करे। खियात्र | 


जाल 





(१३५) उकरूँ बैठ के मारन लागा, ब्रीच कलेजा घढ़के । 
प्रमीर खुसरा यां कहें, वह दे! दे अंगुल सरके ।॥| 
मुठिया 


विनय 





(१३४) छाछ--( फारसी ) गूंगा बढ़िरा, ( अरबी ) सुखेरंग, ( हिंदी ) 
शक चि6ढ़्रिया, छोटा बला, एक रल ओर लाह । 

बाशे--शिकारी चिड़िया | 

सैश--साथ और पत्थर । 


खुसरो की हिंदी कविता । ३०५ 
(१३६) एक जानवर रंग रैंगीला, बिन मारे वह रोवे | 
उसकी माँ पर तीन तिलाकें, बिना बताए साबे ॥ 
सोर 


(१३७) सर पर जाली पेट से खाली । पसली देख एक एक निराली || 
मूढ़ा 


(१३८) बॉस काट ठाणे ठाये नही को कैंगुआय । 
कंवल का सा फूल जैसे प्रंगुल श्रेगुल जाय ॥ 
नाव 


चीज आआओओ 


(१३४) ऊपर से वह सूखी सारबी नीचे से पनहाई 
एक उतरे और एक चढ़े और एक ने टॉग उठाई ॥ 
मोटा डंडा खाने लागी यह देखे चतुराई | 
अमीर खुसर। यों कहें तुम भ्रथ देव बताई 
नाथ 
(१४८) मीठी मीठी बात वनावे, ऐसा पुरुख वह किसको भांते ! 
बूढ़ा बाला जो कोई आए, उसके भागे सीस नवाए |; 
नाई 
(१४९) नारी में नारी बसे, नारी में नर देय । 
दे नर में नारी बसे. बूके बिरला काय ।॥ 


नथचध 


(१४२) एक नार दम्विन से श्राई । हैं बह नर और नार कहाई |! 
हि 


३८६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
काला मु कर जग दिखलण्ये । मोय हर जब वाको पांवे 
नगीन। 
(१४३) लाख रंग बह चिपटा चिपटा, मुद्दे का करके काला । 
थक लगाकर दल्य दिया. जब खसम का नस निकाला ॥ 


नंगीना 


अरन्‍न्‍म.. >+र«»>«न्‍भ#न_- 


( ३ ) कह सुकरियाँ । 
(१४४) बरसा बरस वह देस में आवे । मुँह से मुँह लगा रस प्यावे || 
वा खातिर में खरच दाम | ए सम्बी साजन ना सखी श्राम ॥। 


इकन्‍यकन पे. हे 


(१४४) साभा सदा बढ़ावन हारा । आखंों ते छिन होत न न्‍्यारा | 
आए फिर सर सन रंजन | ए सस्बी साजन ना सखी शअंजन ॥ 


(१४६) कसके छाती पक, रहे । |ह से वाले ने बान कहे | 
जय हे कामिनि का *गिय। ।  रूस्यों साजन सा सखी अँगिया।। 
(१४७) बन में रहे ब६ तिरदी खड़ी | देख सके मेरे पीछे पड़ी ॥ 
उन बिन मेरा काल हवाल । ए सम्बी साजन ना सखो बाल ॥। 


न 


(१४८) पड़ी थी मैं भ्चानक चढ़ आया । जब उतरया ता पसीना झाया ॥ 
सहम गई नहि सकी पुकार । एऐ सखी साजन ना सखी बुखार ॥ 


विमानन अवन-न-+ एमसाकनन, 


(१४४) भ्राँख चलावे भौीं मटकावे । नाच कृद क॑ खेल खिलावे ॥ 
मन में आवे ले जाऊँ प्ंदर | ए सखी साजन ना सखी बंदर || 


.ख़ुसरो की हिंदी कविता । ३०७ 


(१५०) उछल कूद के वह जा आया । धरा ढेंका वह सब कुछ खाया।। 
दैे।ड़ ऋपट जा बैठा अंदर | ऐ सखी साजन ना सखी बंदर॥ 





(१५१) छोटा मोटा अधिक सोहाना । जा देखे सा हें।य दिवाना ॥) 
कभी बह वाहर कभी वह अंदर | ए सखी साजन ना सखी बंदर |। 


(१४२) सेज्ञ रंग मेंहदी पर धावे | कर छूवत नेनन चढ़ जावे ॥ 
बैठत उठत मड़ोड़त अंग । ऐ सखी साजन ना सखी भंग ॥ 


++>-नन-««त पानकमजकममक ० मजमा, 


(१५३) हरा रंग माहिं लागत नीकी । वा ब्रिन जग ल्लागत हैं फीऊक॥॥ 
उतग्न चढ़त मड़ाड़त अंग । ए सखी साजन ना सखी भंग ॥ 


न्‍अलनलनललअ»ॉपपन»ल्‍म»कनभ मम फमप-. 


(१५४) वाका रगड़ा नीका लागे। चढ़े जा बन पर मजा दिखावे ॥ 
उतरत मुँह का फीका रंग | ए सखी साजन ना सखी भंग ॥॥ 

(१५४) मा खातिर बजार से आरावे | करे सिंगार तब चूमा पावे ॥ 
मन बिगड़ नित राग्वयत मान | एऐ सखी साजन ना सखी पान | 


(१५६) बन ठन कं सिंगार करे । घर मुँह पर मुँह प्यार करे "| 
प्यार से माप देत है जान | एे सखी साजन ना सखो पान || 





(१५७) वा बिन माका चैन न आझ्रावे । वह सेरी तिस आन बुझाबे ॥ 
है वह सब गुन बारह बानी । ए सख्ती साजन ना सखी पानी ॥ 

(१५८) श्राप हले वह माय हिलावे | वाका हिलना माका भावे || 
हिल दिल के वह हुआ नसंखा। एं सखी साजन ना सखी पंखा | 


श्प्द नागराप्रचारिशी पत्रिका । 


हि 


(१४७) छठे ठमादे मेरे घर आबे । आप हले और साय दलावे ॥ 
नाम लेते माय आये संक्खा । ए सम्बी साजन ना सखी पंखा ॥ 


२4०) गान दिना जाका है गान | खुलें द्वार वह आते मान ॥ 
बाका हर एक बताबे कान । ए सम्बी साजन ना सखी पान ॥ 
(१६५) हाट चलत मैं पड़ा जा पाया । खोटा खरा में ना परसाया 
ना जाने वह हैगा कैसा | / सख्बी साजन ना सम्बी पेसा 
(१६२) रात रामय वह सेरे आवबे । भार भणए व घर उठ जावे ॥ 
यह अच० ज है सबसे न्‍्यारा । ए सख्री साजन ना सखी तार ॥ 


ंककक+न- 3 अनबन 


(१६३) मद भर जार हमे दिखलावे। मुफत मेरे छाती चढ़ आबे॥ 
छूट गया सच्र पूजा जप | ए सखी साजन ना सरवी तप ॥ 


वन ७-न्‍ककन 3००« 


(१६४) घर आये मुख फंर धरें | दें दुद्दाई मन को हरे ॥ 
कभू करत हैं मीठ बैन | कभू करत हैं रूम नैन ॥ 
एसा जग में कं।ऊ होता । ऐ ससबी साजन ना सखी ताता ॥ 


लक “>पवमकान +- 5 


(१६५) सबज्ञ रंग श्मे! मुख पर लाली । उस पीतम गल कंठी काली || 
भाव सुभाव जंगल मे द्वोता | ए सखो साजन ना सखी ताता ॥। 


(१६६) अ्रति सारेंग है रंग रैंगीलो । औ गुनवंत बहुत चटकीलो ॥ 


राम भजन विन कभू न साता | ऐ सखी साजन ना सखी तेता ॥ 


[अब -+>नन««मगा->न+नकमकक, 


खुमरा की हिंदी कविता । ३०७ 


(१६७) लौंडी भेज उसे बुलवाया । नंगी होकर में लगवाया ॥ 
हमसे उससे होगया मेल | ए सखी साजन ना सखो तेल || 


सकल के अमन जनन्‍यान्‍णण. 


(१६८) सुरुख सफेद है वाका रंग । सांझ फिरी मैं बाके संग ॥ 
गले में कंठा स्थाह थे गेसू । एे सखी साजन ना सखो टेसू ॥ 


(१६८) जार भरा है ज्वानि दिखावत | हुमुकि हुमुकि मे पे चढ़ि श्रावत।। « 
पट में पाऊँ दे दे मारा । ऐ सखी साजन ना सखी जारा ॥ 


(१७०) लपट लपट क॑ वारक साई । छाती से पांव लगा के राई ॥ 
दान से दांत बज ते ताड़ा । ए सखी साजन ना सखी जाड़ा ॥। 
(१७१) टप टप चूसत तन का रस । वासे नाहीं मेरा बस ॥ 
लट लट के मैं हे। गई पिजरा । ऐ सग्बी साजन ना सरबी जरा ॥। 


(१७२) नंगे पार्व फिरन नहिं दत । पावैं से मिट्टी लगन नहिं देत ॥ 
पावे का चूमा लेत निपूता । एऐ सखी साजन ना सरबी जूता ॥ 


(६१७३) द्वार मार अलस्थ जगावे । भभूत बिरद के अंग लगावे ॥ 
सिर्गी फूंकत फिर वियागी। ए सखी साजन ना सखी जागी॥ 

(१७४) ऊँची अटारी पलंग विछायेा। मैं साई मेरे सिर पर आये। 
खुल गई अखियां भई अनंद । ऐ सखो साजन ना सखी चंद ॥ 

(१७४) नित मेरे घर वह आवत है। रात गए फिर बचद्द जावत हैं ॥ 
फेंसत अमावस गोरि के फंदा। ऐ सखी साजन ना सखी चंदा ॥ 


औै१० सागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


(१७६) आधि रात गए आये दइमारो | सब आभरन मेर तन से उतारा ॥ 
इतने में सखी है। गई सोर । ए सम्बी साजन ना सखी चोर ॥ 





(१७७) मर घर में दीनी सेंघध । ढुलकत आये जैसे गेंद ॥ 
बाक आए पड़त है सेर | ए सख्री साजन ना सख्ती चोर ॥ 





(१७८) मोकी ता हाथी को भावे | घटे बढ़े पर साय न सुहावे ॥ 
ढूँढ़ ढांढ़ के लाई पुरा। क्‍यों सग्वि साजन ना सखी चूड़ा॥ 





(१७४) श्रेगां सर लिपटा रहे , रंग रूप का सब रस पिए ॥ 
मैं भर जनम न वाका छाड़ा | ए सखी साजन ना सखी चूड़ा ॥ 
(१८०) सोलह मुद्दर या सेज प लावे। हड्डी से हड्डी स्वटकाव || 
खेलत स्ल है बाजी बद कर । ऐ सखी साजन ना ससवी चैसर।॥ 
(१८१) न्हाय धाय सेज मेरी आये ' ले चूमा मुँह मुँहहि लगाया ॥ 
इतनि बात पे घुक्तम घुका। ऐ सम्बी साजन ना सखी हुका | 





(१८२) आप जले ञे। माय जलावे । पी पी कर मोरे मुँह भाजे | 
एक मैं अब मारूँगी मुक्का । ए सखी साजन ना सखी हुका ॥ 





(१८३) बड़ी सयाना दम दें जाय । मुँह को मेर मिट्टी ले जाय ॥ 
हुरदम बाजे शुक्षम घुका | ए सखी साजन ना सखी हुका !। 





(१८४) रैन पड़े जब घर में आबे । वाका आना मो को भावे । 
कर पदों मैं घर में लिया | ऐं सखी साजन ना सखी दिया |! 


, खुसरो की हिर्दी कविता । ३१९ 


(१८५) एक सजन बह् गहरा प्यारा । जा से घर मेरा डजियारा ॥ 
भोर भई तब बिदा मैं किया । रे सखी साजन ना सखी दिया ॥ 





(१८६) सारि रैन मोरे संग जागा । भोर भए तब बिछुड़न लागा ॥ 
बाके बिछुड़त फाटे हिया | ए सरबी साजन ना सरबी दिया || 





(१८७) वह आये तब शादों हाय । उस बिन दूजा और न कोय ॥ 
मीठे लागें वा बाल | ऐ सर्री साजन ना सखी ढोल ॥| 


(१८८) एक सजन मेरे मन का भाषे । जासे मजलिस खड़ी सुषावे ॥ 
सूत सुनूँ उठ दोड़ू जाग । एऐ सखी साजन ना सखी राग॥ 
(१८5) बखत बे बखत माय वाक्की आस । रात दिता वह रहवत पास॥। 
मेरे सन का सब करत है काम । ऐ समबी साजन ना सखी राम।। 
(१७०) तन मन घन का है वह मालिक । वाने दिया मर गोद में बालक।। 
बासे मिक्रात तीका काम । हे सखी साजन ना सम्बी राम।। 
(१४१) द्वार मार खड़ा रह । धूप छाव सब सर पर सहे ॥ 
जब देखो सारी जाए भूम्य । ऐ सखी साजन ना सखी रूख ॥ 





(१४२) मेगा मुँह पोंछे मार्का प्यार करे । गरमी लगे ते बयार करे ॥ 
ऐसा चाहत सुन यह हाल । ऐ सखी साजन ना सखवी रुमाल ॥ 
के 





'कमन 


(१४३) सेज पड़ी मेरे आंखे झाया । डाल संज मोद्ि मजा दिखाया।। 
किस से कहूँ मजा में अपना | ऐ सख्ती साजन ना सखी सपना ॥ 


३१२ नागरीप्रचारिश्ी पत्रिका । 


(१४४) उकड़ँ बैठ के माँपत है । सी से चकर देके घुमावत है ॥ 
तब बाक रस की क्‍या देत बहार । ए सखी साजन ना सखी सुनार॥ 


(१७५) अति सुंदर जग चाहें जाका । मैं भी दस भुलानी बाका॥ 
देख रूप भाया जा टाना । ए सखी साजन ना सखी सेना ॥ 


(६८६) सेरा मोसे सिंगार करावत। आगे बैठ के मान वढ़ावत ॥ 
बासे चिकन ना काठ दो सा । ऐ सरबी साजन ना सरवी सीसा |। 


(१<७) बाट चलत मारा झचरा गहे। मेरी सुने न अपनी कहे ॥ 
ना कुछ सासा कगड़ा फॉटा । ए सखी साजन ना सखी काँटा ) 


(१<८) दुर दुर करूँ ते दैड़ा ए । छन आ्रोगन छन बाहर जाए ॥ 
दीहल छाड़ कही नहीं सुतता। ए सखी साजन ना सरवी कुत्ता ।| 


(१४४) ट८ट्गी ताड़ के घर में आया । अरतन बर्तन सब सरकाया ।॥| 
खा गया पी गया दे गया बुत्ता । ए सखी साजन ना सखी कुत्ता ॥ 


अिनसिशकलक पलअनकपन विनन डे 


(२००) बाकी मार्का तनिक न लाज | मेरे सब वह करत है काज ॥ 
मूड से मेकी देखत नेगी । ऐ सम्बी साजन ना सखी कंघी ॥ 


(२०१) भ्राठ अँगुल फा है वह अ्रसली | उसके हड्ढी न उसके पसली || 
लटा धारी गुरू का चेला। ऐ सखी साजन ना सखी केला ।॥ 


ख़ुसरों की हिंदी कविता। ३१३ 


(२०२) देखन में वह गाँठ गठीला। चाखन में वह अधिक रसीख्ता ।| 
मुख चूँमू तो रस का भांडा। ऐ सखी साजन ना सखी गाँडा ॥ 





(२०३) बैसाख में मेरे ढिग श्रावत । मेको नेगी सेज पर डारत ॥ 
ना सोबे ना सेवन देत अधरमी | ऐ सखी साजन ना सखी गरमी |! 





(२०४) चढ़ छाती मोको लचकावत । धोय हाथ मो पर चढ़ि अावत। 
सरम लगत देखत सब नारी | एऐ सखी साजन ना सखी गगरी || 


(२०५) धमक चढ़े सुध बुध बिसराबे । दाजत जाँघ बहुत सुख पाते ।। 
अति बलनंत दिनन का थघोड़ा। ऐ सखी साजन ना सख्वो घोड़ा ॥ 





(२०६) हुमक हुमक पकड़ मेरी छाती। हँस हँस मैं वाखेल खेलाती ४ 
चौंक पड़ी जो पाये खड़का । ऐ सखी साजन ना ससबी लड़का !' 





(२०७) जब माँगू तब जल भर लावे। मेरे मन की बविपत बुकावे ॥ 
मन का भारी तन का छोटा । ऐ सखी साजन ना सखी लौटा ॥ 





(२०८) उठा दोनें टॉयन बिच डाला । नाप ताल में देखा भाला ॥ 
मोल तैल में है वह मेंहगा । ऐ सखी साजन ना सखी लहेंगा ॥ 





(२०७) जब मोरे मंदिर में आवे । सेते मुकका आन जगावे ।। 
पढ़त फिरत वह विरह के भ्रच्छर | ऐ सस्वी साजन ना सखी मच्छर || 





... (२०२ ) गाडा-इख की गहरी । 
१० 


३१७ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


(२१०) बेर बैर सेवतहिं जगावे । ना जागूं तो काटे खाबे ।। 
ज्याकुल हुई मैं हक्की वक्की | ऐं सखी साजन ना सखी मकक्‍स्ी || 


(२५११) देखत के दे! घड़ी उजियारी। सब संगर से आती प्यारी ॥ 
सगरी रैन मैं संग ले सोती | ऐ सखी साजन ना सखी माती ॥ 


(२१२) नीला कंठ और पहिरे हरा | सीस मुक्कुट नाचे वह खड़ा ॥ 
देखत घटा अलाप चार। ऐ सखी साजन ना सखी मार ॥ 





(२११) भ्ाठ पहर मेर ढिग रहे । मीठी प्यारी बातें कर ॥ 
स्याम बरन और राती नेता | ऐं सखी साजन ना सखी मैना ॥ 


(२१४) उमड़ घुमड़ कर वह जे आया । अंदर मैंने पलंग बिल्लाया ॥| 
मेरा वाका लागा नेह | ऐ सरबी साजन ना सस्वी मंह ॥ 


(२१५) अपने आए देत जमाना। है सेल को यहाँ जगाना ॥ 
रंग रस का फाग सचाया | झ्राप भिजे औ सोहि सिज्ञाया ॥ 
बाका कान न चाहे नह । ९ सखी साहन ना सखी मेंह |। 


(२१६) मुख मेरा चूमत दिन रात | दोंठें लगत कहत नहीं बात ॥ 
जासे मेरी जगत में पत | ऐ सखी साजन ना सखी नथ ॥ 





(२१७) सरब सलेना सच गुन नीका । वा बिन सब जग लागै फीका॥ 
वाके सर पर होवे कान । ऐ सखी साजन ना सखी नोन ॥ 


ख़ुसरो की हिंदी कविता । ३१४ 


(२१८) हालत भ्ूमत नीका लागे | अपने ऊपर मोहिं चढ़ावै ॥ 
मैं वाकी वह मेरा साथी | ऐ सखी साजन ना सखी हाथी।। 





(२१४) एक तो है वह देह का भारू । छोटे नेन सदा मतवारू ॥ 
बह पीठ मेर सेज का साथी । ऐ सखी साजन ना सखी हाथी | 


(२२०) सगरी रैन छतिञ्न पर राखा । रंग रूप सब वाका चाखा | 
भार भई जब दिया उतार | ए सखी साजन ना सखी हार ॥ 


(२०२१) झंगों सेर लपटा आवे | बाका खेल सेरे मन भावे ॥ 
कर गद्दि कुच गहि गह्टे मारि माला | ए सखी साजन ना सखो बाला || 


(२२२) एक सजन मारा मन ले जावे । मुख चूमे श्रै।र बात बनावे ॥ 
होंठन लाग सही रस खौंचा । ऐ सखी साजन ना सम्ी नैचा || 


वनियनीजनी लीन अअभन,। 


(४) दो सखुना हिंदी । 


(२२३) रोटी जली क्यों, घोड़ा श्रड्डा क्या, 


पान सड़ा क्यों ? उत्तर--फेरा न था 
(२२५७) अनार क्‍यों न चक्‍खा, 

वज़ोर क्‍यां न रखा ? 9. बाना न था 
(२२५) गोश्त क्‍यों न खाया, 

ढोम क्‍यों न गाया ? 5» गल्ला न था 


(२२६) गढ़ी“क्यां छिनी, रोटी क्‍यों मांगी? ,, ख्राई न थी 


(२२४) कॉरंसी में जो द्वा हब बडे है। 


३१६ नागंरीप्रचारिशी पत्रिका । 


(२२७) संवासा क्‍यों न खाया, 
जुता क्‍यों न चढ़ाया ? 
(२९८) ककृड़ी क्‍यों छाटी, 
लकड़ी क्‍यों दूटी ९ 
(२२७) राजा प्यासा क्‍यों, 
गद॒हा बदासा क्‍यों ? 
(२३८) खिचड़ी क्‍यों न पकाई, 
कयूतरी क्यों न उड़ाई ? 
(२३१) पोस्ती क्‍यों राया, 
चौकीदार क्यों सोया ? 
(२३२) जोगी क्यों भागा, 
ढोलकी क्‍यों न बाजी ? 
(२३३) दही क्यों न जमी, 
नेाकर क्यों न रखा ? 
(२३४) सितार क्‍यों न बजा, 
ग्रौरत कयां न नहाई ? 
(२३४) क्‍्यारी क्‍यों न बनाई, 
डोमनी क्‍यों न गाई ? 
(२३६) पानी क्‍यों न भरा, 
हार क्‍यों न पइ्दना ९ 
(२३७) दरबार क्यों न गए, 
जमीन पर क्‍यों न बैठे ? 


उपर--तल्का न था 
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(३११७) उदूं में तडा या तछा पुकसा छिखा जाता है । 
(२३१) भमल--नशा; काम भथथांत्‌ पहरे का समय । 
(२३३) जामिन--(फा+)दूध में जिसे डालकर दही जमाते हैं; जमानतदार। 
(२३४) परवा--धाड़; सितार में बेहा धातु का मोटा तार जे। तांत से 


बबाचा जाता है । 


बादी थी 
लोटा न था 
छड़ी न थी 
अमल न था 
मेंढ़ो न थी 
जामिन न था 
परदा न था 
बेल ले थी 
गढ़ा न था 


है चैकी नथी 


(२३२) बैक - (फा०) फावड़ा; छुदाछ, (दि०) एक दाजा। 
(१३६) रढ़ा--(यते का अपन श) गड़्ढा; (गढ़ना से) बनाया । 


ख़ुसरा की हिंदी कविता । ३१७ 
(२३८) दोबार क्‍यों टूटी, 


राह क्‍यों लूटी ? उत्तर--राज न था 
(२३७) खाना क्‍यों न खाया, | 

जामा क्‍यों न धुलवाया ? » मलनथा 
(२४०) जोरू क्‍यों मारी, 

इंख क्‍यों उजाड़ी ? , रस न था 
(२४१) रोटी क्‍यों सूखी, 

बस्ती क्‍यों उजड़ी ? ५ खाईन थी 
(२४२) घर क्यों अधियारा, 

फकोर क्‍यों बिड़ारा ? » दिया न था 





(५) निसबतें सर्थात्‌ संबंध, बरावरी । 
(२४३) इलवाई झ्रौर दबकई में क्या निसबत है? उत्तर--कंदा 


(२४४) हलवाई झोर बज़ाज़ में 95 9. 9४9 हदें 
(२४५) गोटे भैरर आफृताब में ,, ४». ४5 किरन 
(२४६) घोड़े गौर हरफों में ,, ४». »  नुकता 
(२४७) जानवर और बंदूक में ,, 5. » सकक्‍्खी, घोड़ा 
तोता, कुत्ता 


(२३६ )--मेल--( फारसी ) इच्छा, रुचि । उदूं में मेल और मैठ एक 
प्रकार लिखा आता है । 

(२४३) फंदा -ख्लानेवाला, और कुंदा, जिससे दबकई तबक्‌ पीटते हैं, 
वूं में धुकहदी प्रकार लिखा आत है । 

(२४४) कंद का फारसी में चीनी भर्थ है और कपड़ों पर 'वमक के लिए 
कुंद कराया जाता है । 

(२७६) घोड़े की मुहेंढ़ी का वह भाग जे उसके नथुने के बीच में रहता 
है नुकता कहलाता है। कभी कभी बह शब्द कुल मु्देदी के ्षिए भी प्रयोग 
किया जाता है । नुकृता विंदियों का भी कहते हैं शो फारसी अचरों पर विए जातें 
हैं। पु निसचत या वरॉयरी देते में भर है क्योंकि घोड़े के कु सात के 
सी राम कहते हैं जो फारसी का एक भचर भी है । 


4श्८ नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


(२४८) बंदूक और कुंए में. क्‍या निसबत है ? उत्तर--कोठी 


(२४७) बक्ञाज़ ग्लौर फल ,.._ ४.»  कैमरख 
(२४०) भ्राम या शलजम और कपड़ ,, ५». ५ जाली 
(२५१) गहने और दरख्त झ». » ७» पत्ता 
(२५४२) आराम और ज़वर हा .. » . कीरी 
(२५३) मकान आर अनाज हा ,.. ५». कैंगनी 
(२४४) दरया और गहने ,.._ +.. ४ मेंगर 
(२५५) मकान और पायजःमे हा ५. ४ भारी 
(२५४६) कपड़े और दरिया हि .,. ., पाट 
(२५७) अगरखे और पेड़ हा ... »  ऊैलियाँ 
(२५४८) आझादमी झोर गंहूँ ५... ,. बाल 
(२५७) बादशाह और मुर्ग ..... .,. ताज 
(२६०) मुश्क आर आदमी पा ० ७ "दो 


(२४१) किसरिख एक कपड़ा है जि अब क्लत।कछाट या हींग कलाय कहते हैं । 

(२२२) केरी और कीरी उद में एकसा सिखा जाना है । कैरी उस आम 
का कहते है जिसपर पत्ते का दाग लगते से कुछ भाग काला हो जाता है । 
इस प्रकार के भ्राम के कायर पद्ा श्राप्त भी करते हैं । उदा० शेर--फकरी छिपेपी 
कश् लक पत्तों के भाड़ में | भास्िर के आस हे।कर विक्रेगी बजार में ॥ कीरी एक 
गहन का नाम है जे दाथ में पहिरा जाता है और पंजाब में उसका रिवाज ई । 

(२१३) भन्न में ककुनी और माठकगनी होती है । सकान से गोल खंभे 
के ऊपर और नीचे जो उसीमें निक्रमर हुआ पतरटा उज्जेदार गेल्ला चारों ओर 
रहता हैं उसे केंगनी ऋद्दते हैं। मंदिर के नुकीले लाग में जिसपर कलश उकण्ला 
जाता हैं पुक पत्थर का गोला रहता हैं जिले अविल्ा कहते हैं। यह 
जिस आग पर जमाया जाता है उस पत्थर के ओकार टुकड़े को भी कगनी कइ्टते 
हैं। छुज्जे के नीचे के गेःल्ले के केंगनी कहते हैं । 

(२१४) मगर-सुख के कड़े झ्रादि गहने बनते हैं । 

(२६०) मुश्क का अर्थ खसरो ने कंबल कस्तूरी नहीं लिया है, वह सग 
लिया है जिससे कस्त्री निकट॒ती है, जैसे न॑० १६ की पहेली में है। फारसी में 
दृर्हां शन का भर्थ मुख है पर इस प्रकार के शारीरिक अवययों की समानता 
खा और मलुप्य में बहुत सी चतस्टाई जासकती हैं । मुश्क अर्थात सगमद 
ओर आदुसी में नाभि की समानता ठीक जान पड़ती हैं । 


खुसरों की हिंदो कविता । ३५१< 


(२६१) धोड़ें और वज़ाज़ में क्या निसबत है ? उत्तर--थान, ज़ोन 





(२६२) दामन और श्रेगरखे ,, का » पी 
(२६३) हलवाई और पायजामे ,, हि » ऊुँदा 
(२६४) मकान और कपड़े. ,, हर » लैंट्टठा (गज़) 
(६ ) दे! सखुना फारसी और हिंदी । 

(२६५) सादागर बच: रा चे मी बायद, 

बूचे को कया चाहिए? उत्तर--दोकान 
(२६६) कृवते रूह चीस्त, प्यारी का कब देखिए? ,,. सदा 
(२६७) बार वर्दारी रा चे मी बायद, 

कलाचंत का कया कहिए ९ ४... गाओ 
(२६८) तिश्नः रा थे भी बायद, 

मिलाप को क्‍या चाहिए ? .,.. चाह 
(२६७) शिकार्ग रा चे मी बायद, 

मुसाफिर को क्या चाहिए? ५»... दाम 


(२६१) कुंदः और कंदः उ्दू में एकर्णा लिखा जाता हैं । 

(२६२) ब्यापरी के क्या चाहिए £ दवा उसे कहते हैं. जिसके कान करे 
हुए हैं । उदद में दूकान और देकान पुक नरद शिखा आता हैं । 

(२६६) प्राया का बल! कया है १ फारसी में सदा का अर्थ आवाज़, शब्द 
है और हिंदी में स्वेदा है । 

(१६४) थोक ढोने का क्‍या चाहिए ? उद्ू में गाओ्ने और गाव पुक प्रकार 
खिखा जाता है। फारसी में गाव का शर्थ बैट है । 

(१६८) प्याप्ते का क्‍या चाहिए ! फास्सी में चाह का श्र कूँवा है आओ, 
हिंदी में प्रेम है । 

(२६६) ज्याधे का क्या चाहिए? बामका अथे आड़, सुरुष, भुसक्मानी 
समय का एक सिक्का आदि है। 


३२० नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
(२७०) शिकार बेह चे मी बायद कद, 


कूवते मगज़ को क्‍या चाहिए ९ उत्तर--बादाम 
(२७१) दुआ चे तौर मुस्तजाब शवद, 

छश्कर में कौन बैठे ? ». बाज़ारी 
(२७२) कोह थे मी दारद, 

मुसाफ्िर की क्‍या चाहिए ? 9». संग 
(२१७३) दर जहन्नुम चीस्त, 

कामी को क्या चाहिए ? 3. सार 
(२७४) भ्रज्ञ खुदा ने बायद तलबीद, 

विरहिन की क्‍या गिनती ? 3. काम 
(२७५) दर आईन: चे मी बीनद, 

दुखिया को क्‍या न कहिए ९ 9 रो 
(२७६) माशूक रा चे मी बायद कद, 

हिंदुझों का रख कौन है ? ».. राम 


(२००) श्रच्छा शिकार कैसे करना चाहिए ? बादाम का शभ्र्थ फ़ारसी 
में जाल सें है और बादाम एक मेवरा है जो सम्तिष्क के लिए बढ़ा 
लाभदायक है । 

(२०१) आधेना किस प्रकार सान्‍्य होती है ? फारसी सें बाज़ारी का 
अर्थ नख्ता से और बाजारबाले है । 

(२०२) पर्वत में क्या है ! संग का भथ पत्थर भोर साथ हे । 

(१७३) जर्क में क्‍या है ? नार का अथे आग और सञ्यी दोनें है । 

(१७४) खुदा से क्‍या साँगना चाहिए ? कास का अर्थ यहां चट शओऔर 
मिलाप है । 

(१०२) भाईमा में क्या दीखता है ? फारसी में रू का अर्थ मुख है और 
यह और रो भ्रधांत रे'ना वदूँ में एक प्रकार क्षिखा जाता हैं । 


(३१७०६) माशूक के! कया करना चाहिए ? राम शल्‌ का फारसी में आजा- 
कारी अर्थ है । 


_खुसरो की हिंदो कविता । ३२१ 
(७9) अनभेलियाँ या ह़कोसला । 


(२७७) भादों पकी पीपली, कड़ भड़ पड़ कपास ॥ 

बी मेहतरानी दाल पक्राओगी या नेगा से रहेूँ ॥ १ ॥ 
(२७८) कोठी भरी कुल्दाड़ियों, तू हरीरा करके पी॥ 

बहुत ताउल है ता छण्पर से मुँह पोंछ ॥ २॥ 
(२७४) पीपल पक्री पपोलियाँ, कड़े भड़ पड़ हैं बेर ॥ 

सर में ज्ञगां खटाक से, वाह बे तेरी मिठास ॥| ३ ॥ 
(२८५) भैंस चढ़ी बिटोरी, ग्रौर लप लप गूलर स्थाय ॥ 

उतर आ मर रॉड़ की, कहीं हृपज्ञ ना फट जाय ॥ ४ ॥ 
(२८१) मैंस चढ़ी बवूल पर, और लप लप गूलर ग्वाय ॥ 

दुम उठा कर देखा ते पूरनमासी के तीन दिन ॥ ४ ॥ 
(२८०२) गोरी के नैना ऐसे बड़ जैसे बैल के सींग ॥ ६ ॥ 
(२८३) खीर पकाई जतन से, कर चरखा दिया हलाय | 

आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढाल वजाय ॥। ला पानी पिला॥७)॥ 
(२८५) श्रौरां की चैौपदहरी बाजे, चम्मू की अठपदरी | 

बाहर का कोई आए नाहीं, आए सार सहरी ॥ 


(२७८) हरीरा एक प्रकार का खाना हैं जिसमें खटास और मिठास देते 
मिला रहता है| ताइक का अर्थ तिनका ६ । 

(२८१) हि० से पाठा० मैंप चढ़ी बचुल्ठ पर, गए गए गूलर खाय। दुम 
उठाग्र के देखा ते ईद के तीन दिन ॥ 

(२८३) एक कूू पर चार पनिद्वारियाँ पानी भर रही थीं। शख्ुसरो को 
राह चलते प्यास लगी तो जाकर एक से पानी साँगा । उनमें से एक हन्हें 
पह्चिचानती थी जिसते सबसे कहा कि यह छुसरो है जे पहली, मुकरी कहता है । 
पममें से एक ने हनसे कहा कि सुझे खीर की यात कहो । दूसरी ने चरखे का, 
तीसरी ने ढोड का झौर चौथी ने कुस का नाम लिया | इंधर इनका प्याप्त से 
दम निकला जाता था पर कौन सुनता था । तय हस्होंने यह ढकासका पढ़ 
कर पामी पिया । (आर+, हु०, ज० ) 

(१८४) अम्सू नाम की पृुक सठिह्ारिम थी जिसके यहाँ नगर के जुच्चे सांग 
चरम पीते थे और जब छझुसरो उघर से निकलते थे तब वह हुश्का के सामने 


११ 


३२२ नागरीप्रचारिकी पत्रिका | 


साफ़ सूफ़ कर आगे राखे, जामें नाईी तृमल । 
ओऔरों के जहाँ सींक समाए, चम्मू के वाँ मूसत । 


“9 


(८) बसंत ओर फुटकर पदा । 
(४१) 
(२८५) हज़रत खाजा संग खलिए धमाल 
बाइस खाजा मिल बन बन आया तामें। 
हज़रत रसूल साहब जमाल हज़रत' '* 
अरब यार तेरों बसंत बनाया मु 
सदा रखिए लाल गुलाल हज़रत' 


(२) 
(श८६८) मारा जाबना नवेल रा भया है गुलए्त 
कैसे घर दीनी बक्॒स सारी माल | 
नजासदीन आलिया का काई समक्ताए । 
जो जो मनाऊँ बह तो रूसा ही जाए ॥ 
मारा जाबना 
चूड़ियां फोर पत्नंग पर डारूँ 
इस चाली का दूँगी मैं आग लगाए ॥| 
कैसे घर'**'** 
सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहें डस उस जाए। 
मेरा जाबता नवेल रा भया है गुलाल |! 


खड़ी होती थी। एक दिन उसने कहा कि बंदी के नास पर भी कुछ कद्द दें।। तब 
यही हकासला लिखा था | उस समय यादशाड़ के यहाँ चापहरी नौचन बजती 
थी । अंग कभी इतनी गाढ़ी बनती है कि प्रशंसा से लोग कहते हैं कि इसमें 
तिनका खड्टी) र्‌इ सकता है पर इसके यहाँ हननी गाढ़ी बनती थी कि उसमे 
मूसछझ खड्टा हाजाय। ( ध्रा०, हर, हि उ5 ) 


.खुसरो को हिंदो कविता । ३२३ 


(३) 
(२८७) ऐ सरवंता मबा--मेःरी ला--सब बना | 
खेलत धमाल खाजा मुश्नुद्दीन और खाजा कुतुबद्दीन ॥ 
शस्त्र फरीद शकरगंज सुल्तान मशायसत्र नसीरुद्दीन भालिया ॥ 
ऐ सरवंता मजा **'*' 
(४) 
(रप८) दड़आ री मोहे मिजाया री शाह निजाम के रंग में 
कपड़ रैंगने से कुछ ना द्वोत है 
या रेंग में मैंने तन को डुबोया री 


दुआ री मोटे. ... .. 
वाही क॑ रंग से सुन वे शोख रंग 
खूब ही मल मल्र के धोया री 
पीर निजाम क॑ रंग में भिजाया री ॥ 
(५) 
(२८७) औलिया तर दामन लागी। 
पढ़ियों मेरे ललना । झौलिया...... 
खाजा हसन का मैं मुजर मिली 
खाजा कुतुबुहीन । ओौलिया..... . 
( ६ ) सावन की गात 
(२८०) प्रम्मा मेरे बाबा को भेजा जी कि सावन आया । 
बेटी तेरा बाबा तो बुड्ढा री का 
अम्सा मेरें भाई को भेजा जी मर 
बेटी तेरा भाई ते बाला री हु 
भ्रम्मा मेरे माझूँ को भेजा जा ' 
बेटी तेरा मासूं तो बॉका री फ 


(२२ ०)प्रा०, ज० ह०, दि० (_ हि: में केवट इतना पार्सतर है कि 
दादा मे स्थान पर बावल और जी के स्थान पर री है ) 


३२४ नागराप्रचारिशी पत्रिका । 
(७ ) दोहा 


२<१) खुसरू रैन साहाग की, जागी पी के संग ॥ 
तन मेरा मन पीड को, देक भए एक रंग ॥ 
(५८५) दाहा 
(२<२) गोरी साबे सेज पर, मुख पर डारें कंस ॥ 
चल ख़ुसरा घर आपने, रन भई चहूँ देस ॥ 
(< ) 
(२5३) ज़े हाल मिसकी मकुन तगाफुल  दुराय नैना बनाए बतियाँ॥) 
कि ताबे हिज्ों न दारम एं जान लेहु काहे लगाए छतियों ॥ 
शथान हिआं दराज़ चूँ जुल्फ व रोज़े वसलत चू उम्र कोताह * | 
सख्री पिया का जा मैं न देखू ता कैसे कार्ट अँधरी रतिया ॥ 
यक्रायक अज़ दिल दो चश्मे जादू बसद फ्रेबम बेबुद तसकी |" 
किसे पड़ी है जा जा सुनावे पिश्ारे पी को हमारी बतियाँ || 
चु शमअझ: सोरज़ा चु ज़रे: हैरों हमेश: गिरिया बइश्क भा मेह | 
न नांद नैना न अंग चैना न आप आये न सेज पतियां || 


(२६०) वह दोहा कब और केंसे बना इसका वर्णन खुसरो के जीवन 
बरित्र मे था चुका है । 

(१६३) झा० ज० ह० हि० 

(१) इस गरीब की दशा का मत भुलाश्रा । 

( २) ऐ प्यारे अब विश्ह नहीं सह सकती । 

(३ ) तेरे बालों के समान विरह की रातें बद्दो और अवस्था के समान 
मिलने के दिन छोटे हैं । 

( ४ ) एकाएक इन दोनों जावुभरी आँखों मे सैकड़ों बहाने से मेरे जेच्ये 
को छुड्ा दिया। श्रा० ह० और हि में यही पाठ है पर हु में 
बसद लराबेम सभो तसकीं है । 

(१) उस च्यारे के प्रेम में दीप की तरह जक्ती हुई, जरे ( धूल के 
कस जो सूर्य की किरण में चमकते भर घूमते फिरते दिखलाने हैं) की 
सर घबड़ाती हुई श्र स्ेदा रोती हु; । आ० है हि० में पाठंतर-- 
यू शमझः सोक़ां चू कर हैरां जे मेह मां सेह बगश्तम भाखिर | 


खुसरो को हिंदों कविता । श्श्ष्‌ 
बहक्क रोज़े वसाल दिल्वर कि दाद मा रा फरेब खुसरू' । 
स पीत मन की दुराए राखेँ जा जाने पाऊँ पिया की घवियाँ* ॥ 
( १० ) श्राख का नुसख़ा 
(२८४७) लोध फिटकिरी मुर्दासिख। हल्दी जीरा एक एक टंक ॥ 
अफूयून चना भर मिर्चे चार | दरद बराबर थोथा डार ॥ 
पोस्त के पानी पुटली करें। तुरत पीड़ नैनों की हर ॥ 
११ दोहा ( उपनाम रहित ) 
(२४५) श्याम सेत गोरी लिए, जनमत भई अनीत | 
एक पल में फिर जात हैं, जोगी फार्क मीत ॥ 


(७ ) पाठा०--हि ० में--खुभाय रास सू सुन प्‌ साजन जो कहने पाऊँ 
, ऑक् बतियाँ । पर जो दिया गया है वह (आ० €० ज०) सीने में है । 

/ २६४ ) ज०् हु 

(२६२३ ) नए 


१६--राजप॒ताने के भिन्न भिन्न विभागों के 


प्राचीन नाम । 

[ क्षेखक--रायबहादुर पंडित गौरीशंका हीराचंद झोका, अजमेर ] 
॥27202/९जपृताना? नाम अंग्रेज़ों का रक्खा हुआ है । जिस समय 
लत रा है उनका संबंध इस देश के साथ हुआ उस समय बहुधा 
शेमे४0४७४ यह सारा देश, भरतपुर राज्य को छोड़कर, राजपृत 
राजाओं के भ्रधीन था जिससे उन्हेंने गोंडवाना, तिलिंगाना के 
ढंग पर इसका नाम “राजपृताना? अ्रथांत्‌ राजपृ्तों का देश रखा। 
राजपूताना के प्रथम झर प्रसिद्ध इतिहास लेखक कनल जंम्स टॉड 
ने इस देश का नाम राजस्थान”? या रायथान! रखा जा राजाओं 
यत उनके राज्यों क॑ स्थान का सूचक है, परंतु भ्रंग्रेज़ों के पहले यह्द 
सारा देश उक्त नाम से कभी प्रसिद्ध रहा हो। ऐसा कोई उदाहरण 
नहीं मिलता | अतएवं वह नाम भी कल्पित ही है क्योंकि राज- 
स्थानः या उसके प्राकृत (लौकिक) रूप “रायथान? का प्रयाग 
प्रत्यक राज्य के लिये दो सकता है। सारे राजपूताना के लिये 
पहले किसी एक नाम का प्रयाग होना पाया नहीं जाता, उसके 
कितने एक पंशों के तो प्राचीन काल में समय समय पर भिन्न मित्र 
नाम थे और कुछ विभाग अन्य बाहरी प्रदेशों के अ्रेतर्गत थे । 

जांगल' देश 

वर्तमान सारा धीकानेर राज्य तथा सारवाड़ (जोधपुर राज्य) 
_(,) जंगल देश के हक्षण ये बताए जाते हैं कि 'जिस देश में जकू चर 
घास कम देती हो, वायु ओर चूद की प्रदटता हो और अन्न आदि बहुत 
होता दो उसको जांगढ देश जानना चाहिए! ( स्वज्पेदकतृणो यस्तु प्रवातः 
प्रचुरातपः । स शेये जांगडों देशों वहुघान्यादिसयुतः--शनुकत्युम, कारड २, 
पू० २२३) । भावप्रकाश में खिखा है कि “जर्दा आकाश स्वच्छ और उच्नत हो, 
जत्ट और चूक्षों की कमी दो और शमसी, कर, बिल्व, झाक, पीलु और बेर के 


शैश८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


का उत्तरी हिस्सा, जिसमें नागौर आदि परगने हैं प्राचीन काल में 
'ज्ञांगल देशः कहलाता था। महाभारत में कहीं देश या वहाँ के 
निवरासियाँ का सूचक “जांगल? नाम अकेला (जांगला: ) मिलता है 
तो कह्दी 'कुरुः और “मद्र! देशों (निवासियों) के साथ जुड़ा हुआ 
(कुरुजांगला :?*; माद्रेयजांगला?:” ) मिलता है। महाभारत में 
बचुधा ऐसे देशों के नाम समास में दिए हुए पाये जाते हैं जे 
परस्पर मिले हुए होते हैं जैसे, 'कुरुपांचाला:” आदि | अतणव 
'माठ्रेयजांगला:? और “कुरुजांगला:? का आशय यही है कि 'मद्र' 


यूद्ध हों इसको जांगल देश कहते हैं,। (अआकाशशुभआ उद्चश्व स्वल्पपानीयपादपः । 
शमीकरीरबिज्वाकपीलुकर्कधुर्सकु ढः ॥|* * “देशों वाताले जांगल: स्कृतः (वही पृ० 
२२६)। इन छक्षणों से राजपूताना के यालुबाले किसी प्रदेश का नाम 
जांगलदेश होना श्रनुमान किया जा सकता है | 

(१) संस्कृत में देशों के नाप्तों के साथ जब देश” या उसका पर्थायमूचक 
कोई दूसरा शब्द नहीं रहता तब वे बहुधा बहुबचन में मिलते हैं, जेसे कि 
'पंचाला:, “जॉगला:', 'दशाणां? भ्रादि। इसका कारण यह है कि देशों के 
नास बहुचा उनके निवासियों के नाम पर रखे गए हैं । 

(२) कच्छा गरेपाटकक्षात् जाला: कुरुव्णकाः ( महाभारत, सीष्मपर्ण, 
भ्रध्याय ६, छोक २६--कुंभकोयां सेस्काण) । फैय* राज्य महाराज कुमवस्ते 
व जाइ़लाः । ( वही, उद्योगपप, भ्रप्णय 2४, छो० ७ ) | 

(३) तीर्थयात्रासनुक्रासन्प्राप्तोस्सि कुरुजांगल्टान्‌ (वही, बनपर्व, अ० १०, 
क्ो० ११)। तततः कुरुश्ने'्ठमुपेत्य पौराः प्रदक्षिण चक्र दीनसस्वाः । ते ब्राइणा- 
आमभ्यवदन्प्रसक्षा मुख्याश्व सर्द दुरुमाक्षटानाम्‌ । स चाऐ तानम्यवदल्थसस्तः 
सहैव तैभातृमिधेमेरामः । तस्थो छल तत्राधिएतिस हात्मा हुए जनौघ॑ कुरुआक्ञला- 
माम्‌ ( वही, वनप्रे, अ० २३, श्लोौ० ९-६ ) 

(४) सरब्रेमे कुरुपाशाणाः शाल्वा मा््रेयजाकटाः (बी, सीक्मपर्व, 
अ० 8, रखे ० ३१) । 

(२) पंजाब का वह हिस्सा जो चनाव घर सतजज नदियों के बीच में है । 
इंडि० घंटरि०, जि, ३०, प० २४ । 

इस समय वीकानेर राज्य (जांगल) का उत्तरी द्विस्सा सत्र देश से नहीं 
सिलता, परंतु सेसव है कि प्रश्वीन काल में या ते सदर की सीमा दक्षिण में 
अधिक दूर तक हो या आंगलट की उत्तरी सीमा उत्तर में सत्र से जा मिलती हो) 


राजपूताने के विभागों के प्राचीन नास । ३२७ 


ब,्रौर 'कुरः देशों से जुड़ा हुआ “जांगल देश? । मद्र और कुरु दोनों 
जांग्ल के उत्तर में थे इसलिये उनसे दक्तिश में जांगल देश होना 
चाहिए। 

बीकानेर के राजा जांगल देश के स्वामी होने के कारश अपने 
को “जंगलधर (जांगल देश) के बादशाह” कहते हैं जैसा कि उनके 
राज्यचिट् में लिखा रहता है । 

जांगल देश की राजधानी अहिछत्रपुर| थी जिसको इस समय 
नागौर कहते हैं और जे जाधपुर राज्य के उत्तरी विभाग में है। 


(१) 'कुरु! के लिये देखो ऋागे पृ० ३२३२ । 

(२) वीकानेर राज्य के राज्यचिह में 'जय अंगलधर बादशाह! लिखा 
रहता है । 

(३) अटहिछुकपुर नाम के पृक से अधिक नगरों का हाना हि दुस्तान में 
पाया जाता हैं । उत्तरी पांचाल देश की राजधानी अषिछुत्र थी जिसका वर्णन 
चीनी यासी हुपुस्संग ने अपनी यात्रा की पुस्तक 'सी--यु--की! में किया ह 
(बील, बुद्धिस्ट रेकडंस ऑफ दी पेस्टन चह्डे, जि० ५, छू० ३००) । 
जैन घेखक जांगल देश की राजघानी अदिद्धन्न बतलाते है (इंडि० एंटिब्, जि० 
४०, ४० २८) । कनेल टॉड के गुरु यति जानचंद्र के संग्रद्र (मांडल मेचाड़ में) 
में मुझे एक सूची २९ देशों तथा उसकी राजधानिशें की मिली जिसमें 
भी जांगल देश की राजधानी अद्दचन्न लिखी है । भेरणमत्ति के शिह्राकेख में 
सिधुदेश में अ्रद्विदुश्नपुर नामक नगर का दोना लिखा है (एपि: इंडि८, 
जि० ३, एप २३२) । इसी तरह श्रोर भी प्रहिंद्धश्न नाम के नररों का इफ्लेख- 
मिछता हैं (अबई सैजेटिश्रर, जि० $, भरा २, ए० २६०, टिप्पण ११) । 

(४) जोधपुर राज्य के नागीर नगर को जांगल देश की राजधानी थ्रहिछुन्र 
घुर मानने का पहला कारण ते। यह है कि नायोर “नागपुर! का प्राकृत रूप 
है । नागपुर का अर्थ “नाग का नगर! ओर अद्दिलुत्पुर का अर्थ नाग है त्र 
जिस नगर का! है। नाश और अहि दोनें एक ही आशय (सांप) के सूचक हैं। 
सैस्कूत के लेखक नामों का उल्लेख करने में उनके पर्याय शरद्यों का प्रयोग 
सामान्य रुप से करते हैं। पुराणों में विशेषकर द्वस्तिनापुर नाम मिला हैं 
परंतु सागवत में उसके स्थान में 'गजसाह्यय पुर' ( भागवत, ॥॥८।४२; 
४।३१४३०; १:३७।८) था रिजाह्ुया! पुर (सारावत, १।१॥४८; ११४।१८) 
नाम भी है। मद्दासारत ने टस्तिनापुर के खिये मागधाहुयपुर (७|॥।८; 


श्द 


३३० तागरीग्रचारिशी पत्रिका | 


सपादलक्ष 

जांगल देश की राजधानी अद्विछत्रपुर (नागौर) के आसपास 
के छोटे से प्रदेश का प्राचीन नाम सपादलक्ष' था। राजपू- 
ताने में चौहानों का प्रथम अधिकार उसी प्रदेश पर रहा, 
जिससे वे 'सपादलक्षीयनपति? ( सपादलजक्ष के राजा ) कहलाए | 
फिर उनकी राजधानी शाकंभरी (सांभर) नगर हुई जिससे बे 'शाकं- 
भरीश्वर! (संभरीनरेश) भी कहलाते हैं । उनकी तीसरी राजधानी 
झजमेर हुई। समय पाकर उनके राज्य का विस्तार बढ़ता गया 


१४।६९।२०) और नाग?र (२)१४७।२) नामों का प्रभाग भी मिल्ता है, क्योंकि 
हस्सी, नाग और राज तीनों पुक ही के सूचक हैं। दूसरा कारण 
यद है कि चौहान राजा सामेश्वर के समय के वि० स० १२२६ फाल्गुन 
वदि ३ के बीमेल्यं ( उदयपुर राज्य में ) के चट्टान पर के केख में 
चौहान राजा सासंत का अबिछुत्रपुर में राज करना लिखा है (विप्रश्नीवत्सगोश्रे- 
भूददिदवपुरे पुर । सामंतोनंतसाप्ंतः पूणंतकले शृपसततः “श्लेक १२)। 
पृथ्वीराजविजयमहाकाब्य से पाया जाता है कि दासुदेव (सामंत का पूर्वेज) 
शिकार को गया जहाँ एक विद्याजर की कृपा से शार्कपरी (सांभर) की फीछ 
इसका नज़र आई (स्ग ४) । इससे पाया जाता है कि साभर की मील 
चौहानां की मूल राजधानी अ्हिछुत्रपुर सं बहुत दूर नथी, ऐसी दशा में 
नागौर ही अहिद्धश्नपुर हे सकता है । 

(१) नागोर के आसपास फे हल्टाके (नागौरपष्टी) के वहां के लोग 
झय तक धराजुक' या 'सवाजक' कहते हैं जो सपादलख का ही लौकिक रूप है | 
तीन भिन्न लिश्न देशों के नाम सपादुलक्ष मिलते हैं-- जिनमें ले एक तो गढ़वाल, 
कमाकें आदि प्रदेशों का, जैसा कि गया से मिले हुए राजा अशोकचड के 
छोटे भाहे कुमार दशरथ के समय के गया के लेख से पाया जाता है (हंढि० 
एूँ 2०, जि० १०५ ६० ३४६; पुपि० इंडि०, जि० १३, पू० ३०) ) दूसरा सांभर 
और अजमेर के चौहानों के अधीन के सारे देश का नाम जो उनके शि्ाक्षेस्टों 
तथा पेतिहासिक पुस्तकों में मिलता है ( देखो आगे पू० ३३१, टिप्पश १-२) 
और तीसरा दक्षिण में था जिसका उलख केवल कउनडी भाषा के प्रसिद्ध कवि 
पंप के रचे हुए 'विक्रमाजुनविजय' (पंप्भारत) नासक कनड़ी कास्य में जो शक 
सेचत्‌ ८६३ (वि० से० ६६८) के झास पास बना था, मिलता है. (गौरीशंकर 
हीराचंद ओमका--सोटेकियें का प्रायीन इतिहास, प्रथम भाग, पू० ३०३)। 


राजपूताने के विभागों के प्राचीन नाम । १२३१ 


प्र विभहराज (वीसलदेव) चौथे के समय से ते। राजपूठाने फे बाहर 
के कितने एक प्रदेश (देहलीं, हांसी झ्रादि) भी उनके राज्य के 
अधीन हो गए थे, परंतु सामान्य रूप से जितना देश उनके झधिकार 
में रहा वह सारा ही सपादलक्ष कदहलाने लगा। उसके पंतर्गत 
जांगल (जोधपुर राज्य के उत्तरी विभाग सहित), जयपुर राज्य" 
का शेखावाटी से लगाकर रणथंभोर से कुछ दक्षिण तक का प्रदेश 
जिसमें काटा रियासत का उत्तरी भाग भी है, मेवाड़ का सांडलगढ़ 
(मंडल्कर दुगग) से लगाकर सारा पूर्वी हिस्सा, बूँदी राज्य का 
पश्चिमी ग्रेश, किशनगढ़ का राज्य तथा प्रजमेर का सारा प्रदेश 
था । गुजरात के सेलंकी (चौलुक्य) राजाओं क॑ समय के शिला- 
लेखों तथा ऐतिहासिक संस्कृत पुस्तकों में अजमेर के चैहानों का 

ट्र] है. हक के ३. न ह। कहा ड 
कहों सपादलचा और कहीं जांगल देश का राजा कहा है जिससे 

(१) देव सछामेश्बरं अ्धु राजश्रीरुदुकंतत । आात्मजाभ्यामिव यशः प्रतापा- 
भ्यामियान्वित: । सपादल््यमानि-्ये सदहामास्येसेद्वीगतिः ( १८्दीरा विजय, 
सर्ग ८, रों० १७--१५८ )। सपादल्समामर्थ नम्रीकृत भया( रूपा ? )नकः 
(सोलंकी कुमारपातढ का चित्तोड़ का शिवाक्षेख, (पूपि० इंडिः जि* २ ४० ४२३) 

(२) संवत्‌ १२४४ श्रावणपूर्व सपादलदे'"'( जयपुरराज्य के बीसलपुर 
का शिलालेख, अजमेर के चौहानराजा प्रध्वीराज के समय १॥-- कनिंगहाम, 
आकियादाजिकल सर्वे, रिपोर्ट, जि० ६, प्लेट २३) | 

(३) शक्रीमानस्ति सपादलक्षज्रिपययः शाकंभरीमूषणस्तन्र श्रीरतिधाममण्ड- 
लकर नामास्ति हुग्गे मइत्‌ ***।१।''' स्क्षेच्छेशेन सपादग्टक्षविषये स्याप्ते सुदृत्त- 
इतित्रासादरिस्थ्यनरेन्द्रदोःपरिमलस्फूने छिवगों जसि । प्राप्तो माटवमंडले बहुपरी- 
बारः पुरीमावसद्यो धारामपर्टालनप्रमितिवाकशास्त्रं महावीरतः ॥१॥ (जैन 
विद्वान्‌ू आशाधर रखित 'घर्मासृतशास््र! ) 

(०) ऑ सै० १२२२ उपेष्ठ वदि १३ अश्येह श्रीसपादजअमंडले महा- 
राजाघिराजपरमेश्वर**' '“' *'शाकंमरीभूवा लश्नी प्रिथिम्विदेवनि जयराज्ये (मेवाड़ 
के पूर्वी हिस्से के चौड़ गाँव के खड़ी राणी के मंदिर के स्वेभ पर खुदा हुआ 
औह्ानराजा एृष्वीराज वूसरे [थिचीदेव, एथ्वीभट] के समय का शिलालेख) | 

(५) श्रपादककमास्थ (ऊपर टिप्पख १ )। सपादहक्तः सहमूरित्तक्षैराना- 
कभूपाच नतायद्ततः (प्रबंधितामणि, ५० १९० » 

(६) किमड्! जांगलपतेः सौप्तिकप्रकतावोपकोकमनाका्तबान, अवान्‌ 


३३२ नापगरीप्रचारिएं। पत्रिका । 


पाया जाता है कि प्राचीन जांगल देश चौदानों क॑ बिम्तृत राज्य के 
आतगत हैं। जाने क॑ कारण पीछे से सपादलक्ष मे गिया जामे लगा | 


महाभारत में कुरु देश का नाम कभी अकंला' मिलता है और 
कर्मी उसकॉसाथ जांगल' श्र पांचाल' क॑ नाम जुड़े हुए मिलते हैं । 
जांगल दक्षिण में भर पांचाल पूर्व में उससे जुड़ा हुआ था और वे 


(प्रव्दादन देव विरश्चित'वर्थपराक्रम्रब्यायोग,” ५० ३) | दसडे सण्डपिका हैमी 
सदमशमेतंगलेः | दस्वा पाद गले येव जाइलेशादगृहदयत (कीतिकौम्ुदी, सर्ग २, 
शहो० ५३) । हदि अधिष्टयडाणकविलष्टेनाघूशिय शिरः । जांगरटकोणिपासेन 
व्याचक्षाण: परीरपि (वही स० २, क्रो० ४६) । गूजरेशवरपुरोहित सेोमेश्बर 
ने अपनी 'कीतिकीमुदी' में गुजरात के सोलंकीराजा कुमारपाठ और 
घजमेर के चौहानराजा झाना (श्रणोराज, भआानाक, आनहछदेंब) के 
बीच की लहाई के वर्णन के प्रसंग में खोहानराजा को बांगलक्षोणिपाल 
अर्थात्‌ 'आंगलदेश का राजा! कहा है (सर्ग २. छो० ४६) परंतु उसी प्रंथकार 
ने अपने 'सुरथोत्सवकाब्य' में गुजरात के चौलुक्य राजा जयसिंह (सिद्धराज) 
के ओर चौहान आना के युद्ध असंग में आना को सपादलतक्ष का राजा कहा 
है (दपतः सो5पि सपादत्ल्नुपतिः पादानति शिक्षित:--सर्म १२, छो० २२) 
मेशसुंग ने बहुत जाह सपादलक्ष ही नाम दिया हैं, जांगःट कहीं नहीं । 

(१) देखो ऊपर ० ३२८, टिप्पण २ । 

(२) देखों ऊफा पए्‌० ३२८, टिप्पए ३ । 

(३) तत्नेमे कुरुपाशालाः शाल्वा मार्वयजाहलाः (महाभारत, भीष्मपवे, 
क० ६, पमों० ३६) । 

पांचाल अतवेद (गंगा भौर यमुना के बीच के प्रदेश) के बड़ें हिस्से का 
नाम था (आय! अ्रदृश्वत्ति नी भगवत्यब्रोच्या । इसे अस्तर्वेदीभूषणण पांचालाः 
--राजशेबर, वा उरामायण, अंक १०) | पांचाट के दो विभार थे जो उत्तरी 
और दसिखी पांंखाट कदकाते थे | उच्चरी पंचाल की राजधानी भअडिदुश्नपुर 
थी जिसके खडहर बरेली से २० मीट पशश्चित से पथ जाते हैं। दक्षिणी 
पाँचाल की राजधानी कांपिक्य नगर गया के तट पर था जिसको इस समय 
कंपिल हैं ओर जो करीय करीब बदाऊँ के सामने है (देखो शलज्ञविशास 
प्रेष हा छुपा टोड राजस्थान, प्रथम स्वर, प० ७४५ )। 

कोई कोरे 'रोचएल हे। पजाब का ग्रीन नाम मानते है. परंतु बएइ सम 


राजपूताने के विभागों के प्राचीन नाम । ३३३ 


दानों कभी कभी कुरुराज्य फे अधीन भी रहे थे। कुरु देश में पटियाला 
राज्य के पूर्वी (आधे) दविस्से से लगाकर यमुना के पूर्व तक के श्रौर 
घानेश्वर के कुछ उत्तर से लगाकर देहली से कुछ दक्षिण तक के 
प्रदेश का समावेश होता था । उसकी प्राचीन राजधानी हस्तिना- 
पुर गंगा के तट पर मेरठ ज़िले में (मेरठ से २९ मील उत्तर-पृत्रे में) 
थी | यह नगर गंगा के प्रवाह से नष्ट हो गया जिससे परीक्षित क॑ 
सातवें वंशधर निचक्र ने कौशांबी का अपनी राजधानी बनाया । 
उसकी दूसरी राजधानी इंद्रप्रस्थ (पुरानी देहली) पांडवों के समय में 
स्थिर हुई थी । राजपृताने का केवल अलवर राज्य का उत्तरी हिस्सा, 
जिसमें तहसील तिजारा आदि हैं, कुरु देश के अंतर्गत था । 

कुरु देश को कुरुच्षेत्र' भी कहने हैं । कौरव पांडवों का प्रसिद्ध 
महाभारत का युद्ध इसी धर्मक्षेत्र में हआ या | 

सत्स्य 

मत्म्य देश कुरुक्षेत्र स दक्षिण और शूरसन से पश्चिम में था । 
उसमें अलवर राज्य की तहसील अलवर, राजगढ़, टहला शञ्रादि 
उक्त राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से तथा अलवर से मिला 
हुआ जयपुर राज्य का बहुत सा श्रेश था। महाभारत क॑ समय 


ही है। पंजाब कभी पांचाल नहीं कहलाया। उसका प्राचीन नाम पंचनद 
मिलता है (कृतस्ने पश्नन॑दं चंच तर्थचामरपर्ववम--महाभा०, सभापर्व, झ० ३३, 
श्को० ३. )। अ्रथ पसन्द गस्वा नियतों नियवाशनः । ( वही,वन प०, अ७ 
5०, लो ० ८४) । 

(१) देखो ऊपर ए० ३२८, टिप्पण २। मैकडॉनड और कीथ, वेदिक 
इंटेक्स, जि० १, ए० १६६ » | 

(२) तैत्तिरीय आरण्यक में कुरु (कुरुचत्र) की सीमा दक्षिण में शांड्य 
(बन), वर में तूप्त' और पश्चिम में परौणद का हे।ना लिखा है (वही, ज़ि० १, 
पू७ १७०) | 

(३) विष्णुयुराण, होश ४, अध्याय २१ । 

(४) कुरुद्चेल के समंतपंचक मो कहते थे जिसका कारण ऐसा माना जाता 
हैं कि वहीं परशुराम न कक्षियों के मारकर उनके रुपिर से पांच खरे भरे थे 
(महाभारत, आदि १०, अ २; ही १- 3) ह 


३३४ नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


उक्त देश का राजा विराद था जिसके नाम से उक्त देश की राजधानी 
विराट या विराट नगर कहलाई हो | विराट नगर को इस समय 
बैराट कहते हैं और वह जयपुर राज्य के अंतर्गत वक्त नाम की . 
तहसील का मुख्य स्थान है। वह राजपूताने के प्राचोन नगरों में से 
एक है जहाँ मौयेबंशी राजा झ्शोक के लेख मिले हैं। । 
शरसेन 

मत्स्य देश से पूर्व में शुरसेन देश था । उसके अंतर्गत मथुरा के 
आसपास का प्रदेश (मशुरामंडल्त, श्रज), अलवर राज्य का पूर्वी 
हिस्सा जिसमें तहसील रामगढ़, गोविदगढ़ आदि हैं, भरतपुर और 
घैल्पुर के राज्य तथा करोली राज्य का बहुत सा अंश (उत्तरी) 
था | उसकी राजधानी मथुरा (मधुपुरी) थी । ह 

राजन्य देश 

मथुरा के आसपास क॑ प्रदेश से कुछ सिर एसे मिले दे जिनपर 
खरोष्ठी या अब्राह्यों लिपि में 'शजबजनपदस?! ( - राजन्यजनपदम्य -- 
राजन्यदेश का--सिक्का) लेख दे । ये सिक्के मथुरा क॑ (उत्तरी) ज्षत्रपो 
के सिक्कों की शैली क॑ हैं श्रे।र उनपर के खरोष्ठी लिपि के छेख से 
पाया जाता है कि वे विदेशी राजाओं क॑ चलाए हुए हों। संभव है 
कि मथुरा के आसपास कं प्रदेश अधोत शूरसेन देश पर क्षत्रपों 
का अधिकार होने से पूर्व वहां क॑ स्वामी राजन्य अथात्‌ क्षत्रिय 
(राजपृत) थे जिससे उस देश का नाम राजन्य देश भी रहा दवा | 
राजन्य देश शुरसेन या उसके एक विभाग का नाम होना चाहिए । 

शिवि 

चित्तौड़ के प्रसिद्ध किले से ७ मील उत्तर में “मध्यमिका! 
नामक प्राचीन नगरी के खेडहर हैं। उसको इस समय “नगरी? 
कहते हैं। वहाँ से मिले हुए कई एक तांबे क॑ सिक्कों पर ई० स० पूरे 


(१) करनिंराहाम, कॉपस ईस्किपनस हंडिकेरण, जि० ६, ४० ३६-६७ । 
(३) वी, प्‌. सिख्थ , एे टटॉग्‌ आफ दी कोइंस इन्‌ दी इंडिहन्‌ म्यूड़िध्म, 
कलकत्ता, ए० १६४-६२, १०७३-८० । 


राजपूताने के विभागों के प्राचीन नाम । ३३५ 


की दूसरी शताब्दी के झ्ासपास की ब्राह्षी लिपि में ममिमिकाय 
शिविजनपदस, (मध्यमिकाया: शिविजनपदस्य -- शिबि देश की 
मध्यमिका का--सिक्का) लेख है| । इसपर से अनुमान होता है कि 
उस समय मेवाड़ या उसका चित्तौड़ के आसपास का झंश 'शिक्षि" 
नाभ से प्रसिद्ध था । पीछे से वह देश मेवाड ( मेदपाट ) के अ्रंत- 
गंत हा गया या उस नाम से प्रख्यात हुआ झौर उसका मूल नाम 


तक लोग भूल गए । 
मेदपाट 


उदयपुर राज्य के शिलालेखों तथा ऐतिहासिक पुस्तकों में उस 
शज्य या देश का नांम मेदपाट” मिलता है और लोग उसको 
मेवाड़ कहते हैं। उस देश पर पहले मेद (संस्कृत में) भ्र्थात्‌ मेव या 
मेर जाति का अधिकार रहने से उसक: लाम सेदपाट (मेवाड़) 
पड़ा । मेवाड़ का एक हिस्सा अरब तक मेवल कहलाता है तथा मेबों 
के राज्य का स्मरण दिलाता है। मंवाड़ के देवगढ़ की तरफ के 
इलाके में औ,्रौर अ्जमेर-मेरवाड़ा के मेरबाड़ा प्रदेश में, जिसका 
अ्रधिकतर आअश मेवाड़ से ही लिया गया है. झब तक मेरों की आबादी 
अधिक हैं । कितने एक विद्वान मेर (सेव, सेंद) लोगों की गणना 
हणों में करते हैं, परंतु मर लोग शाकद्ठीपी ब्राक्षणों की नई अपना 
निकास ईरान की तरफ से बतलाते हैं और मेर (मिहिर) नाम भी 
वही सूचित करता है जिससे संभव हैं कि थे पश्चिमी ज्षत्रपों के 
अनुयायी या वंशज हों ! 

(१) कनि गहाम आकिझात्टोजिकल सर्वे, रिपोर्ट, जि० ६, ए० २० ३ .. 

(२) दि दुस्तान में शिवि नास के एक से अधिक देश पाए जाते हैं, शिव 
नाम का एक देश छाहौर और मुल्ठतान के बीच था (वहीं, जि० १४, घृ० 
१४०) । वराइमिड्िर ने भारत के दक्षिणी विभाग में शिविकर ( शिक्षि ) नामहू 
देश भी बतलाय्ा हैं ( कंटरकशवनवासिशिबिकफशिकारकॉक्याओीर।ः 
बरुदस्सहिता अध्याय 49, कूर्मविभाग, श्लो ० ५२) । 


(३) साररी रघारिशी पत्रिका (नवीन संस्करश), स्ाग $, ध्ृ० २६८, 
टरिप्पए २२॥। 


३१६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका ! 


सग्वाद 

करनबेल (जबलपुर के निकट) के एक शिलालेख में प्रसंगबशात्‌ 
मेवाड़ के गुद्दिलवंशी राजा हंसपाल, वैरिसिंह ग्रैर विजयसिंद का 
वर्शन मिलता है जिसमें उनको प्राग्वाट' का राजा कहा है। अतएव 
प्राग्वाट सेचाड (मेदपाट) का ही दूसरा नाम होना चाहिए। संस्कृत 
के शिलालेखों तथा पुस्तकों' में 'पोरवाड़” महाजनों के लिए 
आ्राग्वाट”ः नाम का प्रयोग मिलता है। वे लोग अपना निकास 
मेवाड़ के 'पुर' कसबे से बतलाते हैं जिससे संभव है कि प्राग्वाट 
देश के नाम पर से वे अपने को प्राग्वाट वंशी कहते रई हों | 

बागड़' 

इूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों से मिललेवाले शिल्ा-लेखों में 
उक्त राज्यों का संसिलित नाम 'वागड ? मिलता है और वहां के 
लोगों में वे दोनों राज्य अष तक वागड़ नाम से ही प्रसिद्ध हैं। 
मेबाड़ का छप्पन जिला भी, जो इूंगरपुर राज्य की सीमा से मिला 
हुआ है, पहले वागड़ के अंतर्गत था' । वागड़ नाम की उत्पत्ति का 
ठीक पता नहीं मिलता । डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ब्राह्मणों का 

(१) प्राग्वाटेवनिया ढ भालठ विलकः श्रीहं॑सपा टो सवततस्मादभूभ्टद्सूत सश्यस- 
मिलिः श्रीनैरिसिंदामिघः । इंडि० पुँटि०ण, जि+ $८, पू० २१७ । 

(२) प्रान्वाटास्वयमुझुट कुटजप्रसूनविशद्यशाः (एपि० इंडि० जि० ८ 
पू० २०१)। भीमदश हि टपुरवास्त 5५ श्रोप्ारवारज्ञातीय 5० भ्रीचण्डपट्ुत (बढ़ी, 
८) जे प्रार्वाटवंशो धूरपुरे गूजरयूभुजाम (सेमेम्यररचित कीतिकौमुदी, 
सं ३, श्लोक १ । ) 

(४) बागड़ के स्थान पर बाराट और बांट पठ सी मिलते हैं (अपति 
श्रीयागट्लैघः---राजपूसाना म्यूड्िप्रम (अममेर) में रक्‍्खी हुईं एक जैनसूति के 
आसन पर खुदा हुआ दि? सं० १०११ का लेख-पअप्रकाशित) । वागंटिकान्वये- 
हु.तसदिप्रडुडसभवः ( दर्षनाथ का खेख, एंपि* इंडि० जिए्द २ ४० ११२ ), 
राजपूताने में बहुत से बाइद बागडिये या थागड़े कहलाते हैं । 

(२) भागरीप्रचारिशी एव्रिका, भाग १, ए० ३१, टिप्पथ ३०--३१ । 

(६) गारारीप्रचारिशी पश्मरिका, भास 3, प० २८--२६ । 


राजपूताने के विभागों के प्राचीन नाम । शेड 


कथन है कि वागढ़ शब्द वाक्‌ू जड़! शब्द का अपज्ंश है क्योंकि 
वहाँ की भाषा जड़ अर्थात्‌ कठोर है परंतु उनका यह कथन 
कल्पित सा प्रतीत द्वोता है। बागढ़ की भाषा गुजराती है जिसको 
जड़ नहीं कह सकते । उसमें बागड़ से मिलता हुआ। 'वगड़ा! शब्द 
जंगल फे अ्रथे में प्रचलित है। संभव है कि वागड”ः नाम वगडा? 
(बर्गड़ ८: जंगल) शब्द से निकला हो। राजपुताने का वागढ देश 
पहाड़ों वथा जंगलों से भरा हुआ है। कच्छ राज्य का एक हिस्सा 
तथा बीकानेर राज्य का एक झंश भी वागड कहलाता है। संभव 
है कि वे भी पहले वहाँ जंगल हाने से ही उक्त नाम से प्रसिद्ध 
हुए हों । 
है सर 

संस्कृत में मर और धन्य (धन्वन) दोनें शब्द मरुस्थली 
श्र्थात्‌ रेगिस्तान के सूचक मिलते हैं | सामान्य रूप से मर शब्द 
राजपूताना के तथा उससे मिले हुए सारे रेगिस्तान का सूचक हो 
सकता है | इस रेगिस्तान के स्थान में पहले सागर (समुद्र) था 
..._ (3) समानी मरघस्वानों (भ्रमरकोश, कांड २, भूमिवर्ग, छोक २)। 
देशांस्ताल्थस्वशैर द्रमस (ग) इनसरिद्वीरवाहूपगूढानू ( फ्ड्रीट, गुप्त इंस्क्रिप- 
शंस, पू७ १४६ )॥। 

(२) राजपूताना के रेगिस्तान में सीप, शंख, कोौड़ी आदि परिवतित पापाण 
रूप ( 7085 ) में मिलते हैं जो पहले व्दाँ जहू का होना वतठाते हैं। 
रेसिक्ञाम बन जाने के पीछे भी सिंधु की सदायक नदी घसार की पक धारा, 
जिसको शजपूताने में हाकड़ा कहते हैं, बीकानेर और जोधपुर राज्यों में बहती 
हुई सिंघ में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती थी। जोधपुर, साढानी भावि 
परगनों में कई शावों में ईंख पेरले के पत्थर के कोल्हू शव तक पड़े हुए मिलसे 
हैं जिनके विषय में यह कहा जाता है कि पहले यहां हाकड़ा नदी बहती थी, 
इसके घट पह मद्यों की खेती होती थी जिनसे घुड़ बनाथा जाता थां। यदि उच्त 
नदी का प्रयाद वर्दहान होता ते बन रेतीले पभरदेशों में ऐसे बढ़े शा्यों (कोकडुओं) 
की संभावना ही कैसे होती । पीछे से कुमीन ऊँची हो जाने के कारण हाकड़ा 
का धदना बंद हो गया, इतना ही नहीं किंतु सूठ भग्गर मंदी ही रेगिस्तान में 
खुप हे! गई । अब केशट इसके प्रात्नीय बहाव के सारा के चिह दी दृहियोक्तार 

१३ 


श्श्ष नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


परंतु भूकंप आझादि प्राकृतिक फारणों से भूमि ऊँची हो जाने से 
सागर का जल दक्षिण में हटकर समुद्र में मिल गया और रेते का 
पुंजमात्र रह गया, जिसको मरुकांवार भी कहते थे। यह भी कद्दा जाता 
है कि दक्षिण सागर के सेतु बेंधवाने को राज़ी हो जाने पर रामचंद्र 
ने उसे उराने फे लिये खैंचा हुआ भ्रपना प्रमोघ घाश इधर फेंका 
जिससे समुद्र सुख गया. । व्यावहारिक संकेत में 'मरु) नाम मारवाड़ 
(जोधपुर राज्य) का सूचक माना जाता है । परंतु जयसिंह्रि 
अपने हंमीरमदमदन नाटक में आबू के परमार राजा धारा- 
वर्ष झौर जालौर के सेोनगर ( चौहान ) उदयसिंह भ्ादि 
तीन राजाओं को मरुदेश का राजा बतलाता है । झतएव मरुदेश की 
सीमा झावू के राज्य ( अ्रबंद देश ) तक धौनी चाहिए। इस समय 
खास मरु ( भारवाड़ ) में जोधपुर राज्य के शिव, मालायी, भर 


होते हैं भर उसका थोड़ा सा जल बीकानेर राज्य फे हनुमामगढ़ इसके तक 
ही आता है जिससे गेहूँ झ्रादि पैदा हेतते हैं। उसके वर्हावाल्ले करार नदी 
कहते हैं । इस नदी के सूख ज्ञाने के विषय में लछोहाशि है कि “वे पानी 
सुलताम गए! जो समय चूककर पदताने के धअर्थ में प्रयुक्त होती है । उसकी 
रोचक गैर उपदेशपूर्ण कथा यह प्रसिद्ध है कि किसी समय उस प्रदेश के किसी 
राजा ने एक लक्खी गण जारे (झ बैलों पर माल दो ले जानेवाले ध्यापारी) 
की क्री हर की ओऔए पति के बहुत प्राथेना करने पर भी न कैटाई । बनजारा 
इस धव्याचार का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके गया और जहाँ नदी का मोड़ 
इधर था बहीं कई वर्षों तक उसने अपने ढाखों बैठ इसी काम पर लगा दिए 
कि नही के प्रवाह में बालू डाल डाहकर इधर की भूमि ऊँची कर दी जाय । 
इसका परिक्रस सफक हुआ झौर जर का प्रवाह दह्ति्य न होकर पद्चिस को 
खरफ देए राषा । इस्रपर अपने देश के उजदूता देख राजा बहुत गिढ़गिढ़ाया 
श्रेर उप्ड़ी भ्री को ढीटाने ढगा हित बतजारे ते बरही उत्तर रिग्रा ड़ि के पानी 


सुलसान कण ॥ 

(१) तस्य तहचने श्रत्वा सागरस्‍्य महात्मनः । मुमोच्र तं शरं बीस पर 
सायरदर्शनात्‌ ॥ ६२ ॥ तेन तन्प्ररुकातारं पृथिव्यां किल विश्रतम । निपातितः 
शरो बन्न वश्ञाशनिसमप्रमः ॥श३॥ (वाल्मीकीय रामायण, युद्धकांड, सर २२) 


(९) भीसेमसिंदोवदसिद्धारावपेंरमीभिभेरुदेशनासे: । दिशे जेलु 
सशयाहुखिलिः समेतैरभकक्‍्ताभुने: (इंसीरमदमदंन, शरू० ११ ) कप 


राजपूताने के विभागों के प्राचीन नाम । ३३ 


पचपद्रा के परगने ही भाने जाते हैं। मरु के स्थान में सरुख्यल', 
मरुस्यली, मरुमंडल, तथा मारव' शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। 
अबंद 
यह प्राचीन मरुदेश का एक झंश था। परमारों के राज्य के 
समय उसमें सिरोही राज्य, जोधपुर राज्य का कितना एक झंश, 
दांता राज्य * और पालनपुर' राज्यों का समावेश होता था। श्रघुंद 
देश की राजधानी चंद्राबती आयू के नीचे थी । 
साड 
राजपूताना के शितालेखों में माड” नाम जैसलमेर राज्य का 
सूचक मिलता है और वहाँवाले अब तक प्पने देश को माड ही 
कहते हैं। वहां की स्त्रियाँ विशेष कर 'माँड? राग गाती हैं जिससे 
संभव है कि उक्त राग का नाम साड देश के नाम पर से पड़ा है । 


माड के संबंध में उद्धृत किये हुए घटि्नाले के बि० सं० €(८ के 
शिलालेख क॑ अवतरण में वल्लमाडयो:? पद में वच्च पलार साड देशों के 
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(५) मस्स्थल्यां यथा दृष्टि: (मदाभारत) । 

(३) प्रवेधचितामणि प० २०१ । 

(३) यही परू० २४३ । 

(४) वांता राज्य इस समय गुजरात में गिना जाता है परंतु पदले थह 
आबू के राभ्य का ही अंश था | तांता आयू के नीचे है और उसकी सीमा 
सिरोदी राज्य से मिक्ती हुई दे । वहाँ के राग्या आयू के परमार राजा घारावषं 
के द्वी बंशज हैं 

(२) एहनपुर का राज्य भी इस समय गुजरात में गिना जाता है परंतु पदखे 
आनबू के परमारों के शज्य के ऊतरत था । इतना ही नहीं कियु पालनएुर शहर 
आयू के राजा घारावर्ष के छोटे भाई प्रल्दादनदेव ने बसाया था। उसका 
भाचीन नास प्रल्दादनपुर था जिसका अपकंश पाठनपुर है (अल्दावनचितिए- 
तिर्धुपतिमहेमिः भीभडंदाचलविशुः स वमूव पूर्वतष । तेन स्वमामविदितं 
दिवपापताएं संस्थापित पुरमिद सुद्तिश्रजाक्य (हीरसोभाग्यकाध्य, १३७ । 

(६) सेन भत्ता सहास्यातिस्तवर््या चए्छमादयो: (प्रतिह्ारवंशी राजा कक्षक 
का घटियाले का शिखालेख---एूपि० इंढि०्, जि० ३, इ० १८०) | 


३४० नागरीप्रचारिश्षी पत्रिका । 


नाम समासरूप में दिए हैं जिससे अनुमान हो।ता है कि ये देनों देश 
एक दूसरे से मिले हुए थे। जैसलमेर राज्य का प्राचीन नाम माड था 
यह ऊपर बतलाया जा चुका है। जैसलमेर के राजाओों के पूवेज 
अध्विक (भाटी) देवराज का पहले इस प्रदेश पर राज्य था ऐसा 
नीचे त्वणी देश के बृत्तांत में बतलाया जायगा । इसलिये अनुमान 
होता है कि वह्धदेश जेसलमेर राज्य से मिले हुए उसके दक्तिश 
अथवा पूर्व के जोधपुर राज्य के किसी हिस्से का नाम हाना चाहिए। 
अत्र॒ तक ऐसे साधन उपस्थित नदीं हुए जिनसे इस देश के ठीक 
स्थान का संतोषजनक निरणेय हो सके । 
चवणी + 
जाधपुर से मिलें हुए मंडोर के प्रतिह्दार (पड़िहार, परिहार) 

राजा बाउक के वि० सं० ८<४ क॑ शिलालेख में “त्रवणी वल्लदेशयों:! 
समासांत पद है जिससे पाया जाता है कि त्रवशी और वच्ल देश 
भी परल्पर मिले हुए थे | उस लेख सें उक्त राजा के पूर्वज शिलुक 
के बणेन सें लिखा है कि 'उसने त्रव्णी शार बच्चन देशों में [अपनी] 
सीसा स्थिर की (अर्थात्‌ उनको अपने राज्य में मिला लिया) और 
बन्च मंडल (देश) के राजा भट्टिक देवराज के प्रथ्वो पर पछाड़कर 
उसका छत्र छीन लिया? । काव्यमीमासा आदि पभनेक प्रंथों 
का कर्ता प्रसिद्ध कवि राजशेखर, जो बि० सं० €३७ और €७७ के 
बीच विद्यमान था, अपनी काव्यमीमांसा में त्रवण देश की गणना 
(१) तलः श्रीशिजुुके! जातः पुक्तो दुश्बोरिवचिक्रमः । 

येन सीसा कृता नित्याख(जअ)पणशीवछदेशयोः ॥ [१८] 

भह्ठिक देवराज ये बकसण्डहपालक॑ । 

निपात्य तत्व भूमौ प्राधवान्‌ घ(०वांश्व)श्रचिहक ॥ [ १३ ] 

रॉयल प्शिझ्ाटिक सेाप्ताइटी का जनेठ, हैं० स० १८४४, १० ६ । शक्त 
अल सें इस छेझ का जे! सेयत्‌ दृप्ा है यह अशुद्ध है। ऊपर दिया 


हुआ संबत्‌ राजपूताता स्यूजिक्रम (अजमेर) में रक्खे हुए सूस्ट लेख से दिया 
गया हैं । 


राजपुताने के विभागों के प्राचीन नाम | ३४१ 


भारत के पश्चिमी विभाग के देशों में' करता है और भिन्न मिन्न 
देशों के लोगों से बोली जानेवाली भिन्न मिश्न भाषाओं का वर्शन करते 
हुए सुराष्ट्र और श्रवण आदि के लोगों का सुंदरता के साथ अप- 
अ्रंश और संस्कृत का बेलना बतलाता है । इसलिये त्रवणी या 
श्रवण देश, वच्च से मिला हुआ, जेधपुर राज्य के दक्तिश-पश्चिमी 
हिस्से में, जो सुराष्ट्र (सारठ, काठिझावाड़ ) से उत्तर में है, होना 
चाहिए । यद्यपि त्रवणी देश के स्थान का निमश्चयात्मक निर्णय नहीं 
हा। सका ते भी संभव है कि जेधपुर राज्य के मालाणी जिले या 
उससे मिले हुए किसी विभाग का वह सूचक हो । 
गुजर या गुजरचा 

इस समय राजपूताने के दक्तिग का देश ही, जहाँ गुजराती 
भाषा बोली जाती है, गुजरात ( गुजर ) कहल्ताता है जो संस्कृत 
गुजेरत्रा से मिलता है, परंतु प्राचीन काल में गुजर था गुजेरत्रा 
देश में केवल वर्तमान गुजरात का ही नहीं किंतु जोधपुर राज्य के 
उत्तर से दक्षिण तक के सारे पूर्वी हिस्से का भी समावेश होता 
था। गुजरत्रा नाम का प्रथ 'गुजरों (गूजरों) से रक्षित' द्वोता है 
इसलिये यह नाम उक्त देश पर पदले किसी समय गुजर (गृजर) 
जाति का राज्य रहने से पड़ा द्ोगा (जैसे मेद या मेव से मेदपाट या 
मेवाड़) परंतु वहाँ पर गुजर जाति का राज्य कब हुआ और कब 
तक रहा इसका अब तक कोई पता नहीं लगा । प्राचीन शोध के 
विद्वानों ने इस विषय में जो कुछ लिखा है बह केवल कपोलकल्पना हीं 
है। चीनी यात्रो हुएन्साग ने अपनी यात्रा की पुस्तक “सि-यु-किः में 
मालवे ( ? ) के पीछे क्मश: झोचलि ( ? ), कच्छ, वल़्भी, आजनंद- 
पुर सुराष्ट्र (सारठ) और गुजर देशों का वर्शन किया है। शुजेर देश 

(१) देवसमभामरः परतः पख्ाएई शः | तल देवसभसुराष्टट्शेरकश्रवश भूगुकच्छ- 

इयवनग्रमतयों जनपंदाः (कांव्यमीमांसा १० ३४) ! 
(२) सुराष्जयशरथा ये परटम्थाएिंक्सैहवम । 
अपभंशावदुशानि ते संस्कृतवर्चास्यषि ॥ ( कही, ए«४ ३४ )। 


१४२ नागरीप्रचारियी पत्रिका | 


के दिपय में उसने लिखा है कि 'वश्तमी के देश से १८०० ली (३०० 
मील) फे करीब उत्तर में जाने पर गुर्जर राज्य में पहुँचते हैं । यह 
देश अनुमान ५००० ली (८३३ मील) के घेर में है। उसकी राज- 
घानी, ज़िसको भीनमाल कहते हैं, ३० ली (५ मील) के घेरे में 
है। ज़मीन की पैदावार शर लोगों की रीतमाँत सुराष्ट्र (सेरठ) 
वालों से मिलती हुई हैं।झावादी धनी है।लेग धनाढ्थ और 
संपन्न हैं। वे बहुधा नास्तिक (बौद्धघमे को न माननेवाले, बैदिक 
धर्म को माननेवाले) हैं।बौद्ध धर्म के प्रनुयायी थोड़े ही हैं। 
यहाँ एक संघाराम (बौद्ों का मठ) है जिसमें अनुमान १०० 
श्रमण (बौद्ध साधु) रहते हैं, जो हीनयान' भर सर्वास्तिवाद" 
निकाय के माननेंवाले हैं । यहाँ कई दहाई देव-मंदिर' हैं जिनमें 
सिन्न भिन्न संप्रदायों के ले।ग रहते हैं । राजा ज्षत्रिय जाति का है | 
उसकी अवस्था २० वर्ष की है। वह बुद्धिमान आर साहसी है। 
उसको षौद्ध धममें पर हृह झ्रास्था है और वह बुद्धिमानों का बड़ा 
भ्रादर करता हैं ! । 

हुएन्साग गुजेर देश की परिध्रि ८३३ मील बतलाता है जिससे 
पाया जाता है कि वह देश बहुत घड़ा था और उसकी लंबाई अनुमान 
३०० मील होनी चाहिए | उसकी राजधानी भीनमाल (मिन्नमाल, 
श्रीमाल) जोधपुर राज्य के दक्षिणी विभाग में है जो गुजरात से 
मि्ा हुआ दै। हुएन्साग वहाँ के राजा को ज्ञत्रिय लिखता है 
परंतु उसके नाम या जाति का परिचय नहीं देता। वह ६० सन्‌ 
(3) जो में जैसे दो फिके दिगवरी और श्वेतांबरी हैं बैसे दी बोद्धों में 
मदायान हीनयाव और मध्यसधान मास के सीन फिके थे। मध्यमयान के अनु- 
थायी बहुत कमर थे और अब तो कह-ों कोई नहीं रहा । 

(२) बोद्धचसे में कर्मकांड के विचार से चार संप्रदाय भा शाला मेद्‌ हैं 
जिनको निकाय कहते हैं। थे सैप्रदाप आयंसंधिक, आयस्थणिर, आमंसंमति और 
सर्वास्तियाद कहलाते हैं। इनमें से प्रत्येक के अवांतर भेद कई एक हैं । 


(३) सेन्युअ्बल धील; 'बुद्धिस्ट रेकडेजू भाफू दी बेस्टने बढ्ड! जि० २० 
धू०७ २६३०-७९ | 


राजपूताने के विभागों के प्राचीन नाम । ३४३ 


६४१ (वि० से० ६€८) के आसपास भीनमाल आया था जहाँ के 
रहनेवाले' ( मिल्लमालकाचाय ) ब्येतिषी अद्गुप्त ने शर्र खे० ५५० 
( बि० सं० ६८४ ) में अर्थात्‌ हुएन्साग के वहाँ आने से १३ वर्ष 
पूर्व ब्राह्मणस्फुटसिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उसने वहाँ के राजा 
का नाम व्याप्रमुख और उसका वंश चाप ( चापोत्कट, चावड़ा ) 
बतलाया है | हुएन्सांग के समय भीनसाल का राजा व्याभ्रमुख या 
उसका पुत्र हो। चावड़ों का राज्य भीनमाल पर कब तक रहा इसका 
ठीक ठीक अनुसंधान अब तक नहीं हुआ, परंतु बि० सं० ७€६ के 


(१) इंडि० पुँटि०णग, जि० १७, धू० ५६२। शंकर बालकृष्ण दीक्षिसः 
“भारतीय ज़्योतिषा जा प्राचीन आदि अर्वाचीन इतिहास (मराठी), ४० २१७। 

(२) श्री वापवंशतिकके श्रीष्या पमुखे भूपे शकनृपाणां । 

पंचाशत्संयुक्तेवेष शतेः पंचमिरतीतेः (२२०) ॥०७॥ 

थाढ्ा: स्फुटसिद्धां तः सज्जनगणितगोलविस्पीस्ये । 

श्रिंशदर्भश्ष कृतो मिप्णसुतब्रक्गुप्तेन ॥ रू ॥ 

(जाह्मस्फुटसिद्वांत, अध्याय २४) 

(३) लाट के सोलंकी सासंत पुलकेशी (व्यवनिजनाभय) का एक दानपत्र 
कट चुरि संत्रत्‌ ४४० (वि? सै० ७३४६) का मिला है (विपुना ओारिपटल 
काँग्रेउ का कार्यविवरण, आयन्‌ सेकशन, प्रू० २३०) जिसमें उसके विषय में 
जिसा'है कि 'ताजिकों (भरवों, मुसलमानों) ने तलवार के वढ् से सेंघव (सिघ); 
कच्देष्ठ (क*्छ), सौराष्ट (सेारठ), चादोटक (चापोत्कट, चाप, 'बावढे), मौर्य 
(मोरी), गुजेर झ्रादि के राज्यों को नष्ट कर दक्षिण के समस्त राज।ओं को जीतने की 
इर्छा से प्रथम नवसारिका (नवसारी) पर भराकप्ररा किया, उस समप घोर संग्राम 
कर उस (पु्ठकेशी) ने साजिकों को विजय किया । उसपर शौर्य के झनुरासी राजा 
वद्चम (उसके स्वामी) ने इसको चार खिताब दिए | अवतक के शोध से चावड़ों 
(याबोटक, चापोत्कट, चाप) का सीम जगह अधिकार होने का पता चढ्वता है । 
पदक्षा भीनमार में, दूसरा अमदिलवादे (पटल) पर औपए तीसरा बढ़वाण 
(काठिश्रावाद में) पर | भीनसाक पर ते चावड़ों का अधिकार वि० सै० 
६5२ के पूर्व से चढ़ा झाता था जैसा कि बड्ायुप्त के कपन से पाया जाता है। 
अनहि हरुया है (पाटण) का राज्य चावड़! वनराज़ ने वि० सै० ८२९ में अनहिल- 
वाढ़ा बसाकर स्थापित किया | वाढ़वाण के चाप (चावा) बंशी सामंत धरली- 
वराह का हड्डाला से मिला हुआ दानपत्र शक सै० ८३६६ (थि० सै० ४७१) 


३४४ नागरीप्रचारिद्धी प्रत्तिका । 


अआराखपास तक तो वेही वहाँ के राजा थे यह निश्चित है। वि० से० 
७<६ और ८६५ के बीच किसी समय चावड़ों से रघुवंशी प्रतिह्ारों 
(पड़िहारे।, परिहारों) ने गुजेर देश का राज्य छीन लिया | फिर 
उन्हेंने अपने बाहुबल से कन्नौज का प्रबल राज्य अपने राज्य सें 
मिला लिया जिसके पीछे उनकी राजधानी कन्नौज हे! गई । इससे 
डनको कश्नौज के प्रतिदवार भी कहते हैं। चावड़ों के समय गुजर देश 
कहाँ से कहाँ तक था इसका कोई उल्लेख ( सिवाय हुएन्साग के 
उपर्युक्त कथन के ) नहीं मिलता | प्रतिद्वार राजा भोजदेव ( पहले ) 
के वि० सं० €०० के दानपत्र में लिखा है कि उसने गुज॑रत्राभूमि 
( देश ) के डेंडवानक विषय (ज़िले) का सिवा गाँव दान किया । 
यह दानपत्र जोधपुर राज्य के डीडवाना जिले के सिवा गाँव के 
एक टूटे हुए मंदिर से मिला था । इस ताम्रपत्र का डेंडवानक जिला 
जाघपुर राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से का नाम डींडवाना है भ्रैर सिवा गाँव 
डींडवाला से ७ मील पर का सेवा गांव है। कलिंजर से मिले हुए 
नवीं शताब्दी के प्रासपास के एक शिलालेख में गुजंरत्रा मंडल 
(देश) के मंगलानक [गाँव] से निकले हुए जेंदुक के थेटे देदक 


का दे जिसमें उक्त राजा के पूर्व के चार नाप्त और हैं । श्गमें से सब से पहले 
(विक्रमाके) का वि० स॑० ६६१ के झासपास विद्यमान होना स्थिर होता है । 
घुलकेशी के ताम्पन्न के सावोटक (चावड़ों) का संबंध इन सौराह के चाबड़ों से हैं 
भी नहीं, क्योंकि उसमें सौराष्ट की विजय के बाद चावड़ों के राज्य का न्ट करमा 
सिखा है । मुसकमानों की ऊपर किसी हुई चढ़ाई दि० सं० 3८८-७६६ के बीच 
किसी समय हुई थी क्योंकि पुछुकेशी झपने बड़े भाई मंग्रहराज के पीछे सकी 
जायीर का स्वामी हुआ था थौर मंगलराज का दानपत्र शक धंवत्‌ ६१३ ( वि० 

सै ८८ है। का मिला हे ( इंडि० पूंडि०, जि० १३, प्रू० छरे ) ऐसी दुझ्ञा 

में मुसतूमारयों की उक्त चढ़ाई के समय चावड़े भीनमाठ के अतिरिक्त और कहीं 

नहीं थे । 

(३) युज्जस्थायूमी डेण्ड्वासकविषयसम्व(र०)द्धसिवाआमाग्रदारे० (एपि० 
इंडि०, जि० २, पृ० २११) । घूल में संघद भशुद्ध पा है । इसने राजपुताना 
स्पूजि मय ( अजमेर ) में रक्‍्खे हुप भूख तास्रपत्न से ऊपर संवत्‌ दिया है । 

(३) भ्रीमदूयुश्जरभ्रामण्डलास्तः पातिसंगढा मकबिनिर्मात ० (वही, ६० ३६०) 


राजपूताने के विभागों के प्राचीन नाम । शे४४ 


की बनाई हुई मंडपिका के प्रसंग सें उसकी सी लक्ष्मी के द्वारा 

उमामहवेश्वर के पट्ट की ग्रतिष्ठा किए जाने का उल्लेख है। मंगलानक ' 
जोधपुर राज्य के उत्तरीं विभाग का मंगलाना गाँव है जो मारोठ से 

१६ मील पश्चिम में और डींडवाने से कुछ ही दूरी पर है। इन दोनों 

लेखों से पाया जाता है कि गुज़ रत्रा या गुजर देश की उत्तरी सीमा 
जोधपुर राज्य की उत्तरी सीमा के पास वक थी । 

जिस समय प्रतिहाारों का राज्य गुजर देश तथा कन्नौज पर रहा 

उस समय दक्षिण ( फौंकन ) पर राष्ट्रकूटों ( राठौडों ) का राज्य 
था। शाठौडों के राज्य की उत्तरी सीमा गुजर देश की दक्षिणी सीमा 

से मिली हुई थी और ये दोनों पड़ोसी एक दूसरे से बरावर लड़ते 

रहे । राटौड़ों का राज्य लाट देश तक ही था इसलिये गुजर देश 


(१) दक्षिण के राठौड़ राजा आवराज के पुत्र गोविंदराज (तीसरे) के बसी 
गाँव (नासिक जिले के डिंडोरी तालुके में) से मिल्ले हुए शक सेवत्‌ ७३० 
(वि० स॑० ८६२) के दानपत्र में उसके पिता भ्रृवराज के विषय में दिखा है 
कि 'मौडराज्य की लक्ष्मी को सहसा श्रपने दवाथ करने पर मस्त बने हुए बत्स- 
राज को उस (अुवराज) ने अपने अजेय सैन्य से मर (मारवाड़) के मध्य में 
सयाया और गोड़ के राजा से जो दो श्वेत छुम्र इस (वन्‍सराज) ने छीने थे 
ले उससे छीन जिए, इतना ही तहीं क्रिंतु लाथ ही इसके दिगंतब्थापी बश के 
भी, (देलास्वीकृतगा इराज्यकमल्ामर्च प्रवेश्याचितादुदु्भा सश्मध्यमप्रतिव 
(ब)कैयों वरपरो(रा>ज व(य)ले:। मोडीय शरविदतुपादचवर्छ छुत्नद्व्थ को 
(के)बर्ल तस्मान्नाहुत तथशोपि कक्ुमां प्रांते स्थित तत्वशात्‌ू--इंढि० एंटि०, 
जि १६) पू० १९७१ यही श्लोरू रक्त गोवि दराज तीसरे के राधघनपुर से मिलते 
हुए शक है० ७३० (वि+ सै० ८६९२) के द़ानपत्र में ढसके पिता शुवराज के 
संर्बध में मिलता दै-एपि० इंढि?, जि० ६, प्‌ृ० २४३) । लाद देश पर शासन 
करनेवाले राठी सामंत कफेराज के बढ़ोदा से मिले हुए शक सं० ७३४ (जि 
सं० ८६३) के दानपत्र में वक्त ककेराज के विषय में खिला है कि 'टसका भुज पिटटे 
हुए माढय (मालवा के राजा) की रक्षा के गिमितत गौड़ (विहार) और बैग 
(बंगाल) के राजाओं का जीतकर दुछ बने हुए गुजरेश्वर (गुजर देश के राजा) 
के किये अल (रोक, आड़) सा हो गया! भ्र्थात्‌ उसने सालूया के राजा केा 
गुजर देश के राजा से वचाया (योड्रेलशवंमपतिबिस्जेयदुब्पिदग्यसपूशूतजेरेल्नर 
दिगररोंठतं च बस । तीरवा मुज विदतमाजणरक्षणार्थ स्वामी तथाष्यमपि 

१४ 
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के प्रतिहारों के राज्य की दक्तिया सीमा लाट ' की उत्तरी सीमा ब्रथान्‌ 
सेढी नदी तक होनी चाहिए। थसी दशा में जोधपुर राज्य की 
उत्तरी सीमा से लगाकर दक्षिणी सीमा तक का सारा पूर्वी हिस्सा 

तथा उसके दक्तिण का सेद्ी नदी तक का वत्तमान गुजरात का 

हिस्सा गुजर देश कहलाता था, परंतु अब जोधपुर का कोई भी अंश 

गुजरात में नहीं गिना जाता । अब तो राजपृताने के दक्षिण के 

पाल्ननपुर राज्य को उत्तरी सीमा से लगाकर दंभण ( पुतंगालबालों 

का ) तक का सारा प्रदेश, तथा काठिशावाड़ और करुछ, गुजरात 

में गिना जाता है जहाँ गुजरातों भाषा बॉली जाती है | 


सालतव (सालवा) 

मालव जाति के लोगों ने प्राचीन अवंती और आकर ' देशों 
राज्यडु(फ)लानि ऑंक्त--ईंडि « एूंटि०, जि* १२, प० १६०)। अपर «» 
दोनों ताम्रपतन्नों में मौड़देश की शाज्यरध्षमी छीवनेवाले राजा का नाम वर ;- 
राज दिया है श्र रसका रारवाए में भागना लिखा हैं जिसले पाया जादा 
है. कि यह मारवाड़ का राजा था। तीपरे ताम्रपत्र में रसका गौड़ और यश से: 
राजाओं का जीतकर दुष्ट बनना लिखने के झाथ उसके गूजेरेश्र अय,ल 
गुजरदेश का राजा कहां है। वत्पराज प्रतिदार बंश का राजा और गुर्जर देश 
का स्वा्सी था भोर संभव हैं कि उसीने आावड़ों थ्रे भीनमाव का राज्य छीन। 
है । 'व'लियर से मिले हुए प्रतित्रर राजा भोज के समय ऊँ शिलालेख में 
घष्पराज का बल्षपूर्वक भिंडी ६ पंश का साम्राज्य द्वीनना लिखा है (आकि- 
आाकेाजिकल सर्वे आँक ईंडिआ. ह० स० १६०३-४७, पू० रे5०-१) । शा द 
सिंडी गुजेरदेश के चायड़ों का सुलठ पुरुष हो । इसी तरह दक्चिश के राठोड़ों 
तथा प्रलिहारों के परस्पर छोड़ने के और भी उदादरण मिलते हैं । 

(१) लाट देश की उत्तरी सीमा बंग्रई दाते के खेड़ा जिल्ले में बइनवात्ी 
सेढ़ी नदी तक भार दक्षिणी सीमा तापी नदी से कुछ दक्षिण तक होना 
तान्नपश्नादि से वाया जाता है। सामान्य रूपए से मही और तापी नदियों के 
बीच का देश लएट माना जाता है (देशों की सीमा वढ़सी घटती रही हैं)। 

(२) मालवे वा पश्चिमी हिस्सा जिसकी राजधानी उज्जैन (उम्रयिनी) थी । 

(३) माछवे का पूवी' हिस्सा । सहाक्षतरप शदद/सन्‌ के शक संजल्‌ ७३ 
(जि० से० २०७) से कुछ हो बाद के जनागढ़ ( काठिशावाड़ में ) के खेल में 
स्यूर्वापराकराबंसी' खिला हैं । कालिदास अपने मेघदूत में अयंती से पूरे के देश 


राजपुताने के विभागों के प्राचीन नाम । १४७ 


पर अपना अधिकार जमाया तब से उनके अधीन के वक्त देशों का 
संमिलित नास सालव (मालवा) हुआ । राजपुताने के परताशगढ़, 
कोटा ग्रौर कालाबाड़ राज्य तथा टोंक राज्य के छवड़ा, पिशवा 
श्रार सीरोज के इलाक पहले मालव देश के अंतर्गत थे जैसा कि वहाँ 
से मिलनेवाले शिलालेखों से पाया जाता है । 


के। दुशायों कदता हैं श्रेतर उसकी राजधानी विदिशा (सेलसखा-ग्वाक़तियर राज्य 
में ) होना बत गता हैं। संभव है कि भाकर के अंसर्गन दशाँ देश दो। 

१) राजपतान में इवज्न टोंक का राज्य ही ऐसा हैं जिसके अढ्ग अलग 
डशिम्से एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं। टोंक (वास) और अद्धीगढ़ के जिसे 
ते आचीन काल में सपादलक् के अंतर्गत थे । नींबाहेडा मेदपाट (म्रेचाड़) का 
हिस्सा था और छुक्डा, पिरावा श्रादि सालूव के असगत थे। 

(२) परतावशढ़, कोटा और मालावाड के राज्यों पे जे शिज्षादेख मित्रे हैं 
उससे वन राज्यों का पहले साले के अ्रतर्गंत होना प्राया जाता है । कोटे 
का थाहा सा उत्तरी हिस्सा सालवा के परसारों के पड़ोसी औद्ानों के ऋविकार 
में था और सपादलक में गिया जाता था | 
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[, 


काशी नागरीप्रचारिणी समा हारा प्रकाशित 
नवीन पुस्तकें । 


निशलिपाअ-ननपपाकलनन अलल जलन 


(१) हिंदी व्याकरण 
इस के संशोधित संस्करण के पहले <६ प्रष्नो का प्रथम झेक 
क़षका प्रकाशित हो गया। प्रति अक में «६ प्रृष्ट रहेंगे ओर 
सेभत्रत: ऐसे ६ अंकों में संपर्श व्याकरण समाप्त हो जायेगा। प्रत्येक 
ग्रेक का मूल्य ॥) है, डाक व्यय अलग दे । जा लोग शा) रु: 
एक साथ अज देंगे उन्हे हसक चार अंक बिता और किला प्रकार 
के ल्‍्यय के घर बैठे पहुँच जायेंगे । 


क्व आला 


(२) न्यायी नोशीरवाँ 


प्रसिद्ध 8तिहास-लेस्क मुंशी देवीग्रसाढ ने नौशीरवां नास के 
विख्यात बादशाह का तीवनचगित वड़ी स्वाज़ से लिखा है--यह 
पढ़ने येश्य हैं। मूस्य ॥८). हाक ठ्यूय अलग | 


(३) खसरों की हिंदी कविता 


पत्रिका के इस अंक में इस शीर्षक का जो लेस्व छपा है बह 
अलग पुस्तकाकार भी छापकर प्रकाशित किय्रा गया हैं! मूल्य ॥|). 
डाक व्यय अलग । 


अलनसम-जनननननीनन जल+क+ «9. 


मिलने का पता-- 
मंत्री, नागगीप्रचारिशी सभा. 


अनांस्स मिटी । 


बाजी ऑगरीप्रभारिती 4 0 है ख नई । अकामित 90% 
है 
काशी बारिशी सभी दा तः 
मवीन पुस्तकें | 
(| 


(१) हिंदी व्याकरण 
इसकी संशोधित सेल्करणल के पहले <६ प्ृ्तों का प्रथम शक 
छुप़कर प्रकाशित हो गया। प्रति शोक में <६ प्रृ्त रहेंगे हर 
संभवत: पेसे ६ अंकों में सेपूक्े व्याकरण समाप्त हो जायगा । प्रत्येक 
अंक का मूल्य ॥॥) है, डाक व्यय अलग है। मे लोग ३॥) रु० 
शक साथ भेज देंगे उन्हें हसके चार शक बिना और फिसो प्रकार 
क॑ ज्यय के घर बैठे पहुँच जायेंगे । 


(२) न्यायी नोशीरवाँ 


प्रसिद्ध इतिहास-खेखक मुंशी देवोप्रसाद ने नैशीरवाँ नाम के 
विस्यात बादशाह का जीवनचरिस बड़ी खोज से क्षिखा है--यह 
पढ़ते येग्य है। मूल्य ॥7०). लाक व्यय झलग। 





(३) खसरो की हिंदी कविता 
पत्रिका के इस अंक में इस शोषक का जो सेन्ध ऋुपा है वह 
अदत पुसकाकार भ्री छापकर प्रकाशित किया गया है। मूल्य ॥), 
कक व्यय झंख़रा | 


अलनालबधइमकपकशानत्-रमफल. 


सिलने का पता-- 
मंत्री, नागरीप्रवारिणी सभा, 
वेसारस, सिती । ' 


शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली पुस्तकें। 





(१) शशांक नाम का उपस्यार--इसमें गुपफ्रवंश की प्रधान 
शाखा के तहारज महासेनगुप्त के समय का इतिहास प्रपन्थास रूप 
में अंकित किया गया है। सृल्य ३) रू८ होगा । यह सर्यकृमारो 
पुर्लकमाला का नीसवा प्रंग्न होगा । 


(७) सुलेमान शैीदागर का याप्रा-विवरश--हस यात्री मे 
अरणों आपा से अपना यात्रा-विबरश लिखा है। इससे पहले का 
अ्ररथी भाषा से लिया हुआ काई यात्रा-विवर्ण सही सिलता । यह 
केवीप्रमाद ऐतिहासिक पस्तऋमभाला से प्रकाशित किया जायगा। 
मूल्य ४) होगा 


( $ ' भनारंजन पुस्तकमाला में ( ? , िटासिक कऋहा- 
जिया, (| * ) कशबदास का ऋविता, ( «) भरसुधा ( चार भाग । 
>> लान पंथ छेप रहे हैं । 


मिलने का पता-- 
मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, 
बसतारस स्‍िटो । 


(5 आराए्त है 8४६ किछ 97 |१४ ७७7, ४६ है॥,७ [06॥90 (६७५, पं. 
छह0बए६-ब&॥2। 


नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


प्राथीम शोघसंबंधी चेमासिक पत्चिका 
[ नवीन संस्करश ] 


भाग २--अंक ऐ 





रायबहादुर गोरीशंकर हीराचंद ओमा 
चंद्रधर श्मां युलेरी, बी० ए० 


७००>> * औँहि (०ूमक, 


काशी नाभरीप्रशारिशी सभा द्वारा प्रकाशित । 
माथ, संत १४७८ | [ मुल्य अधि संब्धा--पुक सफ्या 


लेख-सूची । 


पूष्टोंक 
[१४८ ] पुरानी हिंदी (४)--[ पंडित संड्धघर शर्मा 
गुझेरी, बी० ए० ] ३७४१०--४६२ 
[१६ ) अशेाक की धर्मेलिपियां--[ रावबहाहुर पंडित 
गौरीशंकर द्ीराखंद ओछा, बाब श्यामसुंदर 
दास, ढदी० 7०, और पंदित संतधर शर्मा 
गुल्केरी, भी० हू० ] ४६३--४६ ६ 


क््िजििंकितज-+ 


प्रकाशित होने के लिये स्वीकृत लेख । 
(१ ) अशेक् की धर्मेक्षिपिर्ा । 

[ + ] मध्यदेश छा विकास । 

[३ ) विविध विषय | 

[9४ | रष्काओं की नीयत से परकत । 

[२ ] बोमियों के संस्कृत शिक्ालेख । 

[९ ] कच्छद्श सहाकाब्य । 

[ » ] बृदश्पति के सूत्र ! 

[८ ] इ्म बटूरा के समय का भारतवप । 

[ $ ) एरमार शजा भोज का इपनास ' जिभुवत बारागश  । 
[१०] शक ऐसिदालिक कांप्स । 


_+ससअत-फननपत++-+-छनजनन+न०न.. 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अ्थांत्‌ 
प्राचीन शोधसंबंधी चेमासिक पश्िका 


[_ नवीन सस्करणा | 


भाग २--संबत्‌ १६७८ 





सपादक 
गयबहादुर गोरीशंकर हीगचंद ओोमा 
चंद्रधर शर्म्सा ग्रुलरी, ची० ए० 


अमन, मं अननक-नण. 


काशी नागशीप्रधारिणी सभा दारा प्रकाशित । 


शि्राश्वे ऐह फोडो। करन ४8) ४580, 8॥ (॥6 ]॥0797 47888, 4॥0., 
80॥87९७-7/्याटी, 


लेख-सूची । 


पूृष्ठांक 

[ १ ] लिवेदुन--संपावक्ीय ... ७». नर 
[ २, ७, १३, ८ ] पुरानी हिंदी --[_ छ्ले० पंडित 

अंज्रघर शर्मा गुक्तेरी, बी० ६० ] «०. ४०-२३, 


१२१---१ रैछ, १४१०००२४६१, है ७१--४६२ 


[ ३ ) राष्टू का लक्षण सथा विचार--न्‌ छो० पंडित 


प्रायनाथ विद्यालंकार ] ,.,.. ३१ - ६६ 
[ ४ ] कवि कलश छे० मुंशी देवीप्रसाद ] ..... ईक-+८घ० 
[ £ ] विदुषी खियाँ--्‌ छ्े० पंडित चंत्रधर शर्मा गुलेरी, 

बी० ए० ] ,.. छन्‍->पर 


[ ६. १०, १७, ११ ] अशेक की धघमंलिपियाँ-- 
[ ल्ले० रायबहादुर पंढित गौरीशंकर द्ीराचंद 
ओ्रे।का, बाबू श्यामसुंवरदास, थी० एु०, 
और पंडित चंदघर शर्मा युल्ञेरी, बी० एृ० ] ... ८७-१२०, 
१८६०० "र२ २४१, है3१७०३९४६, ४६ ३०००४ ) 
[ ८ ै नंदिवद्धन--न्‌ के» बायू जगन्सेइन वर्मा ).... १६६-१६४ 
[ ३ ] भाचीन जैस हिंदी साहित्य--[ ल्ले० बादू पूर्णचंद 


नाइर, एम० ए०, श्री० एल० ] ,» ७६४०) ८८ 
[११ ] विविध विषय--[ जे० पंडित चंद्रधर शर्मा युलेरी, 
बी० ए० ] »«« रेरेर-श्श८ 
(१२ ] मद्ि ध्यवन का रामायण---[ सोे० पंडित 
खंदधर शर्मा गुलेरी, बी० ए० ) .»» रेशे३-०२ ४६ 
[ १४ ] बूंदी का खुलइनामा-[ ज्ले० पंडित प्रेमरक्छूम 
जेशी, घूस ० ए०, श्री० एस-न्सी० ] «०० रै९०२६७ 


[ १२ ] ख़सरों की हिंदी कविता---[ ले० धाब्‌ जजरत्वदास ] २९१-३२१ 
(१६ ] राजपूताने के प्रिनश्ष मिश्र विसागों के प्रतचीय 

भाम--[_ छे ० रायब्रहादुर पंडित भौरीशंकर हीराबंद 

ओझा ] »«« ईैरे७-रे४७ 


१८---पुरानी हिंदी (४ ) 
[ केखक-पंदित संदरधर शर्मा गुल्लेरी, बी० पु०, काशी ] 
हेमचंद्र के व्याकरण ओर कुमारपालयरित में से । 


पाशिनि। 
“ शोभना खह्लु पाथिनिना सूत्रत्य कृति: ?? 


५24५9३)३७/४:रवत व्याकरण में जा यश पाणिनि को मिला बह किसी 
| स॑ (& के भाग्य में नहीं था। ऐसा स्वोगसुंदर पूर्ण 
व्याकरण किसी काल में किसी भाषा में न थना । यों 

7१४४४८४४ ता महामधेपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं' 
मैकडानल ( मुग्धानलाचार्य ) ने अ्रव पाणशिनि का सा ही वैज्ञानिक 
व्याकरण खतंत्र रीति पर बना दिया है, किंतु उस व्याकरण की 
रचना पाणिनि के व्याकरण के होने ही से संभव हुई। विशभु 
अकाश, समुद्र या विष्णु की तरह पाणिनि के ज्याकरदा की नाप ने 
ईटकता से दे सकती है, न श्यत्ता से। बह वही है। यह नहीं 
कहा जा सकता कि वह ऐसा है या इतना है। जैसे पाणिनि अपने 
पहले के सब संस्कृत वैयाकरणों का संघात है, वैसे ही वह अपने 
पिछले सब वैयाकरणों का उद्बम है| झपने से पहले जिन 


(१) पतंजलि, २। ३। ६६ | 

(२) [76 ए+0९४७०7९४ एरशवांठ पडायाएा' 8 8 प्रधांधुप फ्ण- 
0 80 87 88 6 988 तै06 ॥ जतिएपां; शिकछाफ्री8. शक्ातीफ्रिेक एि8- 
्ाज8, म0 प्र&8 0एछऐए०ते शा हाफ वीणा 6 वक्षाद्रप820 
गो छवाते 48 का 5206700९ 8 पाप हए68६ 9780600880", 7&80[, 
धशिवाटिक सोसाहटी, बैगाठू, के वाषिकोप्सव पर सभापति का ध्यास्यान, 
पु० ६ । 


इ७रे नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


वैयाकरथों का नाम उसने, भतसेद दिखाने के लिये या पूजाथ, ' ले 
दिया उनका नाम ते! रह गया, बाकी के नाम तक का पता नहीं । 
पूवोचायों की जे। संह्ाएँ उसने प्रचलित समझ कर ले छीं वे रह गई, 
बाकी पुराने सिल्ले पाणिनि की नई टकसाल की मेोहरों के आगे न 
मालूम कहाँ चले गए । पहले के स्याकरणों का एकदम अभाव देख 
कर कोई यह कल्पना करते हैं कि पाणिनि शाल्लाथ में जिन वैयाकरणों 
को हराता गया उनके प्रंथों को जलाता गया। कोई कहता है कि 
शिवजी के हंंकार-वजञ्ष से, जो, जैसा कि आगे कहा गया है, 
पाशिनि के दुर्बल पक्ष की हिसायत पर चलाया गया था, सब नष्ट 
हो गए । कोई कहता है कि सब वैयाकरश विश्वामित्र का नाम 
विश्व + भमित्र बनाकर उसके शापभाजन हुए, पाणिनि ने 'मित्रे 
लघौ? सूत्र (६३१३०) बनाकर उसकी खुशामद“की तथा 
बर पाया। पाणिनि को जलाने, शिवकाप या विश्वामित्राजुप्रह की 
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(५) आपिशकि ६।१।६ २, काश्यप ११२१४ ,गार्य ८।३॥२०,गाकव ७१७७, 
साऋवमेण ९।$।३३०, भारदाज ७२६७, शाकटायन ३।४।१११, शाक्य 
१।१।१६, सेनक *॥३।११२, स्फोटायन ६।१॥१२३, उत्तरी ( उदीचास ) 
४।$१११३, केाई ( एकेयां ) ६३/१०४, पूर्वी ( प्रायाम ) या पुराने ४११७ । 

(२) वर्ण वाहुः पूर्वसूत्न (भाष्य, द्वितीय आहिक ), व्याकरणांतरे वर्णा 
अच्षराशीसि धचमात्‌ ( कैयट ), आझो नाइक्षियाम ( ११३।१२० ) आरिति 
टारसजञा प्राचाम ( कामुदी )। प्रथमा झादि विज्क्तियों के नाप्त, सम्रासों के 
भाम, कृत, तद्भित आदि सास, पुराने हैं । अथवा पूर्वेसश्रनिदेशों 5यम । पूर्यसूश्रेष 
पेइशुबदा न तैरिदेश्कायांणि क्रियम्ते (पतंजकि, झौरुआपः ७।११८ पर) पूवा: 
जायें भ्रपि दिवचने ढिसी पठिते न चेह क्थिदष्योरू प्रत्ममेत्ति ! सामास्य: 
प्रदयार्भ च पूर्सब्रनिर्देशस्तेम पूर्वसूजे य और तस्य प्रहणं सवति (बढ़ीं कैयट)। 
तद॒शिष्य' संशाप्रमायत्यात्‌ ( पासखिनि ३१२।१३ ) के भाष्य राधा केषट से 
आना जाता है कि टि, घु, भ आदि संज्ञाएँ भी पुरानी हैं । 

(३) बहाँ पाणिनि ने उस आकृतिक मौखिक दी्ध का शलेख किया दे जो 
५ञ्ष' के साथ दूसरा पद मिलाने से दो जाता है। इसने विभ्यावसु, विध्याराट 
विश्वानर और वि्वासित्र का श2ह स किया है, गेंवारी बोज़ी में 'कॉँसी विस्या 
भाण' अब ताक देता है | 


पुरानी हिंदी । ३७३ 


आवश्यकता न थी, खय्य ही उसके तेज के भागे और व्याकरण न 
ठहर सके । पाशिनि के ज्याकरया में विशेषता क्‍या है? नई उपज 
का भाव दिखाने के लिए 'उपश्चः और “उपक्रम” पद झाया करते हैं, 
जैसे दूरी और तेल-के नाप पहले पहल नंद (राजा) ने चलाए | यो 
ही पाश्चिनि के लिये कहा जाता है कि अकालक व्याकरण पहले 
पहले पाणिनि ने चलाया, अर्थात्‌ पहले क्रियापद (भ्राख्यात) के रूपों 
के लिये कालवाचक नाम थे, पाणिनि ने उन्हें हटाकर लट्‌, लिटू 
झादि नाम चलाए। उसने कई संज्ञा नई चलाई । संक्षेप के लिये 
कई बीजगशित के से पअ्नथेक संकेत चलाए | बशमाला को 
नए ढंग से जमाकर अ्च्‌ कहने से खरमात्र, हल कहने से ज्यंजन 
मात्र आदि को समेट कर बतलाने ( प्रत्याहार) की चाल चलाई। 
बारंबार एक बात न कहने के लिये हुकूमत ग्रैर सिलसिले 
( अधिकार और अनुवृत्ति ) का क्रम रक्‍्खा। प्रकृति, प्रत्ययों 

(१) उपज्ोपक्र्म तदाधाचिल्यासाथाम (२।७।२१) नम्दोपक्रमालि मानानि। 

(२) पाणिस्युपशमकाढुक ( भाकादढापक॑ अशुद्ध पाठ है ) ब्याकरणस | 
( काशिकाएँ 

(३) तेन तत्‌ प्रधमतः प्रझीत । स स्वस्मिन्‌ भ्याकरणे काक्षाधिकारं न 
कृतवान्‌ ( जिमेख्वजुद्धि का स्थास ) अकन्‍्ती ( पाणिनि का छूट ) परोक्षा 
( लिट ) भ्रनधतली भूता या हासतनी ( ऊछू ) अथतनी ( जुझू ) भविष्यस्ती 
( लुट ) भ्रमधतनी, भाविनी, भ्वस्तनी ( लुटू ) भ्रतिसर्गी ( खाट ) विधाबिका 
( किक ) भाशीः ( आशीलिक ), भ्रतिपातिका ( लूछ )। खाट तथा क्षिक का 
पंचमी या सप्तमी भी कहतेभे जिपसे सुबन्‍्त विभ्क्तियों से मोढमाढ हो 
आता होगा | पाणिनरि ने इनके दिये से नाम चरेजे। काहक में हैं और वैदिक 
5पञं०००४ए० को लेट कहा | पह कम * रू कार की 'हस्त' बाराखड़ी भोर 
उसके भागे टया छ का सैकेत रगाकर क्रम से रखना मात्र है। पाणिनि की 
बुआ के बेटे संग्रहकार ध्यादि ( दादायद ) ने इन्हीं दल लकारों 'ट, ७! की 
खगह हुए! हूयाकर नए नास्त चनाएु इससिये ध्याव्युपक्ष' हुच्करणस। 
(दुल्करण नहीं ) 

(५) जैसे नदी अंग झआावि । 

(२) बैसे इ, रह, फक आदि । 


३७छ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


भ्रादि में ऐसे बंध ( अनुबंध ) बैठाए कि क्‍या वैदिक साहित्य, 
क्या लैकिक, कुछ भी न बचा। झपने समय के भुहाविरों की 
जानकारों इतनी कि विपाशां के उत्तर तीर के वाहीक प्रार्मों के 
कूप  ; पाश्व, यौधेय आदि झायुधजीवी गण ( प्रजातंत्र जे किसी 
राजा की प्रजा न थे और जहाँ दाम मिलता उसी ओर हथियार 
चलाते ); ऋषियों और गजाओं के पिठृक्रमागत नाम” ; नए और 
पुराने ब्राह्मण और कल्पसूत्र,' उत्तरी और पूर्वी वागधारा 
के भेद, देखे हुए, बनाए हुए और कहे हुए बेद' तथा 
प्रंथ, यवनां की लिपि, सौवीर, साल्व प्लौर पूर्व की नगरियाँ 
तथा संकल का बनाया नगर , पशुओं के कानों पर पहचान के 
लिये बनाए चिह्न,' दत के खेल “--कोई उसकी दृष्टि से न बचा । 
सीमाप्रांत के शलातुर ' * में जन्म लेकर भी उसने पाटलिपुत्र में ख्याति 
पाई । वैदिक साहित्य के प्रयोगों को उसने अपवाद या विकल्‍प के 
विषय रखकर अपने समय की भाषा! का व्याकरण बनाया । खर 


(१) ४१२॥७४ 

(२) ९।३॥११४, १३७, ४।३।६१ 

(३) ४।१।१०४ 

(४) ४।३।१०३ 

(२) ३॥४।३१६ आदि, १।९॥७४ झादि 

(६) २।३।४७, ४६११६, ४।३।५६०५९ 

(७) ४११४६ 

(८) ४॥२७२---७६ 

(६) ६॥२॥११२, ६३।११२ 

(१०) २।१।१०, २२(६ 

(११) शालातुरीय पाणिनि ( गणरत्रमहीद्धि का संगलाचरण ) शक्वातुर 
युसुफजुई प्रांत का लद्दौर है । 

(१२) यह राजशेखर ने काब्यमीमांसा भें ( संभवतः वृहवत्कथा के आधार 
पर ) कहा है कि तु पाटक्रिपुत्र की स्थापना सगध के चाह त्थ राजा अजात- 
कात्रु ने अपने राज्य के चौथे वर्ष में की थी ,( पत्रिका भाग २ पृ० १६१ ) 
पाखिनि उससे बहुत पुराना दाना चाहिए । 


पुरानी हिंदी । ३७४ 


के विवेचन फोा पाणिनि ने इतना स्थान दिया है तथा झावाज़ 
कुदाने (प्छुत) के नियमों की ऐसी जाँच की है कि मानना पड़ता है 
कि आपामर भारतवासी मात्र की नहीं ते एक बहुत बड़े समुदाय 
की साधारश भाषा संस्कृत अवश्य थी। ज्यों ज्यों तारतम्यात्मक 
भाषाविज्ञान का महत्व बढ़ा है, पाणशिनि का यश और भी चमकता 
गया है। सारे संस्कृत साहित्य पर पाशिनि की छाप लग गई । 
जिन्होंने खान से निकला साना नहीं देखा, टकसाल की मुहरवाले 
सिछ्ते ही देखे हैं, उनकी बेल-चाल में अपाणिनीय का अ्रथे अशुद्ध 
है। गया । पूर्व में सूये डगता है यद्ट लोग भूल चले, सूर्य जिधर 
उगता है वह्दी पूर्व है यह माना जाने लगा। व्याकरण और पाणिनि 
का अभ्ेद संबंध हो गया, व्याकरश का या भाषा का अध्ययन न 
होकर पाणिनि का अध्ययन होने लगा। शब्द इस लिये साधु नहीं 
है कि वह प्रयुक्त है, इसलियं साधु है कि पाणिनि ने बैसा बनाना 
बताया है । लक्ष्यंकचक्षुपष्क लोग घट गए, लक्षणैकचक्तषुप्क' बढ़ गए। 
पाणिनि के आागम और श्रादेश वास्तव में आगम झऔौर आदेश बन 
गए। प्रन्य शास्रों में भी पाणिनि की परिभाषाझों का डंका बजा | 
'लकारः, लिछ मां प्रेर्यति!, रू? और “खिच्‌! क॑ ध्रथों में पाणिनि 
के कागज के नोट देशांतरों में भी चलने लगे । पाणिनि के पहले भी 
वेद था, वेदांग थे, व्याकरण बेदांगों में मुख था, क्रितु पाणिनि की 
अष्टाध्यायी वेदांग हो गई। उसक॑ झविकल पारायण का पुण्य हुआ। 
पाणिनि का मान ऋषिवत हुआ । वह था ही ऐसा, जो कल 
कहिय थेर सब तासू? । 

कहते हैं कि पीर स्वयं नहीं उड़ते, भुरीद उनके पर लगा देते 
हैं । पाणिनि ने कहीं स्वयं दावा नहीं किया है कि जिन चौदह सूत्रों 
में वर्शमाला का क्रम बदल्ल कर मैंने इतना संक्षेप श्रार क्रमसोकर्य 


(१) थे इृदकरयोद्‌ः सक्लायां ६६२७ से ६।३।६० तक क॑ भरोस्ते '4दक' को 
प्रकृति और “उद! को आझादेश सानते हैं, 'उद' प्रकृति से 'क” करने से भी 
“उदक' बन सकता है बह नहों मानते और बात्मीकि रामायण में 'शदाहारों 
5हमागमम! देखकर चोंकते हैं । 


३७६ नागरीग्रचारिशी पत्रिका | 


पाया है उनका मुझे इलहाम हुआ है, किंतु बात चल गई कि 
महेश्वर के डमरु के चौदह बार बजने से पाणिनि ने उन्हें पाया । 
करामातों पर लोगों का विश्वास हो जाता है, पुरुषपरिश्रम पर नहीं। 
कन कन जोड़ने से लखपती होते हैं यह कोई नहीं मानता, किंतु 
बाबा जी मंत्र के बल से हँडिया में भर गहनों का दूना कर देते हैं 
या एक नोट के दो कर देते हैं यह मानने को गाँव का गाँव तैयार 
हो जाता है। पुराने महलों या किलों को भूतां ने रात ही रात में 
बना दिया यह विश्वास देता है, यद्यपि बड़े बड़ पुल ईट ईंट जाड़ कर 
बनते हुए सामने दिखाई दे रहे हैं। बाजीगर क॑ आम की तरह काई 
परम इंष्ट वस्तु वर्ष में, छ महीने में, दे! महीने में, किसी निर्दिष्ट 
तिथि तक, मिल जायगी--इस आशा पर जो उछल्ल-कृद द्वोती है उस 
का शतांश भी न दिखाई दे, यदि यह कहा जाय कि दस पंदरह वर्ष 
चोटी का पसीना एड़ी तक बदहाकर पह मिलेगी । पाणिनि के अलो- 
किक शब्दक्षान और अपृर्वे व्याकरण पर “वड़ू कथा? में यह कथा है 
कि पाटलिपुन्न में आचाये वप के यहां एक “ जड़बुद्धितर ! पाणशिनि 
नामक विद्यार्थी था, गुरुपत्ती उससे बहुत कसकर काम लेती, 

पानी के घड़े भरवाया करती, इसका परिशाम वही हुआ जा 

होता है--छड़का जान बचाकर भागा, तपस्या करने जा बैठा । 

शिवजी ने प्रसन्न होकर व्याकरण दिया । उसे लेकर शास्त्राथ करने 


(१) वातिककार तथा भाष्यकार कहीं नहीं जतल्ञाते कि वे १४ सूत्र 
पाणिनि के नहीं हैं । साध्य के द्वितीय भाडिक की ब्याख्या में तीन अगइ कैयट 
उसके करता को झाचायें या सूप्रकार कह देता है ( जो पाणिनि के लिये ही 
झाता हैं) कि तु तीनों जगह नागाजीभट्ट माने कैयट की झालीन खचता है कि 
हैं! सुज्ञकार यही महेध्वर या वेदपुरुष है, क्‍या कह रहे हो? कैमट तक तो 
प्रत्याहारसूत्र झाचाय॑ मा सूजकार के ही साने जाते थे । नंदिकेश्वर कृत कारिका 
बहुत पीछे का प्रंथ हे ठथा उसमें जो इन सूत्रों का आध्यात्मिक अर्थ किया है 
वह बढ़ी खेंच तान का, बोद्ध तंन्नों में मातृका के महत्व के बढ़ने के पीछे का, 
जान पड़ता है। उसमें अजुवंधों का कोई भर्यथ ही नहीं किया जे! पामणिनि के 
सुभीते की नींव हैं । 


पुरानी हिंदी । ३७७ 


आया । ऐंद्र व्याकरण का प्रतिनिधि वररुचि इस नए वैयाकरण 
को हरानेवाला ही था कि शिवजी ने अपने चेले की हिमायत पर, 
उसका पन्ष गिरता देख, हुँकार वज्ञ चला दिया; बस, ऐंद्र 
व्याकरण नष्ट हो गया--जिता: पाणशिनिना सर्वे मूर्खीभूता वर्य 
पुन: !! इस कहानी सें, जो बदुकथा के झ्राधार से कथासरित्सागर 
में भी है, सार इतना ही है कि 'जिता: पाणिनिना सब? !!! 
इस कथा में वररुचिं को पाणिनि का समकालिक, नहीं नहीं 

उससे कुछ पुराना, कहा गया है । वस्तुत: वह पाणिनि से कई सौ 
वर्ष पीछे हुआ। उसके पहले पाणिनि पर कई व्याख्यान के बातिक 
बन चुके थे। वेद के समय से प्रसिद्धि चली भ्राती ऐ कि वाणी का 
पहला व्याकरण इंट्र नें बनाया. । वररुचि ( कात्यायन ) भी ऐंद्र 
संप्रदाय का था। कितु उसने पाशिनि को उस्ताद मान लिया ! 
सच्चे वीर की तरह श्रपने से प्रबल बीर के मंडे के नीचे आ खड़ा 
हुआ । कुफू छोड़कर काबे में आ गया | उसने पाणिनि 
की रचना पर वातिक लिखे, किंतु भ्रधीनता के साथ, लोहा मान 
कर, यही कहा कि इतना और कह दो, इतना और गिनना 
चाहिए । पाणिति की परिभाषाएँ उसने मान लीं, पुरानी आदत 
से संध्यक्षर, संक्रम, समान, परोक्षा, भवंती या अद्यतनी भी उसके 
मुँह से निकलता रहा । पाशिनि के समय से उसके समय तक 
जो नए शब्द चल गए थे या अर्थों में परिवर्तन हो गए थे थे भी 
डसने गिन दिए । पीछे कई सौ वर्ष बीतने पर, जिनमें कई गद्य और 
पद्म वातिक बने, पतंजलि ने बड़ी व्याख्या या महाभाष्य बनाया। 

(१) तैत्तिरीय सेहिता ६।४।७, शतपथ आक्षय ४।१।३। १९, १९. १६ 

(२) इति वक्तण्यम्‌ । 

(३) उपसंक्यानम्‌ | 

(४) पीछे के वैयाकरण, अपने को पुरानी शेल्ती पर चब्ननेवाला तथा पाणिनि 


को सुधारक बताने के लिये, ऐसे पदों को उसी चाव से कहते रहे हैं जिससे कुछ 
छोग दिंदी की जगह आयेसाया और नमत्कार की जरा नमस्ते कदते हैं । 


३७८ नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


प्रनयतनी द्ास्तनी या लड' क्रिया के रूप का प्रयोग उस भूतकाल के 
भ्रथ॑ में होता है कि जो बीता हो किंतु जिसे कहनेवाले ने देखा हो, 
या जिसे वह कम से कम देख सकता था, परोज्षा या लिंद का 
प्रयोग बिलकुल आँख से ओमकल बात के लिए झाता है । इसपर 
पतंजलि ने दो उदाहरण दिए हैं जो उसके समय को स्पष्ट बतलाते 
है---यबन ने साकेत को घेरा, यवन ने मध्यमिका को घेरा । पतंजलि 
के समय में सेस्फूत उस अथे में भाषा न रही थी जिस अधे में 
पाणिनि ने उसे भाषा कहा है। वह एक गो शब्द के गावी, गोणी, 
गोता, गोपोतलिका श्रादि अपश्रंशों का उल्लेख करता है, देवदिण्ण 
को देवदत्त से पृथक करता है, भ्राण्णवयति, वद्दति, बड़ढति, को 
घातुपाठ से अलग करता है, दृशि क॑ लिये दसि और कृषि के लिये 
कसि का प्रयोग होना बतलाता है! । साधु शब्दों क॑ प्रयोग में अर्या- 
बरतंवासी 'शिष्टों? की दुह्दाई देता है जो कुंभीधान्य, ग्रलोलुप झादि हों ' । 
सो पाणिनि की भाषा? अब 'शिष्टों की भाषा? रह गई थी जिसके 
जानने में 'धर्म” होता था; पहले बहता पानी था, भ्रब कुँआ खोदने 
वाले की तरद्द पहले अपशब्दों को धृज्ञ से ढक जाऋर फिर शिष्ट- 
प्रयोग के जल से शुद्धि मिलती थी । पतंजलि ने कात्यायन क॑ 
(१) 'अनयतने लक ( पाणिनि ३।२। १११) लोकविज्ञाते प्रयोक्तइृशनविषये 

( काह्यायन ) अरुणद्‌ यवनः साकेतस्‌, अरुणद्‌ यवनों सध्यमिकास । यह यवन 
मिनेंडर (मिज्तिंदू) था । इसी तरह पिछले वेयाकरणों ने रदा।हरणों से अपना अपना 
समय बता दिया है । भजयद्‌ गुप्तो हुथान्‌ (चंद्ज्म।०-हत्ति) अदृहद भोघवषाराती न्‌ 
(जैनशाकटायन) अदृहदरातीन्‌ कुमारपालः (हेमचंद्ग के ज्याकरण की टीका महढू- 


बगिरिकृत ) कई लोग बिना समझे इन्हीं रदाहरणों को दोहरा गए हैं; जेपे, 
काव्य नुशासनबृत्ति में हेसचंद्र *अजयव्‌ गुप्तो हुशान' । 

(२) प्रथम भाहिक । 

/३) देवदिण्ण (जैसे रामदृहित, रामदीन),--द्वितीय आहिक | 

(४) पाखिनि १।३।९ “'भूवादयों चातवः? पर । 

(९) बहीं। 

(५) पृषोदरादीनि यधोपविष्टमू । ६ । ३। १०६ का भाष्य । 

(७) प्रथम प्राद्टिक | 

(८) 'कुपला नकबत्‌ - प्रथम भ्राहिक | 


पुरानी हिंदी । इजड 
भारपों का समाधान किया है। “मांगलिक झाचाये ( पाणिनि ) 
ने शुद्ध स्थान में पृ्वांमिमुख बैठकर हाथ को कुशा से पवित्र करके 
सूत्र बनाए हैं उनमें एक प्रक्षर भी झ्नथेक नहीं हो सकता?', 
'सामर्थ्येयोग से देखता हूँ कि इस शास्त्र में कुछ भी अ्रनथेक नहीं 
है? , आाचाये की इतनी सी बात सह लो?', कहते तो तुम ठीक हो, 
किंतु भ्रपाणिनीय होता है इसलियं जैसा रक्‍्खा है वैसा ( यथा- 
न्यास ) रहने दो? , इत्यादि उसके वाक्यों से पाणिनिपृजा कितनी 
बद्धमूल हो गई थी यह जान पड़ता है। पाणिनि के सारे सृत्रपाठ 
को एक जुड़ा हुआ ( संहिता ) पाठ मानकर, कहीं उनमें चिपका 
अक्षर ( प्रश्तेष ) देखकर और कहीं प्रचलित सूत्र कं दो भाग कर 
के कास निकालना भी कहा है। कात्यायन और पतंजलि ने इतले 
भारी वैयाकरण होकर भी नया राज नहीं जमाया, पाणिनि के 
साम्राज्य कं भीतर ही कर दिया और ख्राज्य पाया | यह व्याफरण 
के “त्रिमुनि? हुए, इनका एक ही संप्रदाय रहा, इस संप्रदाय में ऐति 
हासिक विवेक की वह बात उद्ारता से चली जो और किसी हिंदू 
शाम्त्र में नहीं चली अथांत्‌ यथोत्तरं मुनीनां प्रमाण्यम । पाणिनि से 
काल्यायन और कात्यायन से पतंजलि अ्रधिक प्रमाण ; और सब 
जगह इससे उलटा है । 


अस्तु | इन तीनों ने व्याकरण खेती को लुन लिया। पीछे 
व्याकरण का अध्ययन नहीं रहा, पाणिनि का भ्रध्ययन रह गया। इस 
सूयेत्रयो के आगे क्‍या कोई उजियारा करता ? दीका, व्याख्यान, 
खंडन मंडन, इसी बात पर होते रहे कि पाणिनि ने यह क्‍यों कहा, 
यह्द पद क्‍यों रकखा , आस्तिकों फे लिये संहितापाठ में छेड़छाड़ 
करना असंभव था। कुछ बौद्ध टीकाकारों ने सूत्रों में कुछ बढ़ाना 


(१) पाणिनि १$।$ पर | 
(२)६११॥। 8 का भाष्य । 
(३) प्रथम सूच । 

र्‌ 


३८० नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


चाहा ते आस्तिकों से उन्हें डाँट मिली कि हमारे पारायण की 
चीज़ में क्ञेपक मिलातें हो. । 

इनके पीछे कुछ अहिंदू ( बा और जैन ) सीला बीननंवाले 
हुए । कोई कोई सीला जा उन तीनों छुननेवालों से रह गया था, 
या उनके पीछे प्रयाग में आया, इन्होंने चुना. । किंतु और बातों 
में बिना समर लीक पीटते गए, अपना नया संप्रदाय चलाना 
चाहते रहे । जैसे हिंदुस्तान में कई राजाओं ने अपना नया संवत्‌ 
चलाया जो कुछ ही वर्ष पीछे उनके बंश का राज्य नष्ट होने पर आगे 
न चला वैसे ही इन्होंने नई परिभाषा चलाई । पाणिनि ने बहु 
संक्षेप किया था | चाह उस समय लेखनसामग्री की कमी 
से संक्षिप्त लिखने की चाल रही हो, चाह कंटम्थ करने के 
सुभीते क॑ लिये सत्र ऐसे रचे गए हां, चाहे वैदिक साहित्य और 
खरविचार की अधिकता से संक्षेप करना पढ़ा हा । अब कागज़ की 
कमी न थी. रटने की चाल भी कम हो गई थी, न इनको रचना 
में ऐसी पवित्रता थी कि वह पारायण में आती, ओर वैदिक भाग 
श्र स्वर का इन्होंने छोड़ ही दिया था । ता भी पाशिनि से बढ़कर 

(१) चंद्र व्याकरण के ठूगभग ३२ सूत्र काशिकाकारों ने सूत्रपाठ सें 
मिलाना चाहे। कयट ने जराह जगह' पर लिखा है कि उनका “अपाणिनीयः 
सूश्रेपु पाठ: । पा० ४।१।१३ में ख्युन्‌ जोड़ना अनाषे डुधा । 

(९) जैसे विधम के अर्थ में 'विध्राम! ( चांद्र, मेघदृत श्लो० २५ की 
मज्लिगाघ कृत टीका )। जैसे बाहस्पत्थ संव्सर अर्थात जिस नत्षश्र में बृहस्पति का 
उदय सूर्य से युति होकर फिर अस्त से निकलने पर वर्ष के आरंभ में हे। उसपर 
से वर्ष का नास पैषसंबर्सर, माधसंकत्सर आदि रखने से गणना करना। पाणिनि, 
कार्यायन, पतंजकि के ससय में बह बाहंस्पत्य गयाना नहीं थी, उन्हींने सास्मिन्‌ 
पैणेमासीति सेशायों (४४२२१ ) नत्षश्रेण युक्तः काहः ( ४२३ ) से पांच, 
साथ झादि महीनों के नाम दी बनाए | वाहंस्पत्य गणना पुराने कदंगें और 
शु्छों के शिटालेखों में मिठत्ती है ( पं० गौरीशंकर ओमाजी की प्राचीन सतिपि- 
माला, १० १८७) चांद व्याकरण में हू प के लिये सूत्र ह--गुरूदयाद्भादू युक्तेडब्दे, 


शाकटायन --उदितिगुरोभावियुक्ते<ब्दे । काशिक्राकार ने पोषः सास फी तरह 
ही पोदः संब्सरः ( मासाघेमासलंचत्सराशामेषा संज्ञा ) बनाना चाहा, किंतु वो 


पुरानी हिंदी । शे८१ 


संक्षेप करने की धुन इनपर सवार थी, पाशिनिवालों ने आधी मात्रा 
के लाधव को पृत्रोत्सव समझा तो इन्होंने पौन्ोत्सवत समझता । 
पाणिनि से अपना विलगाव दिखाने के लिये कुछ पुरानी संज्ञाएँ 
काम में लीं, कुछ नई गढ़ीं, उसकी 'संज्ञा? को “नाम! कहा, सुः 
को 'सि? कहा, हल! को “हस्‌? किया। समेट कर कहने का ढंग 
( प्रत्याहार ) ता उसीसे लिया कितु कुछ अक्षर इधर उधर किए | 
कहीं संक्षेप के लिये पाशिनि के सूत्र के पद उलटे पुलटे किए, 
कहीं कात्यायन क॑ वातिक की नई बात सूत्र में घुसेड़ी, कहीं एक 
सूत्र का ताड कर दे। और कहीं दे! को चिपका कर एक कर दिया। 
उदाहरण देना कंचल विस्तार करना हैं। इनका प्रचार तब तक और 
तैसा ही हुआ जब तक और जैसा स्वामी दयानंद की “नमस्ते! को 
रूढ़ि के जमन के पहले 'सलासमवालेकम? वालेकमस्मलाम! की 
देखादेखी राजा जयकृष्णदास आदि के चलाए परमात्मा जयति! 
जयति परमात्मा! का रहा था। अपनी साख जमाने के लिये अपने 
संप्रदाय की पुराना बताने के लिये कई यत्र किए | पाशिनि के वैसा 
न कहने पर भी यह प्रसिद्धि चल गई थी कि उसके प्रत्याहारसूत्र 
और उसका व्याकरण महेश्वर से श्राया हैं। एक कहता है कि जब 
महावीर जिन कुमार थे, उस समय इंद्र ने उससे प्रश्न करके जा व्याक्- 
प्र्येष् संबत्सर दी पॉप, माघ आदि हे। जाता है, विशेष संज्ञा नहीं होती, इर 
घूक में पुष्य, सघा आदि आते हैं, विना गुरूदय का उल्लेख किए काम नहीं चलता। 

(१) चांव ब्याकाण, “अ्संजकम' । 

(२) 'सु' एसि' में पुक रहस्य है। सिद्ध पद के शत में स (:) आता 
है, या संधि मे ओ या ९। खु सि में उ इ देने वैयाकरणों के सेकेत हैं । 
शा(सेनी में पुरुसो दाता है, मागधी में पुलिसे | संस्कृत में तो 'स! ही 
काफ़ी धा। क्या यह माने कि शोरसेनी 'प्राकृत”! का संस्कृत' करनेवाले 
ने 'पुरुलो? देखकर 'सु! माना, ओर सागधी के आधार पर सेस्कृत करनेवालों 
मे 'पुखिसे! पर बिगाह जमा कर लि साना ९ यह शहटी रंग सह है, 
संस्कृत के वास्तव रूप की मूलभित्ति की कल्पना है | 


डर नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


रक्ष सीखा वही प्रश्नोत्तर हमारा जैनेंद्र व्याकरण है । 'मत पानी 
से सींचः, और “लडडुझें से सोच! का भेद न जाननेवाले राजा के 
'लिये जे व्याकरण बनाया गया वह मह्देश्वर का नहीं ते महेश्वर के 
पुत्र कुसार का कहा गया। एक व्याकरण साक्षात्‌ सरखती का 
सिखाया कहलाया ।' एक ने पाणिनि के उल्लिखित पूववंज शाक- 
टायन के नाम पर अपनी कृति बनाई” और उसकी विशेष बातों के 
अपने व्याकरण में मिलाकर शाकटायनी रंग देना चाहा, किंतु 
पूरी तरह बात छिपाई न जा सकी * । पाणिनि ने तो मतभेद या आद- 
राथ पुराने वैयाकरणों के नाम दिए, इन्होंने भी वैसेही सूत्रढंग पर 
कई नाम दिए जिनमें कई कल्पित हैं | थे व्याकरण दे तरह के 
बने । एक ता हिंदुओं के वेदांग पाणिनि व्याकरण से ही हमारा काम 
क्यों चले इसलिये बौद्ध, दिगंधर जैन, और श्वेतांबर जैन व्याकरण 
बनाए गए । उनका पठन पाठन भी हुआ , टीका भी बनीं, किंतु अपनी 
गुट क॑ बाहर प्रचार न हा सका | यह वैसा हो आंदालन था जैसा 
मुसलमान जज, ञ्र-आ्राक्षण प्रतिनिधि और नेषध की जगह धर्मशर्माभ्युदय 


(१) यदिग्द्वाय जिनेन्द्रेण कामारेषपि निरूफितम्‌! पऐन्‍न्द जैनेन्द्रमिति 
तापाहु: शलानुशासनम्‌ ॥ 

(२) शर्ववसंन्‌ का कोमार था कालाप व्याकरणं--"मेदकेः सिज्च मां 
राजनू” । 

(३) भनुभूतिस्वरूप!चार्य का सारस्थत । 

(४) जैन या अभिनव शाकटायन दक्षिया के राठेड राजा अमेषवर्ध के 
यहाँ था । ईसवी नवीं शतान्दी का भरत उसका काल है । 

(२) जैसे प्रणिनि कहता है कि सेरे सत में *श्रयान' दोता है, शाकटायन 
के मत में 'अयुः । ( या धातु का अ्तशथतन मूर प्रथम पुरुष बहुचयन ३।४।१११, 
११२ ) जैन शाकटायन का केवल “अयुः ही सानना चाहिए था किंतु वह 
भी बा! किस गया। 

(६) एक जैन पोषी में ही डेनंद्र व्याकरण के 'राद्नेः प्रभाचस्वस्यथ' के 
प्रभाउंड को फकिपत क्ताया है तथा देमचंत्र के दृधाक्षय कास्य क टीकाकार 
मे सिद्धसेम को । ( वेलबलकर पु० ६६ ) 


पुरानी हिंदी । श्प्प३ 


पढ़ाने फे लिये द्वोता है। दूसरे वे जे पाणिनि की सांफेतिक कठिनता 
से बचाकर झालसियां, राजाओं, बनिये। श्रैर साधारण जनें को", 
दस दिन में , व्याकरण सिखाने के लिये बनाए गए। दोनों से 
अधिक काम तन सरा क्योंकि सारे संसक्षत वाह मय में पाझणिनि की 
परिभाषाओं के चलने से पहले पक्ष को अधिक पढ़ने पर अपनी 
सीखी नैगढ़ंत परिभाषाएँ भूलना पड़ती और दूसरे पक्त में मुग्ध- 
बोध' और खोटे (छोटे) तंत्रों' से नाम के अनुसार ही ज्ञान होता । 
दूसरे ढंग के व्याकरशों का प्रचार बहुत कुछ रहा और हैं, क्‍योंकि 
पहले केवल 'पार्षदकृति” थे शऔ,्रौर जे कुछ उनमें तत्व था वह 
पाणिनि के टीकाकारों ने या ते उदारता से ले लिया या कुछ खैंच- 
खॉच कर झपने यहाँ ही बता दिया. । 
हेमचंद्र 

इस लेख का उद्देश्य संस्कृत व्याकरण का इतिहास लिखना नहीं 
हैं। ऊपर का कुछ विस्ट्त, कितु अपनी समभ से रोचक वर्णन, हेम- 
चंद्र के व्याकरण की पूर्वपीठिका समझाने के लिये दिया गया है | 
हेमचंद्र का व्याकरण सिद्धहेमचंद्रशव्दानुशांसन या सिद्धहैम कह- 
लाता है, सिद्धराज जयमिंह के लिये बनाया इसलिये सिद्ध श्रौर 
हेमचंद्र का होने से हैम। इसमें भी चार चार पादों के झाठ 
अ्रध्याय हैं जिनमें लगभग ४५०८० सूत्र हैं। ढंग कौमुदियां का सा 
है, श्रधांत्‌ विषयविभाग से सूत्रों का क्रम है। साथ में अपनी बनाई 
टीका इृहदुवृत्ति भी है| हेमचंद्र का उद्देश्य सरल रीति पर अपने 


(१) छाम्द्साः स्वस्पमतयः शाखान्तररताश्च ये । 
ईंभ्वरा ध्याधिनिरताध्तथाध्वस्ययुताश्च ये ॥ 
वरणिक्‌ ससयादिसंसक्ता छोकयात्रादिषु स्थिताः । 
होपां छिंप्रं प्रवोधार्थव ( कातस्त्र की टीका व्याख्यानप्रक्रिया ) 

(२) नरदरिक्त बालावबोध -दशमिदि बलैवेंबाकरणो भवति । इन टिप्प- 
णियों में कई जगह डाक्टर देखबलढूकर के इश्तस नियंध 'सिस्टम्स झाफ संस्कृत 
प्रामरः की सहायता ली गई है । 

(३) वोपदेध का | 

(४) का-संत्र । 

(२) देखो ऊपर पू८ इ८० रि० १, २। 


ब८७ लागरीग्रचारिशी पत्रिका ! 


संप्रदाय, अपने 'श्राश्रयदायक राजा तथा श्रपने गौरव के लिये ऐसा 
व्याकरण बनाने का था जिसमें काई बात न बच जाय । वह जैन 
शाकटायन कं पीछे लीक लोक चला हैं। किंतु और सीला बीनने- 
वालों की तरह वह सीला बीननंवाला न था । उसने संस्कृत व्याकरण 
सात प्रध्यायों में लिखकर शझ्ाठवाँ कंवल प्राकृत के पूणे विवेचन 
को दिया है। पाशिनि ने अपने पीछे देखकर, वेदिक साहित्य को 
मिलाकर अपने समय तक की भाषा? का व्याकरण बनाया । पीछे 
बेद छूट गया, ख्र छूट गया। हेमचंद्र ने पीछे न देखा ता आगे 
देखा, उधर का छोटा ता इधर बढ़ा लिया, अपने समय तक की 
भाषा? का विवेचन ऋर डाला । यही हेमचंद्र का पहला महत्व है कि 
और वैयाकरणों की तरह कंबल पाणिनि के व्याकरण के लोक- 
उपयोगी अंश का अपने उचर में बदल कर ही बह सँँतुष्ट न रहा, 
पागिनि क॑ समान पीछा नहीं ता आगा देखकर अपने समय तक की 
भाषा का व्याकरण बना गया। उसके प्राकृत व्याकरण अर्थात्‌ 
आठवें अध्याय का क्रम क्या हैं यह हम पहले बता चुके हैं। 
संस्कृत आर दूसरी प्राकृताों के व्याकरण में ते उसने अपनी वृत्ति में 
उदाहरणों की तरह प्राथ: वाक्य या पद ही दिए हैं, कितु अपभ्रंश 
के अश से उसने परी गाधाएँ, पूर छंद और पूरं अबतरण दिए हैं 

यह हेमचंद्र का दूसरा महत्व है। यां उसने एक बड़े भारी साहित्य के 
नमूने जीवित रक्‍्खे जे उसके ऐसा न करने से नष्ट हो।जातें। इसका 
कारगा कया है? जैसे पहले कहा गया है जिन श्वेतांबर जैन साधुओं 
के लिये, या सर्वसाधारण के लिये, उसने व्याकरण लिखा वे संस्कृत 
प्राकृत के नियमों को. उनके सूत्रों की संगति को पदों या वाक्य- 
खेडों में समक लेते । उसके दिए उदाहरणों से न समभते लो 
संस्कृत और किताबी प्राकृत का बाह् मय उनके सामने था, नए 
उदाहरण ढूँढ़ लेते । किंतु अपश्रंश के नियम यों समझ में न आते | 

(+) पश्निका भाग २, परृ० १३६ । 
(२) पश्चिका भाग २, एू० १७) 


पुरानी हिंदी । ० 


मध्यमपुरुष के लिये ' पंइ,! शपथ में 'थः की जगह 'ध! होने से सबंध, 
और सकड़धुग्धि का अनुकरण-प्रयाग बिना पूरा उदाहरण दिए 
समझ में नहीं आता ( देखा आगे ५६, ८८, १४४ )। यदि हेमचंद्र 
पूरे उदाहरश न देता तो पढ़नेवाले जिनकी संस्कृत और प्राकृत 
आकर-मंधों तक ता पहुँच थी किन्तु जा भाषा! साहित्य से 
स्वभावत: नाक चढ़ाते थे उसके नियसों का न समभते । 

इन सब उदाहरशां का संप्रह पर व्याख्यात इस लेख के 
उदाहरणांश के द्वितीय भाग में किया जाता है। थे उदाहरण अप- 
भ्रंश कहे जाये किंतु उस समय की पुरानी हिंदी ही हैं, वर्तमान 
हिंदी साहित्य से उनका परंपरागत संबंध वाक्य क्रार अ्र्थ से स्थान 
स्थान पर म्पष्ट होगा। स्मरण रहे कि ये उदाहरण हेमचंद्र क॑ अपने 
बनाए हुए नहीं हैं, कुछ वाक्यों का छाड़कर सब उससे प्राचीन 
साहित्य के हैं। इनसे उस समय के पुराने हिंदी साहित्य के 
विस्तार का पता लगता है। यदि संस्कृत साहित्य बिलकुल न रहता 
तो पतंजलि कं महाभाध्य से जा बेद और झ्ोकों के खंड उद्धृत हैं 
उन्हींस संम्कृत साहित्य का अनुमान करना पड़ता | वही काम इन 
दोहों से होता दे । हेसचंद्र ने बड़ी उदारता की कि ये पूरे अवतरण 
दे दिए। इनमें #ंगार, वीरता, किसी रामायण का ्श (जेवडु अ्रन्तरु० 
(१०१), दहमुह्ठ भुवष ८ (५) ), ऋष्णकथा ( हरि नज्ञाविद पड़गद्धि 
(१२२), एकमेकर जदवि जाएदि० (१२८), किसी और महाभारत 
का अंश (इत्तिए त्रोप्पिण सडशि० (७८) ), वामनावतार कथा 
( मई भशिश्रउ बलिराय (€६), हिंदू धर्म ( गड्ढे गर्मप्पिशु०, 
(१६६, १६७), ब्रास महारिसि० (€?) ), जैन धर्म ( जेप्पि चए- 
प्पिए० ( १६४ ), पेक्स्रविगु सुह्ठु जिनवरहों० (१७० ) ) 
पग्रैर हास्य ( साएवा पर वारिशह्रा ( १५४५७ )-- सभी के 
नमूने मिलते हैं। मुंज (१६२) और ब्रह्म (१०३) कवियों के नाम 
पाए जाते हैं। कसा सुंदर साहित्य यह संग्रहीत है! कविता 
की दृष्टि से, इतने विशाल संस्कृत और प्राकृत साहित्य में भी, क्या 


श्प्र्ई नागरीप्रचारिशो पतन्निका । 


भ्ला हुआ जु मारिआझा (३१); जइ ससणेही ते मुइझ (५२); लेश 
विलिणज्जद पाणिएश (११५); अज्जबि नाहु महुज्जि घरि ( १४४ ); 
आदि के जोड़ की कबिता मिल सकती है ? 

तीसरा महत्व हेमचंद्र का यह हैं कि वह अपने व्याकरण का 
पाणिनि और भट्टांजिदीक्षित होने के साथ साथ उसका भट्ठि भो 
है। उसने अपने संम्कृत प्राकृत द्रगाश्रय काव्य में अपने व्याकरण के 
उदाहरण भी दिए हैं तथा सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल का 
इतिहास भी लिखा है। भद्टि और भट्ट भौमक की तरह वह अपने 
सूत्रों के क्रम से चला है। संस्कृत द्वताश्रय काव्य के बीस सग हैं। 
इसमें सिद्धराज जयसिंह तक गुजरात क॑ सोलंकी राजाओं के वंश 
बैभव आ्रादि का वर्णन और साथ ही साथ हेमचंद्र के ( संस्कृत ) 
शब्दानुशासन के सात अध्यायों क॑ उदाहरण हैं। आठवें अध्याय 
( प्राकृत व्याकरश ) के उदाहरणशों के लिये प्राकृत द्रपाश्रय काव्य 
( कुमारपालचरित ) की रचना हुई है जिसमें झ्याठ सर्ग हैं। 
संस्कृत द्रयाश्रय की टीका अ्रभयतिलकगणि ने तथा प्राकृत द्वपाश्रय की 
टीका पृर्णंकलशगणि ने लिखी है, जो संवत्‌ १३०७ फाल्गुन कृष्ण ११ 
पुष्य, रविवार, को पूर्ण हुई | कुमारपालचरित या प्राकृत द्रवाश्रय काव्य 
के आरंभ में अशद्दिलपुरपाटन का वर्णन है। राजा कुमारपाल है। 
महाराष्ट्र देशीय बंदी उसको कीर्ति बखानता है। राजाकी दिन- 
चर्या, दरबार, मछ्नश्रम, कुंजरयात्रा, जिनमंदिरयात्रा, जिनपूजा आदि 
के वर्णन में दो सर्ग पूर हुए। तीसरे मे डपवन का वर्णन है। 
बसंत की शोभा है। चौथे में ग्रीष्म और पाँचवें में श्रन्य ऋतुओं के 
विहार आदि का सालंकार वणन है। राजा और प्रजा की समृद्धि 
तथा बिलासों का चित्र कवियों की रीति पर दिया गया है। छठे 
में चंद्रोदय का वर्णन है। राजा दरबार में बैठा है। सांधिविग्रहिक ने 
विज्ञप्ति की जिसमें कुंकुश के राजा मल्लिकाजुन की सेना से कुमारपाल 
की सेना के युद्ध और विजय का तथा मन्लिकाजुन के मारे जाने का 
बर्णशन है। झागे कहा है कि यों कुमारपाल दक्षिण का स्वामी 


घुरानी हिंदी । शेप७ 


हो गया। पत्मिम का स्वामी सिंघुपति, जबनदेश, उन्ब (? उच्च ) 
काशी, मगध, गौड़, कान्यकुब्ज, दशा, चेदि, रेवातट, मथुरा, जंगल 
देश के राजाओं की अ्रधोनता का भी बन है। कुमारपाक्ष सो 
जाता है। सातवें सर्ग के आरंभ में राजा उठकर परमाथे चिंता 
करता है। उसमें काम, स्त्री भादि की निंदा, जैन झ्राचार्यों की स्तुति, 
नमस्कार झादि फे पीछे श्रुतदेवी की स्तुति है। श्रतदेवी कुमारपाल 
के सामने प्रकट हुई और राजा के साथ उसका धममं विषयक संभा- 
पण चला। आठवें सगे भर में श्रृददेवी का उपदेश है । 

हमचंद्र के प्राकृत व्याकरण ( सिद्धहैम शब्दानुशासन के आठवें 
अध्याय ) और कुमारपालचरित का संबंध नीचे एक तालिका से 
बताया जाता है--- 


ल्क्ष्य लक्षण वबदाहरण 
अ्रष्माध्याष, 
आ्राकृत भाषा पाद १ सू० १०२७१ कुमारपारुचरित 
पाद २ सू० १-११८४ सर १, २, ३, ४, ९, ६ 
पाद ३१ सू० १०*रू२ ७) गाथा १-६ ३ 
पाद 9७ सू० १-२१६ 
अष्टमाध्याय कुमारपालचरित 
शौरसेनी पाद ४ सू० २६०-१८६ सर्ग ७ गाथा ४४-१०२ 
मागधी न र२८७-३०२ सर्ग ८ गाथा ॥«७ 
पैशाची हु ३०३-३२७ . ,, , ८-११ 
चूलिका पैशाची हे इ२४०३3२े८ » 9 रैनलपरेई 
अपकश 5 इ२३-४४८  ,,  , १४-८२ 


इससे स्पष्ट होगा कि जिस भाषा का व्याकरण कहा है उसी 
में कुमारपालचरित के उस श्रेंश की रचना की गई है । पुरानी 
हिंदी के व्याकरण के विशेष नियमों के १२० सूत्र हैं, उदाहरणों में 
जा प्राचीन कविता से दिए गए हैं १७५ प्रवतरण हैं, पदों, वाक्यों 
शौर दोदराए अवतरणां की गयना नहीं ( कई देहें के खंड बार 
बार उदाहरणां को तरह कई सूत्रों पर दिए गए हैं ) किंतु, स्वरचित 
डे 


इघ८ सागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


डदाहरशों में वह सब विषय ६€ छांदें में आ गया है। इसका 
कारण है कि एक एक हंद में कई उदाहरण भा गए हैं । 
देशी नाममाला 

हँमचंद्र को ऐसी रचना प्रिय थी । उसने देशी नाममाला नामक 
एक कोश भी बनाया है जिसमें प्राकृत रचना में आनेवाले देशी शब्दों 
कौ गणना है। संस्कृत के श्र कोपों में विषय-विभाग से ( खर्ग, देव, 
मनुष्य आदि ) शब्दों का संग्रह होता है, या अत क॑ वर्णों ( जैसे 
कान्‍्त, खान्त आदि ) के वर्गों सं। क्रितु यह देशी नाममाला 
वर्तमान काोशों की तरह अकारादि क्रम से वनी है। इसका भी 
कारण वही है जो व्याकरण में अपभ्रंश की कविता पूरी उद्धृत करने 
का है। संस्कृत प्राकृत काशों की तरह देशी काश को कोई रटता 
नहीं । जहाँ प्राकृत कविता में देशी पद झा गया वहाँ देखने के 
लिये इस कोश का उपयोग है। वहाँ अकारादि क्रम से ही काम 
चल सकता है । उस क्रम के भीतर भी णकात्तर, ठप्तर भ्रादि 
का क्रम है। जिस अक्षर से आरंभ होनेवाले शब्द जहाँ गिने हैं 
बहीं वैसे नानाथे शब्द भी गिन दिए हैं। वहीं पर जितने शब्दों का 
उदाहरण एक गाथा में भ्रा सका उतनों का ठँसा गया है। कण्शा- 
डिडआ (-नीरंगी, घूँघट, चादर, कान + ओोढ़ी ), कंठमन्न ( मुर्दे की 
बैकुंटी), कप्परिश्र, कडंतरिश्र (<: फाड़ा गया), कडंभुझ ( ८ गडुआा) 
इन शब्दों को साथ गूँथ कर एक गाथा बनाने में, जिसमें कुछ 
अधे भी हो, काव्य में सुदरता ग्राना कठिन है। हेमचंद्र ने इसपर 
एक मानिनी खेडिता की उक्ति बनाई है कि हे दॉतें से फाड़ गए 

(१) पादजिस्ताचायं आदि विरचित देशी शास्त्रों के रहते मी इस [ देशी नास- 
माला ] के आरंस का प्रयोजन ''**' बर्ण कम सुखद” या 'वर्ण क्रम सुभग? ** 
बण क्रम से निर्दिष्ट शब्द अर्थ विशेष में संशय होने पर सुख से स्मरण और 
ध्यान किए जा सकते हैं; वर्णाकम को उर्लाब कर कइने से सुख से अवधारणय 
नहीं किए जा सकते, इसलिये वर्णशकमनिर्देश भर्थवान्‌ है। ( हेमचंद्र, देशी नाम- 
साला, दूसरी गाथा ही टीका ) । 


पुरानी हिंदी । शेपर्ड 


अधरवाले, लखों से कटे अंगवाले, मेरी चादर छोड़, उसी गढ़ए के से 
स्तनों वाली के पास जा जो बैकुंटी के भी योग्य नहीं है ( देशी नाम- 
माला २० )। इस उदाहरशा बनाने की कठिनता से उसने नानाथों 
को उदाहरणगाथाएँ नहीं बनाई । ये ही कुमारपालचरित में कई 
उदाहरण एक एक दोहे में लाए गए हैं किंतु वहाँ श्रुतदंवी का 
राजा को धर्मवषयक उपदेश एक ही विषय है इसलिये कवि को 
बरुत कुछ स्वतंत्रता मिल गई है । इन ६< छंदों में--- 

बदनक १४-२७, ७७, ८० 

दोहा ५८-७४, ८१ 

मात्रा ७४, ७८ 

वस्तु, बदनक, कपूर (- उल्लाला ? ) का याग ७६ 

सुमनारमा ८२ 

ये छंद आए ह। इनमें से नमूने का तरह कुछ इस लेख के 
उदाहरण भाग क पूवांद्ध में दिए गए हैं। पुराने अपश्रृंश के उदा- 
इरणां से ये कुछ छ्लिष्ट हैँ जिसका कारण ऊपर तथा पहले बताया 
जा चुका है भार स्पष्ट है। 

यह ते हंमचंद्र की रचित पुरानी हिंदी है। कुमारपालचरित 
कुमारपाल के राज्य में बना | कुमारपाल की राजगद्दो सं० ११८<€ 
और मृत्यु स० १२३८ में हुई । हेमचंद्र की रत्यु सं० १२२८ में 
हुई | शित्षारा मल्लिफाजुन से युद्ध सं० १२१७-१८ में हुआ मानना 
चाहिए. । अतएवं कुमारपालचरित ( द्वप्राश्नय काव्य ) और 
उसके अंतर्गत इस अपश्रृंश ( पुरानी हिंदी ) कविता का रचनाकाल 
ति० सं० १२१८ से वि० सं० १२२६ तक किसी समय है। 
हेमचंद्र का व्याकरण सिद्धराज जयसिंह की आज्ञा से उसीके राजत्व- 


(१) प्रत्रिका आग २; प्ू० ४३२ । 

(२) सिद्धराज जयसिंह प्रृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर का नाना था तथा 
सामेथ्वर की पाटना कुमारपाल ने की थी! मछिकार्शुन की लड़ाई में सोमेभ्वर 
सैमिल्चित था | देखा पत्रिका भाग $ ४० ४००--१ | अब मिल्लाओ पत्रिका 
भाग २ एूृ० ४८--०१६ की सारिणी ! 


रेई० लागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


काल में अर्थात्‌ सं० ११७८६ से पूवे बना। व्याकरण की वृहृददृत्ति 
और उसका उदाहरणसंप्रह सूत्रों के साथ ही बने होंगे । इस लिये 
द्वितीय भाग में उद्धृत कविता के प्रचलित होने का समय सं० 
११७८ से पूर्व है ।यह बारबार कहने की भ्रावश्यकता नहीं कि यह 
जसकी उपलब्धि का निम्ततम समय है, ऊद्धंतम समय मुंज फे 
नामांकित दोहे से लेना चाहिए। अर्थात्‌ यह कविता से८ १०२८ से 
११<८ तक लगभग दो शताब्दियां की है । 
जब हेमचंद्र के उदाहरणों की व्यास्या लगभग लिखी जा चुकी 
थी तब देशधकबृत्ति नामक प्रंथ उपलब्ध हुआ | इसे सन्‌ १€१६ ३० 
में अहमदाबाद में श्रावक भगवानदास हष॑चंद्र नें छपवाया था |इस 
में रचयिता का नास नहीं दिया किंतु पंत में यह लेख मिलता है-- 
इति श्री हैमव्याकरण प्राकृतबृत्तिगत देधकाथे: समाँप्त: लिखिता 
महापाध्याय' *“य से० १६७२ बर्षे शक १५४३८ प्रण[ बतमाने ] 
बैशाख बदि १४ शनोा। इसमें इन सब उदाहरणों की संस्कृत 
व्याख्या है। अत में एक मागधी गद्य खंड और एक महाराष्ट्र 
प्राकृत गाथा की भी छगे हाथों 'दोधकः मानकर व्याख्या कर दी है । 
जहाँ जहाँ इस व्याख्या का उपयेग किया जा सका, किया है| 
देमचंद्र के प्राकृत व्याकरण के पठन पाठन का प्रचार जैन साधुझों में 
रहा इसलिये इन कविताझ्ों का परंपरागत या साप्रदायिक भ्रथे जानने 
में दोधकवृत्ति ने कहीं कहीं बहुत सहायता दी है। जहाँ सतभेद है 
वहाँ दिखा दिया है । दोधकव्ृत्ति की रचना जैन संस्कृत में हुई है, उसमें 
जे! भाषानुग संस्कृत पद आए हैं उनकी तालिका यहाँ दी जाती है--- 
चटित:--चढ़ा (हुआ), चटति--चढ़ता है, चटाम:--हम चढ़ें, 
( चडिश्रड, चडिश्रो । ) 
छगित्वा--लगा कर (लाइ), लगकर (लगिगि) | 
बलि क्रिये---बल जाती हूँ (बलि किल्वउें) । 
झगले--आगे, बढ़कर (एक्तिड अग्गलई) । 


(१॥ पत्रिका भाग $, पू० ॥०००३०१ । 
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स्फंटयति---(फेडइ) घेरे, नष्ट करे । 

कि न सृतम--क्या नहीं सरा ? सब कुछ सिद्ध हुआ | 

मुकलेन--दान, उदारता से (मोकलडेन) । 

उद्वरित (छपा है उद्धरित)-उबरा, बचा (उत्बरिश्र) | 

उद्वत्येते--ऊबरे स्यज्यते (उन्बारिजइ) । 

चूटक:---चूड़ा (चूडुछड) । 

छन्न--गुप्त ( मारवाड़ो छाने, देखा पत्रिका भाग २ 
पृष्ठ ४४ में (२७) ) 

विध्यापयति--बुझाता है । 

आवतंते--शोषयति ! (आवदूइ - औदता है, अाटाता है)। 

जगटकानि--भगड़े ! 

धाटी--धाड़ा । 

द्रद्े--दह में ( हद का व्ययय )। 

कलहापित: -- कलहित: ( पत्रिका भाग १ पृ. ५०७ )। 

तीमोद्वान - आाद्शुष्कं-- गीला सूखा ( तितुब्बाश ) । 

विछोट्य--विछोड़ कर ( देखो पत्रिका भाग २ पृ० २६ )। 

स्ताघ--धाह । 

मेदयन्ति--मेड़त हैं ( मार्डति )। 

उदाहरणांश में अक्षरनिवेश वही रक्‍खा गया है जो श्रीशंकर 
पांडरंग पंडित ने अपने कुमारपालचरित के संस्करण में कई प्रतियां की 
सद्दायता से रक्खा है। पाठांतर बहुत कम दिए गए हैं---उनके कारण 
मुखानुसारी लेखन, झसावधानवा, उ झे।, ऊ ही, स्थ, सके, आदि 
के लेख की समानता, परसतबर्ण की अनित्यता प्रइ, ए, भ्रड, झो का 
विकल्प, अनुनासिक की 'भ्रसावधानता और पंत के उ की उपेक्षा 
आदि हैं. | ए झो के अद्ध उध्ारण को ध्यान में रखने तथा अ से 
५ उ) को मिलाकर ए, ओ्रे। पढ़ने से छंद ठीक पढ़े जा सकते हैं तथा 
हिंदी कविता से बेगाने नहीं आन पड़ते । 
(१) पत्निका भाग २, पृ० रेस्ह24........ 
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हेमचंद्र का जीवनचरित तथा काम । 

हेमचंद्र के जीवनचरित का कुछ आभास पत्रिका भागा २ प० १२५ 
में दिया जा चुका है। उसका जन्म सं० ११४५ में, दीक्षा सं० 
११५४ में, सूरिपद सं० ११६६ में, और मृत्यु सं० १२२७ में हुए । 
उसका जन्मनाम चंगदेव था, दीक्षा पर सेमचंद्र श्र सूरि होने 
पर हेमचंद्र हुआ । सिद्धराज जयसिंह के यहाँ उसने बहुत प्रतिष्ठा 
पाई । सिद्धराज खर्य शैत था किंतु सब धर्मों का आदर करना था | 
सिद्धराज के लिये ही हेसमचंट्र नें अपना व्याकरण बनाया जिसकी 
चर्चा की जा रही है। हेमचंद्र के प्रभाव से सिद्धराज का मन जैनधर्म 
की ओर झुका हो। किंतु उसके पीछे कुमारपाल के राजा होने पर 
ते हेमचंद्र ही हमचंद्र हो गए हेमचंद्र कलिकालसवेक्ञ हुए प्र 
कुमारपाल परमाइत । कुमारपाल के राज्य के प्रथम पंद्रद्र वर्ष युद्ध 
विजय श्रादि में बीते । हेमचंद्र ने पहले ही कुमारपाल के राजा होने 
की भविष्यवाणी कर दी थी और सिद्धराज के दठ्वप की संकटावस्था 
में उसकी सहायता भी की थी। अब उसे जिनधर्मोपदेश करके 
उससे खूब धर्मप्रचार कराया । कुमारपाल के उत्तराधिकारी ध्रजय- 
पाल के मंत्री यश:पाल ने मेोहपराजय नामक नाटक प्रवाधचंद्रोदय 
के ढंग का लिखा है। उसमें वन है कि धर्म और विरति की 
पुत्री कृपा से कुमारपाल का विवाद्र सं० १२१६ की मा्गशीर्ष शुक्र 
ट्वितीया को इेमचंद्र ने कराया जिससे माह को हराकर धर्म का 
अपना राज्य फिर दिलाया गया। रूपक को निकाल दें ता यह 
तिथि कुमारपाल के जैनघर्म स्वीकार करने की है। हेमचंद्र के उपदेश 
से सदाचारप्रचार, दुराचारतयाग, मंदिररचना, पूजाविस्तार, जीर्णो- 
द्वार, झमारिधाषण, तीथेयात्रा आदि बहुत धूम धाम से कुमार- 
पाल ने किए और कराए । जैन साहित्य में इन गुरुशिष्यों का बहुत 
प्रशंसापूरों उल्तेख है। राजा ने २१ श्लानकाश ( पुस्तक भंडार ) 
कराए । छत्तीस हज़ार श्लोका का त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र हेमचंद्र 
से बनवाकर सोने रूपे से लिखा कर सुना । एकादश प्रंग, द्वादश 
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उपांग सोने में लिखवा कर सुने । योगशासत्र आदि लिखवाए । गुरु 
के भंथों का लिखनेवाले ७०० लेखक थे । एक दिन लेखकशात़ा में 
जाकर राजा ने लेखकों के 'कागदों! पर लिखते देखा । गुरु ने 
कहा श्रीताल पत्रों का ठोठा आ गया। राजा को लज्ञना आई। 
उपबास किया । खर वाड़ा ( भद्दे ताड़ जिनके पत्ते लिखने के काम 
के नहीं ) की पूजा करके प्राथेना की ते वे सवेरे श्रीताड़ हे। गए । 
फिर अ्रंथ लिखे जाने लगे।! हमचंद्र ने कई लक्ष श्लोकों के 
प्रंथ' बनाए जिनमें प्रधान ये हैं--अभिधानचिंतामणि आदि 
कई कोश, काव्यानुशासन, छंदोनशासन, देशीनाममाला, द्वयाश्रय 
काज्य ( संस्कृत तथा प्राकृत ) योगशास्र, घातुपारायण, त्रिपष्टिशला- 
कापुरुषचरित, परिशिष्ट पव, शब्दानुशासन ( व्याकरण )। उसने 
अपने रखे ग्रंथों की प्राय: वृत्तियाँ भी घनाई हैं । ८५४ वर्ष की अवस्था 
में अनशन से हमर्चट्र ने प्राशत्याग किया । कुमारपाल भी लगभग छ: 
मास पीछे सर गया । 
सिद्दहैसण्याकरण की रचना । 

पहले कभी हेंमचंद्र परअद्मामयपरमपुरुषप्रशीवमात॒काभग्रष्टादश- 
लिपिविन्यासप्रकटन प्रवीण? ज्राह्मी आदि मूर्तियों को देखने कश्मीर 
चलते थे तो भगवती ने उनका मार्गक्लेश बचाने कं लिये मार्ग ही में 
झाकर दर्शन तथा विद्या्मत्र दिए थे। सिद्धराज जयसिंह के यहाँ 
उनका पांडित्य देखकर कई असहिप्णु [ ज्राह्यणों | ने कहा कि 
हमारे शास्त्र [ पाणशिनीय व्याकरण ] क॑ पढ़ने से इनकी यह विद्वत्ता 
है। सिद्धराज के पूछने पर देमचंद्र ने कहा कि महावीर जिन ने शिक्षु 
अवस्था में जो इंद्र के सामने उपदेश दिया था वह्द जैनेंद्र व्याकरण 
ही हम पढ़ते हैं, । राजा ने कहा कि पुराने को छोड़ कर किसी 
समीप के करता का नाम लो । कद्दा कि सिद्धराज सहायक हो तो 


(१) जिनमंडन का कुमारपारुभ्रयंध, पएू० ३६-६७ 
(२) जिनसंडन के कुप्ारपात्ठप्रबंध से, ५० १९ (२), १६ (२) प्रभुति । 
(३) देखो ऊपर, पृ० इ८१, टि० २। 
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नया पंचांग व्याकरण बनावें। राजा के खोकार करने पर हेमचंद्र 
ने कहा कि कश्मीर में प्रवरपुर' में भारतीकोश में पुरातन आठ व्या- 
करणों की प्रति हैं, मेगा दीजिए। प्रधानों ने जाकर भारती की स्तुति 
की तो भारती ने कद्दा हेमचंद्र मेरी ही मूर्ति है, प्रतियाँ दे दो । प्रतियाँ 
आई ( बहुत देशों से अट्टारह व्याकरण लाए गए । गुरु ( हेमचंद्र ) 
ने वर्ष भर में सवा लाख प्रंथ का व्याकरण बनाकर राजा के हाथी 
पर धर, चेंवर डुलाते हुए राजसभा में ला १धराया भौर सुनाया। 
अमर्पी जाह्ययों ने कहा कि बिना शुद्धाशुद्ध परीक्षा के राजा के सर- 
सखतीकोश में रखने योग्य नहीं । कश्मीर में चंद्रकांत मणि की बनी 
हुई प्राझ्ो की मूर्ति है, उसके समक्ष जलकुंड में पुस्तक फेंकी जाती 
है। यदि बिना भीगे निकल झ्ावे ते शुद्ध जानो, श्रन्यथा नहीं । 
राजा ने संशयाकुल होकर वहाँ भेज दी। पंडितों के सामने दो घड़ी 
तक व्याकरण कश्मीर के सरस्वतीकुंड में पड़ा रहा। प्रक्चिन्न 
निकला । राजा को जब प्रधानों ने यह सुनाया तो ३०० लेखकों 
(१) बिल्दण कथि की जन्ममूमि । का 
(२) आभास और व्यास के काव्यों की अग्नि परीक्षा के बारे में देखो पत्रिका 
भाग $ प० १०० । राजशेखर ने सूक्तिमुक्तावलि में मास के स्वम्रवासवदत्त के 
न जलने का उल्लेख किया है ( दाहकोइभूजझ पावकः ) और गौडवदो के कर्ता 
वाकपतिराज ने शायद्‌ इसी लिये सास को जलखमित्त ( ज्वलन-समित्र ) कहा 
है । रामशेखरसूरि ( जैन ) के चतुर्दि शर्ते प्रवेघ में कश्मीर में सरस्वती के हाथ में 
क्रीहवय के नेषधचरित्र के रक्खे जाने और सरस्वती के उस काव्य में अपने ऊपर 
किए स्यक्तिगत आक्रमण से चिढ़कर उसे फंक देने का उछ्लेख है | श्रीहपे खिढ़ुकर 
कहता हे कि 'कुपिते: कि तुख्यते कल कूतत ?! । सेरे पास “गन्धोक्षमानिणेय” भामक 
एक ख्वंडित पोभी है जिसमें शाक्त पूजा में सच्य के उपयोग के विधान का निणंय 
है। इसमें किखा है कि सारवत की कई टीकाएँ पानी में ढाझ दी भीं किंतु 
श्रीधरस्थासी की टीका बिना गले निकली । यों ही माप्कान्य भी । गन्लोततमा- 
निर्शयकार तो इसलिये इन कथाझों को लाया है कि श्रीधरस्वामी की टीका में 
होके ब्यवायामिपमश----? श्लोक की व्याख्या तथा मापकाध्य में वद्धदेव के 
बश्शन में 'घृ्ययन्‌ मविरास्वाद ०-- श्छोक उसके पहु में कास देता है । किंतु 
पानी से डाठकर शाह्नपरीकषा के सैध्रदाय की कथा होने से यहाँ किख दी गई । 


पुरानी हिंदी । इ<५्‌ 
से तीन वर्ष तक प्रतियाँ' लिखबा कर श्रट्टारह देशों में पठन पाठन 


के लिये भेजी | 
हेमचंद्र और देशी । 

यूव(न्‌) ( -- जवान ) के तारतम्य वाचक रूप यवीयस , यविष् 
और झल्प के अझल्पीयस्‌ और अ्रल्पिष्ठ होते हैं! इन्हीं अर्थों में 
कनीयस ओर कनिष्ठ भो होते हैं । पाणिनि का इस बात के कहने 
का ढंग यह है कि युब और अल्प की जगह विकल्प से कन हो 
जाता है' | इसका ऐतिहासिक प्रथे यह है कि पाशिनि फे समय में 
अकेला कन्‌ छोटे के अरे में नहीं आता था, केवल इसके तारतम्य- 
वाचक रूप पश्राते थे। वैयाकरणों की कहने की चाल है कि 
पाशिनि के सूत्र से अल्पीयस्‌ और यवीयस्‌ की जगह कनीयस्‌ , 
ओर अ्रस्पिश्न और यविष्ठ की जगह कनिष्ठ हो जाता है । यह कुछ 
नहीं होता । व्याकरण के सूत्र कोई नहे चीज़ नहीं बना सकते । वे 
जे। है उसीको नियम से रख देते हैं। “अमुक सूत्र से ऐसा हुआ? 
इसकी जगह वैज्ञानिक रीति से यही कहना चाहिए कि 'ऐसा भाषा 
में होता है, उसका उल्लेख अमुक मृत्र में कर दिया है? । कन्‌ का, 
जिसका भअ्र्थ छोटा है, अकंले विशेषण की तरह उस समय संस्कृत 
में व्यबह्मत होना छूट गया हो । कन्या? में वह मौजूद है। 
कन्या का पुत्र कानीन? बनाने के लिये पाणिनि ने कन्या की जगह 
'कनीन! मान कर प्रत्यय लगाया है ', वह काम कन ्‌ से प्रत्यय लगा 


(१) कई संस्कृतामिमानी मातृका, कोष या प्रतिकृति की जगह प्रतिः लिखने 
के लिये म० स० सुधाकर द्विवेदी की हँसी किया करते हैं कितु जैन या देश 
साषानुगासी संम्कृत में यझ शब्द से० १४६१२ से मिलता है । जिनसंडन से 
प्रतथः, प्रतीः, कई बार लिखा है । 

(२)अद्वारद देश --कर्नाट, गूजर, हाट, सौराष्ट, कर्छ, सिंधु, उस, भंभेरी, 
मरु, मालय, कौंकल, राष्ट्, कीर, जालुंघर, सपादलच्,, भेवाड़, दीप, आमभीर 
[ जिनमंडन का कुमारपात प्रबेध; पत्र ८३ ( $ ) ] 

(३) ९३।६ ४ । 

(४) ४।१। ११६। 


हे 
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कर भी हो सकता था, यदि 'कन्‌? की सत्ता पाशिनि मानता | 
नेपाली कान-छा ( छोटा ), हिंदी कन्‌+ अँगुरिया, नारंगी की 
कन्नोः फाँक झ्ादि में वह कन्‌ चलता आया है। यों ही जहाँ 
पाबिनि ने 'ज़र! के कुछ रूपों क्री जगह आह? का होना, हन्‌ का वधू! 
हो जाना और “झस्‌? का “भू? हो जाना कहा है उसका यही ऐति- 
हाखिक अर्थ है कि आाह,! 'अस्‌ः और वध? धातुश्रों के पहले पूरे 
रूप होते होंगे, डस समय ये धातु अ्रधूरे रह गए थे, पाणिनि ने 
उन्हें उसी अथे के भैर धातुओं के रूपों में मिला दिया । पाणिनि 
के वैदिक रूपों के विवेचन से यह पता लग जाता है कि किस समय 
तक कैसे प्रयाग होते थे, कब से क्‍या बदल हुई । प्राकृत व्याकरणों 
ने बद्धमूल संस्कृत को प्रकृति मान कर वद्धमुल प्राकृत का व्याकरण 
लिखा है। संस्कृत से क्या क्‍या परिवतेन होते हैं उन्हींकों गिना 
है, प्राकृत को भाषा मानकर थे नहीं चले । चल भी नहीं सकते थे, 
उनकी लक्ष्य प्राकृत भी किताबी अर्थात्‌ जड़ प्राकृत थी। हेमचंद्र के 
प्राकृत व्याकरण के लगभग दो पाद इसोमें चले गए हैं कि किस 
संस्कृत शब्द में किस श्रक्तर की जगद्द क्या हो जाता है। यदि 
पाणिलि की तरह खान, प्रयत्न, अंतरतम श्रादि का विचार प्र/क्ृत 
वाले करते तो संच्षेप भी होता शोर वैज्ञानिक नियम भी बन जाते। 
बिता उसके प्राकृत व्याकरण अनियम परिवतेनों की परिसंख्या मात्र 
हो गया है। हेमचंद्र कहता है कि झसि ( पंचमी एकवचन, अपा- 
दान ) की जगह प्राकृत में त्तो, दे।, दु, द्वि, हिन्ता आते हैं, या 
कोरी संज्ञा बिना प्रत्यय के आती है। बहुचचन में इनके सिवाय 
सुन्तो भी आता है | आगे चलकर उसने मध्यमपुरुष और इत्तमपुरुष 
के कई रूप गिनाए हैं. । यह जानना बहुत रोचक और ज्ञानदायक होता 
कि क्‍या ये सभी रूप प्राकृत सें एक ही समय चल गए या ससय 
समय पर झाए ? इससे प्राकृत की तहें मालूम हो जाती ! संबंध के 


(१) ८ा३।८5।६ 
(२) ८ा३। ६०-११ ७ 


पुरानी हिंदी । है 


भथे में कर ( सं० केरक, हिं० केरा ) प्रत्यय आता है, हेम- 
चंद्र ने उसे क्रपश्ंश में झादेश गिना है , प्राहृत में नहीं; किंतु वह 
मच्छकटिक और शाकुंतल की प्राकृत में कई जगद मिलता है । 
प्राकृतों में जो संस्कृतसम या तत्सम शब्द हैं वे संस्कृत से 
जाने जावे हैं। जा संस्कृतभव या तदभव हैं उन्हें लोप, झागम, 
वशंबिकार आदि से इन वैयाकरणों ने समझाया है । रहे देशी । 
ये झअव्युत्पक्ष प्रातिपदिक हैं जिन्हें नई पुरानी प्राकृतों वाले व्यवहार 
करते भाए हैं। इनका प्रकृति प्रत्यय विचार कठिन है। संभव है कि 
अधिक खोज देने पर इनमें से कई दूसरी तीसरी पीढ़ी के तद्भव 
सिद्ध हो! जायें । इमचंद्र ने देशी का वैज्ञानिक विवेचन नहीं किया। 
अपनी देशी नाममाला में उसने क्‍या लिया है, क्या नहीं लिया, 
इसका उल्लेंख बह यों करता है--( १) जो लक्षण प्रंथ ( सिद्धहैम- 
शब्दासुशासन ) में प्रकृति-प्रयय श्रादि विभाग से सिद्ध नहीं किए 
गए बे यहाँ लिए गए हैं, (२) जो धातु, वैयाकरण तथा कोश- 
कारों ने देशी में गिने हैँ कितु जिन्हें हमने धातुओं के आदेश माना 
है व नहीं लिए गए, (३) जो प्रक्ृति-प्रयय विभाग से संस्कृत 
ही सिद्ध हांते हैं किंतु संस्कृत काशों में प्रसिद्ध नहीं हैं वे यहाँ 
लिए गए हैं, जैसे अम्ृत-निर्मम - चंद्र, छिन्न-डद्धना - दूष, महा- 
नट ८ शिव इत्यादि, (४) जो संस्कृत क॑ काशों में नहीं हैं, किंतु 
गाण लक्षणा या शक्ति से जिनका भ्र्थ बैठ जाता है, जैसे बदल 
( + बैल ) ८ मूख, वे नहीं लिए गए। फिर बह कहता है कि 
महाराष्ट्र, विदर्भ, आभार आदि देशों में जा शब्द प्रसिद्ध हैं ( जैसे 
मगा ८ पीछे, हिंग ८ जार ) उन्हें गिना जाय तो देशों के अनंत 
होने से पुरुषायुष से भी उसका संग्रह नहीं हो सकता इसलिये 
“अनादिप्रसिद्धप्राकृतभाषाविशेष”? ही देशी कहा गया हैं। अपनी 
पुष्टि में एक पुराना श्तोक उद्धृत किया है कि दिज्ययुगसहस्त 
में वाचस्पति की बुद्धि भी इसमें समथे नहीं हो सकती कि देशों में 


(3) माहाइरर.... 
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प्रसिद्ध शब्दों का पूरी तरह चुन सके । इससे स्पष्ट दै कि 
मनमानी की गई है , संस्कृत प्रयाग को प्रमाण न मान कर कोशों को 
माना है। क्या हुआ जो अ्रस्ृतनिर्गम और महानट चंद्रमा और 
शिव के अर्थ में संस्कृत काशों में नहीं दिए ? प्रकृति प्रत्यय विभाग 
झौर शक्ति, रूढ़ि आदि से वे संस्कृत ही हैं। यां (३) भर (४) 
में परस्पर विरोध झ्ावा है । 
संस्कृत में अप्रयुक्त का विचार करते हुए पतंजलि ने कहा 
है कि उपलब्धि में यज्ञ करो। शब्द का प्रयोग-विषय बड़ा है | 
सात द्वीप की पृथ्वी, तीन लोक, चार वेद, अंग और रहस्य सहित, 
उनके बहुत से भेद, १०० शाखा अध्वर्युवेद की, सामवेद के १००० 
सा, २१ तरह का वाहबृच्य ( ऋग्वेद ), नो तरह का अथवंण 
वेद, वाकोबाक्य, इतिहास, पुराण, वैद्यक, इतना ' शब्द का 
प्रयोग-विषय है। इतने शब्द के प्रयाग-विषय को बिना सुने विचारे 
शब्द अप्रयुक्त हैं यह कहना साहसमात्र है ( पहला आाद्विक )! 
ऐसे ही (१) (२) में विराध आता है। धातुओं में हेमचंद्र ने बढ़ा 
अद्भुत काम किया है। एक धातु प्रधान मान लिया है। उसी अभथे 
के और धातुग्रों के उसका आदेश मान कर भगड़ा तै किया है । 
(१) देशीनाममाछा, गाधा २-३, मिलाझञो पतंजलि-- बृहस्पति ने इंग्र 
को दि्यवप' सहस्र शब्दपारामश कराया कितु श्त न पाया | बृहस्पति सा 
कहनेवाक्ा, दूँद पढ़नेवाहा, दिव्य चप सहस्त अध्ययनकालछू, तो भी अंत न 
पाया । आनकल जो बहुत जीवे वह सी वर्ष जीवे इत्यादि, ( प्रथम भाड्िक ) | 
(२) बैयाकाणों की मनमानी से पुरानी सिखने की रीति भी नष्ट हो गईे। 
प्राकृत पोधियों के चखिखनेवाले 'शोच शे।थ” कर लिखने ऊगे इसौसे द्षिण की 
आकृत की पुस्तकों में पुराने पाठ मिलते हैं उत्तर की पुस्तकों में वे 'छुधार' दिए 
गए हैं (बा्नेट, ज० रा० एु० ह।०, प्रथ्दोवर १३२१) । इसी शोघने के प्रताप 
से 'झगनेश्रासु रात्रिषु! का 'सुगतैतासु रात्रिषु' हे! यया था (प्रतिमा, वर्ष 
३)। मागवत्र के दृढ़िशी वैष्णव टी#कारों ने भागवत में जो चैदिक प्रयोग 
€ आर ) हैं उन्हें शबुलकर वतमान संस्कृत कर दिया है, श्रीघरस्व मी ने नहीं, 
यह कुंभके!यां सेल्करश की टिप्पणियें से स्पष्ट है। उन्होंने भागवत को शुद्ध! 
किया कि तु क्या उसकी प्रायीनता का ले।प अपने हाथों नहीं किया ? 


पुरानी हिंदी | इरुड 
जैसे, कहइ ( कथयति ) धातु माना । ध्य बजरइ, पज्अरइ, दप्पा- 
लइ, पिसुणइ, संघइ, बेहाइ, चवह, जम्पह, सीसइ, साहइ को 
विकल्प से, 'कहह” का श्रादेश कह दिया है । उच्चुकइ के इनमें 
नहीं गिना क्योंकि उसे उत्‌ + बुक से निकला माना है। यों देखा 
जाय ते वज्जरइ उश्चरति से, पञारइ प्रोशरति से, पिसुशइ पिशुन- 
यति से, संधइ संख्याति से, जम्पर जल्पति से, निकल सकता है। 
फिर हेमचंद्र लिखते हैं “झरों ने इन्हें देशी शब्दों में पढ़ा है किंतु 
हमने इन्हें धात्वादेश कर दिया कि विविध प्रत्ययों में प्रतिष्ठित हो 
जायें, ऐसा करने से वज्रिश्रे <- कथित, वज्वरिऊृण ८ कथयित्वा 
आदि हज़ारां रूप सिद्ध हे! जाते हैं?! | यह ते मनमानी हुई। या 
ते इन्हें खतंत्र धातु मानते, या इनमें तद्भव श्रौर देशी की छॉट 
करते । वैयाकरणां के स्वभाव से हेमचंद्र कहते हैं कि हमने इन्हें 
आदेश इसलिये गिना है कि इनसे प्रत्यय होसकें, ये विविध प्रत्ययों 
में प्रतिष्ठित हो! जाय। पतंजलि वैयाकरणों का सावधान कर गए 
हैं कि “ जैसे घड़ से काम होने पर लोग कुम्हार के यहाँ जाते हैं 
कि हमे घड़ा बना दे वैसे शब्द का कास पड़ने पर काई वैयाकरण 
के यहाँ नहीं जाता कि भाई हमें काम है, शब्द गढ़ दे ? किंतु 
वैयाकरण समझते हैं कि बिना उनके प्रतिछित किए ले।ग इन धातुग्रां 
से प्रत्यय ही न कर सकेंगे । मुर्गा सवेरा होने पर बोलता है, किंतु 
फ्रेंच भाषा के एक नाटक में एक भुगे का यह अभिमान होना 
बताया गया है कि मैं न बालूँगा ता सवेरा ही न होगा। अस्तु। 
यों चैथे पाद में कई धातुओं के आदेश गिनाए हैं जिनमें कई ते तद्भव 
धातु हैं और कुछ देशी । जैसे श्रम ( -: घुमना) के श्रट्टारह आदेशों में ' 
चकम्मइ--चक क्रम से, भम्मडइ, भमड़इ, भमाडइ-भ्रम से ही 
सवा में ड लगा कर, तलग्ण्टइ-तल + झट से, भुमइ, फुमइ-अम 

(१ ) ।8।२ है है 


(२) पहला भ्ाहिक । 
(३) ८।४।१६१ 
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से, परीह, परइ-परि+ इ से, तद्भव माने जा सकते हैं। टिरिटिघ्इ, 
दुण्दुद्ृब, दण्डलइ, भण्टइ, ऋत्पई, गुमइ, फुसइ, ढुमइ, हुसइ रहे, 
इन्हें देशी धातु माने या अनुकरण झादि से बना समझे । देशी के 
भांढार में से संस्क्ृतवाले संस्कृत! करके भर प्राकृतवाले यों ही लेते 
रहे । पहलों ने यह नहीं कहा कि हमने लिया, वे यही कहते गए 
कि हमारा ही है, दूसरों ने देशी और तद्भधवों की छाँद न की, 
क्योंकि तद्घवों को अपने धोड़ से नियमों से ही बँधा माना, ज्यत्यय 
का विचार न किया । 

श्रगले लेख में हम पुरानी हिंदी कविता का श्र भी पीछे ढूँढ़ने 
का यत्न करेंगे । 


उदाहर्णांश । 
प्रथम भाग । 


हेमचंद्र को रचना के नमूने । 


(१) 
गिरिहे वि भ्रायिप पाणिउ पिउजद, तरुइई यि निवडिड फलु भक्खित्मइ । 
गिरिहुँव तरुईँव पढ़िश्रउ अच्छट्ट, दिसयहि' तहयि विराउ न गछ्छह ॥ १६ ॥ 
[ हिंदी-सम « गिरिट्ँ भि आान्यो पानी पीजे, 
तरहुँ सि निपत्यो फल भक्खीजे । 
गिरिहुँ मि तरुहुँ सि पढ़िये। आज, 
विषय तदपि विराग न गच्छे ॥ ] 
गिरिहे-मपादान, तरहे-संबंध, गिरिहुं, तरुहुं-अपादान, 
पडिशउ-निष्ठा, अच्छ दू-पाले, छे, सं० आस्ते । 
(२) 
जो जहाँ होतव से तड्टों होतड़, सत्त वि मित्त वि किहे वि हु दावहु | 
जहिं विहु तहिं बिटु मग्गे लौर्ा, एक्कए शिद्विहे दोज़ियि कोभ्रहु ॥१६॥ 
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[ हिंदी-पम 5 जो अहेँ होतो से! तईं होतो, 
शत्रु मि मीत मि काइृदि भावों । 
जहें भी तहें भी मारग-जीना, 
एकहि  दीठिईहि दोनहिं जेहो ॥ ] 
जहाँ होतउ-जहाँ होता हुआ ( बत्तमान धातुज ) 5 जहाँ 
से, लोश-लगे हुए, लीन । 


(३) 
अस्ददे विन्दहु कोवि जरु, शम्हई” वण्णड कोवि | 
अनदे बिन्दु कंदि नवि, नम हं. बणणह कंति ॥३७॥ 
[ हि दी-सम + हमें निन्‍दो कोई जन, हमें वरनो कोह । 
हम निन्‍्दें कोई (को) भी नहीं, न हमर वरनें कोह ॥ ) 
अम्हे-अम्हृद-पहला कर्म, दूसरा कर्ता। क्रिया से कारक 
का पता चलता है, विभक्ति से नहीं । 


(४) 
रे मण करसि कि आलड़ी, विसया अश्छहु दूरि । 
करणई अच्छह रुन्धिश्रई , कड्कई  सिवफल्ु भूरि ॥४१॥ 
रे मन, ( तू ) करता है, क्यों ( क्रिमि ), आछूडी, हे विषयो ! रहो, दूर, 
हे करणो (इंद्रियां ) ! रहो, रुंधे हुए, (में ) काहूँ, शिवफल (मोक्ष), बहुत । 
सलड़ी-आल, अ्नथे, ऊलजलूल, मिलाओ--म भंखहि भाद्दु 
( आगे न. (६३), अच्छहु, शच्छहू--दे? ऊपर (१), कड॒ढठ - 
निकाल कर अपने वश करूँ । 


(१५) 
संजम -लीणहों मेक्खसुहु निदशुद  देसह तासु । 
पिय वजक्षि कीसु भशान्तिश्रठ णाई पहुचदहि' जासु ॥ ४३ ॥ 
संपम-- क्षीन का ( का ), मोचसुक्ष, निश्चय, हैा।गा, उसका ( उसको 
“हे पिया, बक्षि, की जाती हूं! ( ऐसा ), कहती हुईं, € छिर्या ), नहीं, 
प्रभुत्व ( पाती ) हैं, जिसका ( जिसपर ) | 
देलइन हेसे ( अरध० न॑० ३ ), बलि कीखु-मैं बढ जाती हूँ, बलि 
की जाऊँ, सशम्तिझड-मयान्तियां, पहुआहि-प्रभचत्ति ( से० ) | 
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(६) 
कठ बढ समिअह भवगहणि मुक्ख कहल्तिहु होह । 
ऐएँहु जाणेषर जह सजसि ते जिय आगम जेह ॥ ६१ ॥ 
क्यों, बढ ! ( मूर्ख ), अमा जाता है, भवगहन में, मेशक्ष, कहाँ से, हे।य, 
यह, जानने को, यदि, मन में ( रखता ) है, तो, जिनागस, देख । 
जाणेबरउं-जाशवेग, जानवो, मशसि-सन्यसे (सं०) | 
(७) 
निश्रम-विदृ था रक्षिददेवि खाहिं जि कसरक्षेहिं । 
हुहुर॒ पडन्ति ति पार्वेदृदि भमडहिं  भवटाक्खेहिं ॥६८ ॥| 
नियम विहीन, रात में भी, खांप, जे, कधरकों से, हुडुर-करके, पढ़ते हैं, 
वे, पापदद में, अमते हैं, भव ( जन्म )--लकों में । 
कसरक्रृंहिं-अजुकरण, कसर कसर करते हुए, गड़प गड़प 
करते, हुहुरु-पड़ने या पड़ने के समय चिघ्चाने का श्रनुकरण, लि-ते, 
द्रह- दह, हद । 


(८) 
सग्गहों के हि करि जीवदय दम्ु करि मेश्खट्टों रेसि । 
कहि कु रेसिं तुहुँ अवर कम्मारस्स करेसि | ७० ॥ 
ख्रग के, किये, कर, जीवदया, दूम, का, मेकक्ष के, लिग्े, कह, किसके, 
दिये, तू, और, कर्मारंस, करता है ? 
केहिं, रेसि, रेसिं, तेहिं, तणेण, प्रत्यय तादश्ये में देते 
हैं ( हेमचंद्र :४।४२५ )। इनका प्रथ वहीं है जो 'सेती! का, 
किसके सेती ? 
(<) 
कायकुदुली निरु अथिर जीवियडउ चलु पहु । 
पु जाणियि भवदोसडा असुहड भावु चणएहु॥ ७२ ॥ 
कायकुटी, निश्चय, अस्थिर ( है), जीवित, चंचल, ( है ) यह, ये, 
जानकर, भव ( संसार ) दोष, अशुभ, भाव, सयजे । 


कुडली, जीवियडउ, दोशड में उच्च, भढ, ड स्वार्थिक हैं । 
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(१० ) 
ते घन्चा कम्नुक्लडा दिभ्ररछ्ा ति कपरय | 
जो सशणिसणिवि नवुझडअअ घुदरहि  घरहि'” सुअत्य ॥ ७३ ॥ 
वे, धन्य ( है ), कान, हृदय, जे, छृतार्थ ( हैं ) ओ, कण कण में, नए, 
सुभ्नर्थों ( या श्वता्ों ) को, घूँटते ( घूँटो से पीते ) हैं, और घरते हैं | 
कन्नुन्नड, हिआउज्ल, नडल्लडज-सखार्थ में; कान भैर 
हिय के लिये घुंटहि झोर घरहि' यथासंख्य लगाना । 
(११ ) 
पहटी कक्नि जिशागमहों वसडिभ्राषि हु जासु ' 
अम्हारए तुम्हारई दिएहु ममस्‌ न तासु ॥ ७४ ॥ 
[ हिंदी-सम + पैदी कान जिनागम ( की ) बातड़ी भी जासु । 
हमारो तुम्दारो यह ममत्व ने तासु । ] 
वत्त डिझ्ा-बात, देखो रत्तडी ( झा न॑० २) 
इन उदाहरणों भे॑ व्याख्यान या व्याकरण का विस्तार नहीं 
किया गया है । आगे दूसरे भाग में जहाँ इनसे मिलते हुए दोहे या 
पद आए हैं वहाँ देखना चाहिए | झपने व्याकरण के सूत्रों को पहले 
प्राचीन उदाहरणों से समझा कर हेमचंद्र ने ये नए उदाहरणों के 
संग्रहश्तोक बनाए हैं जिनमें वे ही या उनसे मिलते हुए उदाहरण 
विपय के अनुसार यथास्थान जमाकर रक्‍्ख हैं । 


द्वितीय भाग 
(१) 


ढोल्ला सामला घथ चम्पा-वण्णी । 
बाइ सुवण्ण-रेह कस-वहुइ दिण्यी ॥ 
ढोला ते साँवला है नायिका चंपक के वर्श की हैं, माने 
सुबर् की रेखा कसौटी पर दी हुई हो । 
ढे।ल्ला--सं० दुलभ, नायक, मारवाड़ी गाते में ठोल्ा बढ़ा प्रेम 
५ 
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का शब्द है, 'गोरी छाई छे रूप ढाला धीरों धीरों आब! । घण-गृह 
की स्वामिनी, बीकानेर की ओर अब भी खतरी को धन कहते हैं । 'थॉने 
आाय पुजास्यां गणगोर सुंदर धण ! जाबा द्यो जी? (मारवाड़ों गीत ) । 
जाइ-नाई, सं० ज्ञा धातु से, जाना जाता है। रेह-रेख! कस-बहू- 
सं० कपपट्ट, कसवटी, कमौटी | दिणणी-दीनी | 

इसी भाव का एक दोहा कुमारप।ल प्रतिबोध में से दिया जा 
चुका है ( पत्रिका भाग २, पृ० १४४ )। दोधकव्ृत्ति के कर्ता ने 
वृथा ही व्यंग्य को खोलकर इस चित्र का आनंद बिगाड़ दिया है 
कि “बिपरीतरतौ एवं एततू उपमाने संभाव्यते |? 

(२) 
ढोन्ना मई तुहुँ वारिया (यो) मा कुरु दीहा माणु । 
निहए गमिह्ती रत्तठ़ी दडवड होह विहाणु [| 

ढाल्ा ! मैंने, नूँ, वारा ( ८निवारश किया ) है, मत, कर, 
दीर्घ, मान, नींद से, जायगी, रात, म्टपट, होता है, विहान 
( ८ सबेरा ) | नायिका नायक का भनाती है । 

यह दे।हा वररुचि के प्राकृतप्रकाश की प्रति में पहुँच गया है 
जिससे तथा प्राकृत व्याकरणकार वररुचि तथा वातिककार कात्यायन 
को एक समभने से एक विद्वान भ्रम से इस कविता का बहुत 
पुरानी मान बैठे हैं। पुरानी पाथियों से जिन्हें काम पड़ा है वे 
जानते हैं कि पढ़ते समय उदाहरण टिप्पणी आदि पत्रे की भ्रायु पर 
लिख लिए जाते हैं भर उस पाथी से प्रति उतारनेवाला उन्हें मूल में 
घुसेड़ देता है। विद्वान ने यह नहीं देखा कि यह दोहा श्रौर इसका 
सूत्र एक ही प्रति में हैं, उसने छपी पुस्तक को आदि से श्लेत तक 
वररुचि की ज्यां की त्यों रूति मान लिया। व्याकरण के प्रंथ 
विचार समय उदाहरण और टिप्पणियां से यांही बढ़ जाते हैं। इस 
विषय को अधिक बढ़ाना व्यथे है। संस्कृत व्याकरण के वाति- 
ककार धररुचि-कायायन, पाली व्याकरण का कथाअन, और 
प्राकृत प्रकाश का वररुचि तीनें एक कभी नहीं है । 
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(३) 
बिट्टीए महू भखिय तुहु मा कुरु वह्ढी दिदट्ठि । 
पुत्ति सकण्णी भन्लि जियें मारह हिझइ पबिट्टि ॥ 
बिटिया ! मैंने, भणी ( >कही गई ), तू, मत, कर, बॉकी, 
दीठ, पुत्रि ! सकर्णी ( कान वाली, नुक्रोज्ञी ) भन्नो ( छोटा 
भाला ), जिम, मारे, हिये में, पैठी ( वह )। बृद्धा कुट्टिनी नायिका 
का समभातोी है। बिट्टीए-संबाधन का ए, पथिट्ठि -अविष्टा, से० 
प्रविष्टी *, हि-पैठी । 
(४) 
एइ ति धाडा एह थलि एइ ति निसिश्मा खरग । 
एत्यु मुणीसम जाशीअइ जे नवि वालइ बग्ग ॥ 
येही, बे, धाड़ ( हैं ), यही, स्थली ( है ), ये ही, वे, निशित 
( ८ पने), खड़ग (हैं), यहां, मनुष्यत्य, जाना जाता है, जा, नहीं 
भी, फिरावे, ( थाड़ीं की ) बाग । ये घाड़ हों, यही रणस्थल हो भैर 
येही धारदार तलवार हों, वहाँ जा धाड़ की बाग सोड़ कर भाग न 
जाय, सामने डटे, ते यहाँ मनुष्यत्व ( मरदानगी ) जाना जाय। 
मुणोसम-संस्कृत में कुछ हो स्थलों में 'इम! लग कर पुलिंग भाव- 
वाचक बनता हैं, प्राकृत में सब जगह । नवि-त+अपि | वालइ- 
बल ( धूमना ) का प्रेरणाथेक । राजपूताने में यह दाह प्रचलित है, 
ठाकुर भूरमिंह जी शेखावत के विविध संग्रह में उद्धृत है। देखो, 
पत्रिका भांग २ प्ृ० १८, टि० ५। 
(४५) 
इनमुत्त भुवण-भयंकरु तेसिभ्र-संकरु शिग्गउ रह-वरि चडिअड । 
चउमुह्ु ठंमुहु काइवि एकहिं लाइवि णखावइ दइवें घडिझठ।॥। 
यह किसी पुरानी रामायण से है । दशमुख ( - राबण ), 
भुवन भयंकर, तेषितशंकर, निर्गंत ( # निकला ), रथवर पर, चढ़ा 
हुआ, चैामुख ( >अझझा ) को, छैमुख ( - कार्तिकेय ) के, ध्यान 
करके, एक में, लाकर, माने, दैव ने, घड़ा ( था वह )। नह्षा के 
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चार औ,्रौर खामिकातिक के छै, यों दस मुँह माने देव ने एक में 
मिलाकर उसे बनाया था। शिग्गड, चडियड, घड़ियउ- 
निगया, चढ़िबा, घढ़िया। काइवि, लाइविल्या(न) कर, 
लाकर। शावइ, माना, ( सं० शायते ) मिलाओ नाई, नाउं, 
सारबाड़ी रू , उपसा में; नावह, नाथें उठ्क्षा सें श्रेर वैदिक ले 
सपसावाचक | 
(६) 

अगलिअ्र-नेह-मिपट्वाह जेह्रण-लक्खुवि जाउ । 

वरिस-सएण वि जो मिलइ सद्दि सेाक्खह से ठाउ ॥ 

न गले हुए नेह से निबटे हुओं का ( ८ का), याजन लाख भी 
जा कर, सौ वर्ष से, भी, जो, मिलता है, हे सही (सखी), सौख्य 
का, बह, ठाँव ( है )। सभा प्रेम देश और काल के बंधन नहीं 
मानता | जो अगलित स्नेंद् में पगे हैं उन्हें लाख याजन चल कर 
सी वर्ष में भी जो ( नायक या नायिका ) मिले ते सौख्य का वह्दी 
स्थान है। जाउ-पूर्वकालिक । 

(७) 
अड्गहिं झड़ न मिलिअउ हलि झहरें अहरु न पत्तु । 
पिश जोभ्रन्तिष्टे मुह-कमल्ु एम्ब३ सुरड समत्त ॥ 

झंरा से, अंग, न, मिला, हाल, अ्रधर मे, अधर, न, प्राप्त 
(किया), पिया का, जाहती ( हुई ) का, मुख कमल, यां ही, सुरत, 
समाप्त (हुआ) । यहाँ पर “पिय जाप्नमन्तिद्दे मुहकमलु” का अथे 
'पिय का मुखकमल जोहती हुई का? किया गया है। दूसरा भ्रथ 
यह भी हो सकता है कि पिय को देखती हुई का मुख कमल यांदहदी 
सुरा (मद) से समत्त (मस्त) हो गया। पहले मे 'पिझ्! का दूर के 
'मुहकमलु' से संबंध कारक मान कर 'मुहकमलछ! को 'जाप्रन्तिद्दे? 
का कर्म माना है, दूसरे में 'पिश्ा! की 'जोहन्तिष्देश का कर्म और 
मुहकमलु को कर्ता । देधक्ृत्ति के कर्ता ने पहला झथे माना है 
कफितु इस जिशुद्ध 0७७०८ प्रेम के चित्र को यह कहकर बीअत्स 
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कर दिया है कि अ्रतिरसातिरेकात्‌ संभोगात्‌ पूर्वमेव द्राव इति भाव: ! 
इसके विना कौन सा अथे नहीं खिलता था ? सम्वदू-पंजाबी 
एंबें, योंही । 
(८) 
जे महु दिण्या दिश्नहडा दइऐ पवसन्‍्तेया । 
ताण गणशन्तिए भ्रड गुलिड जज्जरियाउ नहेण ॥ 
जो, मुझ्के, दीन्हें, दिवस, दयित ने, प्रवसते ( प्रवास पर जाते 
हुए ) ने, तिन्हें, गिनवी ( हुई ) की, भंगुलियाँ, जजेरित ( हो 
गई ), नख से । पति ने प्रवास पर जाते समय बता दिया था कि 
इतने दिनों में लौटैंगा । बह समय बीत जाने पर, यह देखने के 
लिये कि मेरे गिनने में कोई भूल तो नहीं हो गई, गिनते गिनते 
डैंगलियाँ घिस चलीं | “गिणतां गिणतां घस गई श्रांगलियाँ री रेख! 
( मारवाड़ी दोहा )। महु-मोहि, दिश्वहडा-धियाड़ा, देखो 
पहले पत्रिक/ भाग २, प० ३५। दद्वर-दयितें ( पंजाबी कतो का 
एं,-राजें गदण व्याही, हिंदी मई, मैं । 
(<) 
सायरु उप्परि तछ धरइ तलि घल्लइ रयणाईं । 
सामि सुभिच्चुत्रि परिहरह सम्माणइ खलाई || 
सागर, ऊपर, तृण, धरे ( है ), तल में, घालता (-- रखता या 
मेजता ) है, रतनों को, ( यों ही ) खामी, सु-भृत्य का भी, परिद्दरे 
(> छोड़ता है ) संमानित करता है, खलों को । 
(१० ) 
गुणहिं न संपईइ किसलि पर फल लिहिआ भुजन्ति | 
कंसरि न लहइ बोड्हिवि गय लक्खेहिं घेप्पन्ति ॥ 
गुणों सं, न, संपत्ति, कीतिं, भले ही ( हा जाय ), फल्लन, लिखे 
हुए, भोगते हैं ( लोग ), केसरी, न, पाता है, कौड़ो भी, गज, 
लाखों से, लिए जाते हैं। सब अपना अपना लिखा हुआ कर्मफल 
ओोगते हैं | गुणों से संपत्ति नहीं मिलती, कौर्ति भले ही मिल्ष जाय । 
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सिंह कं कई कौड़ी को भी नहीं पूछता, हाथी लाखों रुपये 
देकर खरीदे जाते हैं। चेपष्पन्लि-प्रहण किए जाते हैं, मराठी 
ध्या ( सं० भ्रह ), संपइ-क्रियापद हो ता संणे-संपन्न होवे, कीति 
उसका के । 


(११) 
वच्छहें गृण्हट्न फलई जण कडुपल्‍्लव वज्जेह । 
तावि महदुमु सुअए जिवेंत उच्छड़ि धरई ॥ 
वृक्ष से, प्रहण करता हैं, फलों का, जन, कटु पन्नवों को, वर- 
जता ( छाड़ता ) है, ता भी, महाट्रम, सुजन, जिम, तिन्हें, उत्सेग 
( गोद ) में, धरवा हैं। लोग कड़ पत्तों का छोड़ दें तो छोड़ दें, 
वृक्ष घोड़े ही उन्हें छोड़ देगा ? 
(१२) 
दृरुड्ाणें पडिड वलु अप्पणु जग मारेइ । 
जिह गिरि-सिद्डहुँ पडिभ्र सिल अन्न॒वि चूरू करेइ ॥ 
दूर ( की ) उड़ान से ( ऊँचे पद से ), पड़ा हुआ, खल, अपने, 
जन ( को ), मारता है, ज्यों, गिरि रंग से, पड़ी हुई, शिला, अन्य 
का, भी, चूर, करतो है । मारेइ-4र, करेइ-कर | दुष्ट का 
बढ़ना अपने कुल क॑ ही अहित कं लिये हांता हैं । 
( १३) 
जा गुण गोबइ अप्पणा पयडा करइ परस्स । 
तसु हड॑ कलिजुणि दुल्नहहो बलि किज्नई सुअ्रगणस्सु ॥ 
जे, गुण, शुपाता € छिपाता ) है, अपने, प्रकट, करता है, 
परके; तिसकी, मैं, कलियुग मे, दुलंभ की, बलि, किया जाऊँ, सुजन 
की । गोबदइ-गोप, छिपाता है, गुप्त करता है, मिलाओ गुइयाँ -- 
झ तरंग (गुम) सखी | हउं- हों, में । बलि किज्जड -बलिहारी 
जाऊें, बल जाऊँ, बलैया लूँ . दखे ऊपर प्रृ० ४०१ में ५। देधधकबृत्ति 
बाला कद्दता दै कि बलि पूजां क्रिये इति भाव: ! 
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( १४ ) 
तथहं तइज्जी भज्ि नवि तें अवडयडि वरसान्ति । 
अह जणु लग्गिवि उत्तरइ अ्रह सह सेई भज्जन्ति ॥ 
तृणों क्री, तीजी, चाल, नहीं ( है ), तिससे, अवटतट में, बसते 
हैं, या, जन, ( उनसे ) लग कर ( उनका सहारा पाकर ), उतरता 
है, या, साथ, स्वयं, डूबत हैं | अवट या विषम कूप या खड़ड़े के 
तट पर उगनेवाले तृगणों क॑ दा ही काम हैं,-या तो उनकी कृपा से 
डूबता झ्रादमी बच जाय, या वे उसके साथ डूब जायें, उनकी कोई 
तीसरी अंगि नहीं । अन्योक्ति में, या ता दूसरे को तार दे वा स्वयं 
मारा जाय । सहज्जी-तीजी, तीसरी । नवि-न भी, नहों । झह... 
खअह, सं० ( अथ ) या. ..या | सइं-स्वयं, से+ सब | 
(१५) 
दइवु घडावइ वि तरुहँ सउगणिदं पक्र फलाई । 
से। बरि सुक्खु पइट्र गत्रि कण्णहि खलबयणाईं ॥ 
देव, घटित करता ( पहुँचाता, जुटाता ) है, बन में, वृत्तों के, 
पत्तियों क॑ ( को ), पक फलों को, से, वरन, सुख ( है ), प्रविष्ट, 
नहीं ( सुख्व दायक हैं ), कानों में, खल-बचन । वन में पक्तियों को 
देव के जुटाए पक्र वृत्तों के फल भले किंतु कानों में धुससे खलबचन 
भत्ते नहीं। मत हरि के एक प्रसिद्ध श्लोक का भाव है। चडाव ह₹- 
सें० घटयति । सडणि-सं० शकुनि । वरि-वरु, वरन। सुक्खु- 
सौख्य । पद्ढटु ८पैठा । णवि-न+ अपि | 
(१६ ) 
धवलु विसूरइ सामिअहो गरुआ भरू पिक्खेवि । 
इृउ कि न जुत्त३ दुह् दिसिद्धि खण्ड दाण्णि करेबि ॥। 
घवल, विसू२ता है, स्वामि का, गुरु, भार, देखकर, मैं, क्‍यों, 
न, जोता ( गया ), दानीं, दिशाओं से, खेड, दो, करके । धवल 
का अर्थ श्वेत है किंतु रूढ़ि इसकी धारी? या घुर खैंचने बाले प्रवल 
गाड़ो क॑ बैल में है । हेमचंद्र को देशी नाममाला में घवल का अर्थ 
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किया है कि जो जिस जाति में उत्तम है वहीं धवल है । धवलों को 
हृढ़ता झौर खामिभक्ति पर कई मुक्तक काव्य संस्कृत तथा प्राकृत 
सुभाषितों में मिलते हैं | यहाँ पर बोक बहुत है, एक श्रेर धवल 
जुता है, दूसरी ओर काई मरियल अडियल बैल है। धवल स्वामी 
की भारी खेप देखकर विलाप कर रहा है कि दोनों ओर दे। 
हुकड़े करके मुझे ही क्‍यों न जोत दिया ? | पिक्खेथि, करेवि- 
पूंकालिक । जुत्त-युक्त ( सं० ), जाता । दोदिण-दे, 
मराठी देन । 
( १७ ) 
गिरिद्दे सिलायलु तरुहे फल घेप्पइ नीसार्वेन्ु । 
घरु मल्लेप्पिणु माझछुसह तावि न रुचइ स्न्नु॥ 
गिरि से, शिलातल, तरु से, फल, प्रहण किया जाता है, नि:सा- 
मान्य ( विना भेद भाव ), घर, छाड़कर, (मनुष्य से); मनुष्यों को, 
ता भी, न रुचता है. भ्ररण्य । मेल्लेप्पिणु-छओड़कर, रप्त-अरण्य । 
(१८) 
तरूईुँ वि वकलु फल मुणि वि परिहण अमण लहन्ति । 
सामिह एत्तिउ अग्गलरँ आयरु मिच्चु गृहन्ति ॥ 
तकआं से, भी, वक्‍कल, फल, मुनि भी, परिधान ( वस्र ), अशन 
(सेजन), पाते हैं, स्वामिश्रों से, इतना अगला (-- अधिक) (है कि) 
आदर शृत्य लेते हैं (- पाते हैं )। खाना पहनना तो जंगल में पेड़ों 
से भी मिल जाता है, खासी से आदर ही अधिक मिलता है। 
लहस्ति-सं० लभ्‌। शत्तिड-एता | झग्गलऊ -अग्गलो, झागले सं० 
अग्रल, राजम्धानी में पाँच ऊपर सत्तर का पाँच आरागला सित्तर! 
कहते हैं ! 
(१७) 
अह विरत-पहाउ जि करिद्दि धम्मु । 
अ्रब, विरल प्रभाव (है), ही, कलि (युग) में धमे । अह-प्रथ, 
खि-जी, पादपूरक । 
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(२०) 
अग्गिएं उण्हड होइ जगु वाएँ सीअलछु तेवें । 
जा पुण अरिगि सीअला तसु उण्हत्तणु कवें ।॥। 
झागी से, ऊन्हा ( गरम ), होता है, जग, वायु से, शीतल, त्यां 
ही, जा पुनि, आगी से, शीतल (होता है), तिसक, उष्णता, किससे 
( हो! )? उयहठ-सं> उष्ण | बांस -वायु से, पंजाबी बओ। 
युणु-पुनि । उशहत्तशु-त्तण भावतराचक का है। 
(२१) 
विप्पिश्र-अरउ जइवि पिड तावि त॑ आशहि भ्रज्जु । 
अग्गिण दड्ढा जड़वि घर तो तें अगिगिं कज्जु ॥ 
विप्रियक्ारक, यद्यपि, प्रिय (है), तो भी, उसे, ला, भाज, आग 
से, दहा गया, यद्रपि, घर, तो, उस (से), अग्नि सं, काज (ही होता 
हैं )। विभियकारक-बुरा करनंवाला। पिठ-पीव, पिय। दड़ढा- 
जलाया, दाढहा ( रामायश ) सं० दग्ध । 
(२२) 
जि जि बंकिम लोअगाहें णिरु सामतलि सिक्‍खेह | 
तिबे तिबें वम्महू लिझय सरु खर-पत्थारि तिक्खइ ॥ 
ज्यों, ज्यों, बांके, लोयनां से, निरू (? कटाक्ष ), साँबली, 
सीखती है, यों, यों, मन्मथ ( कामदेव ), निज(क), शरों को, खरे 
पत्थर पर, तीखा करता हैं। मैंने बंकिम को लोअणश? का विशषण 
माना हैं जिससे “निरः का अरे स्पष्ट नहीं जान पड़ता, दोधक बृत्ति 
नें निर का अर्थ “निश्चय” करके 'लाचनों से निश्चय बॉकापन 
सीखती हैं? भ्रथ किया है। बस्मह- सनन्‍्मथ । लिख्रय-निजक | 
खर-तीखा | लिक्खेदू-तीखा से नामधातु । 
(२३) 
संगरसएहि जु वण्णिक्रह देक्खु अम्हारा कन्तु । 
अइमत्तहं चत्तक कुसह गयक्ुम्भई दारन्तु ॥ 
से सी लड़ाइयां में, जे बरना ( वर्शत किया ) जाता है, देख, 
| 
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हमारा (वह) कंत, अ्तिमत्त, अंकुश छोड़ने वाले, गजें के, कुंभों को, 
(बि+ )दारता हुआ। संगरसय-संगरशत। चत्तंकुस-यक्तांकुश 
(२४) 
तरुशहो तरुणिहो मुखिउ मई करहु मे अप्पहो घाउ । 
तरुणा !, तरुशिया !, जानकर, मुझे (> मेरी बात समझकर 
या मुझे यहाँ उपस्थित जानकर) करो. मत, अपना, घात। मुणिउ- 
सदइं-मैंने समझता, या मैंने समकाया. भी है| सकता है ! 
(२४) 
भाईरहि जिवें भारद मग्गेहिं निहिंबि पवद्इ । 
भागीरथी, जिमि, भारती, मार्गों से, तीन से ही. प्रवतंती 
( चलती ) है। जैसे गंगा त्रिपथगा स्वर, मत्ये, पाताल तीनों में 
चलती है वैसी भारती ( सरस्वती ) के मार्ग भी तीन हैं--बैदर्भी, 
गैड़ी, पांचाली--तीन रीतियों । 
(२६) 
सुन्दर-सव्वद्भाउ विलासियीओ पेचछन्ताण । 
सुंदर सवोग (वाली) बिलासिनिश्रां का देखते हुए (पुरुषां)का--- 
(२७) 
निश्र मुह-करहिवि मुद्ध कर अन्धारह पंडिपेक्खइ । 
ससि-मण्डल-चन्दिमए पुु काईँ न दूर दक्खइ ॥ 
निज मुख करों ( किरणों ) से, भी, भुग्धा, कर, अँधियार में, 
देखती है, शशि मंडल की चाँदनी से, फिर, क्यों, न, दूर पर, देखती 
है? भुख के चंद्रमा की उपमा दी जाती है उसीरक उजास से उसे 
हाथ अधियारे में दिखाई देता है ते चाँदनी में क्‍यों न दीखे ? 
मुद्ध- स॒द्धि, मुर्धा, पडिपेक्खद-प्रतिप्रेज्न ( सं० ), चन्दिसा- 
चाँदनी । पुणु-पुनि । 
(२८) 
जहि मरगय कंतिए संवलिआं । 
जैसे मरकत-कांति से संबलित ( मिला हुआ )--- 
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(२<) 
तुच्छ-मकमहे तुच्छजम्पिरहे । 
तुच्छलछ-रामाव॑लिहे, तुच्छराय तुच्छयर-हासहें, 
पियवयणु झलहन्तिहे, 
तुन्छ-कऋाय-वम्मह-निवास है, 
अन्‍्नु जु तुच्छड तहे धणहें त॑ अक्खशह न जाइ । 
कटरि थरणंतरु मुद्धड॒ह जें मश॒ु विश्वि शा माह || 
दूती नायक से कह रही है--है तुच्छ-राग ! शिक्षिल-प्रेमवाले ! 
जिसका मध्य भाग तुच्छ है, जे तुच्छ ( मित ) जल्पन ( भाषण ) 
करती है, जिसकी रामावली तुरछ ओ्रार अच्छी है, जिसका हास 
तुच्छतर है, जिसक॑ तुच्छ काय मे मन्‍्मथ का निवास है, जे प्रिय क॑ 
बचन पहीं लभती ( पाती ) है, ऐसी उस धन ( नायिका ) का जा 
(कुछ) अन्य तुच्छ है वह आखा (कहा) नहीं जाता (ा्रर्थांत्‌ इतना 
तुन्छ दै कि मानो है ही नहीं), वह यह कि उस भुग्धा का स्तनांवर 
इतना तुछ्छ है कि बीच में मन भी नहों माता । श्राश्चये है। 
दाधक वृत्तिकार ने इसे युग्म लिखा है पर यह एक ही रड्डा 
छंद है, ऐसे छंद सेमप्रभसूरि की रचना में मिलते हैं ( पत्रिका, 
भाग २, प्र १५१ और २२५-६ । इसमें नायिका के विशेषण प्राय: 
बहुपत्रीडि समास हैं और ह ( - उच्चारण में हैं) संबंध कारक 
क॑ चिह्न हैं, तहे धणहे 5 तहें धणहें - उस (का) धन का | 
जम्पिर--वालनेवाला, राय-राग, प्रंम | तुच्छयर - तुच्छतर। 
खसलहन्सो-भलभन्ती (सं०) | वम्भह-देखा ऊपर (२२), मन्मथ, 
कामदेव । अन्न -आन। जु-जा। श्क्खण-आखना, कहना। 
कटरि-भ्राश्वर्य वाचक । सुद्ध डा-मुग्धा, 'ड' अल्पवाचक । जें- 
जिससे । विश्िच-बीच, पंजाबी विध । माइ-समाह। 
(३० ) 
फोडन्ति जे हियडउ अप्पणर्ज ताहें पराई कवण घण । 
रक्खजहु लेोझहे। अप्पणा बालदे जाया विसम थण || 
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फोड़ते हैं, जे! हियड़ा (को), अपना (को, उन्हें, पराई, कान, 
घृणा (दया) ( हा। सकती है )? रक्षा करा, है लागा | अपने की, 
( क्योंकि ) बाला कं, जाए (इपजे) हैं, विषम ( ऊंचे ), स्तन। 
यहाँ 'बालह? का अर्थ बाला कं? किया है किंतु हेमचंद्र इसे पंचमी 
या अ्पादान ( हुसि ) कहते हैं याने बाला से उपजे हैं । चण- 
घ॒ुणा, दया । थण-अब भा पशुओं क॑ लिये व्यवहृत है । 
( ३१) 
भज्ञा हुआ जु मारिग्रा, वहिणि महारा कन्तु । 
लज्जेज् तु ब्यंसिअहु जह भग्गा धरु एन्तु ॥ 
भला, हुआ, जा, मारा ( गया ), बहन ! मेरा, कंत, लजाती 
( में ), तो, ( एक )-बयस-वालियां ( सखियां ) से, यदि, भागा 
घर, आता ( वह) । प्रसिद्ध दाहा है। भरगा-भग्न, हारा हुआ 
भागा । वर्यस्रिअहु-वयस्याओं से या का ( सं- ) वयस्‌ - बैस + 
उम्र । लज्जे ज-लजीजती, लजाती | 
( ३२ 
बायसु उद्लावश्तिश्रए पिड दिद्वर सहसत्ति । 
अद्धा क्‍ल्या महिहि गय श्रद्धा फुट्ट तड॒त्ति ॥ 
वायस ( काझ्मा ), उड़ाती ( हुई ) ने. पिय, दीठा ( देखा ), 
सहसा इति, आधे, वलय ( कड़े, चूड़ियाँ ) मही पर, गए, 
आधे, फूट, नडू इति (इस अआवाज़ से )। प्रसिद्ध दोहा है, 
इसका व्यास्या आर रूपांतर पत्रिका भाग २ पृ८ १८ में दिए 
गए हैं। उद्धाबन्तो-डड़ा(ब)ता। दिल्ुड-दीठा। .झद्ध-झाधा 
सप् भ्रष । 
( रे३ ) 
कमल मंन्नवि अलि-उल्तई करि-गण्डाई महन्ति । 
असुलहमेच्छण जञाह भलि ते शवरि दूर गणन्ति ॥ 
कमलों का, छोड़ कर, अलिकुल, करियों के गंड ( स्थज्ञों ) का 
चाहते हैं, भसुलभ ( की ) चाह, जिनके, भलो, (होतो ह ) वे 
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न भी, दूर, गिनते हैं। सेलुवि-छोड़ कर, भहन्ति-चाहते हैं. 
मेच्छण-चाहने को, भलि-बढ़ी, पादपूरक भी हो सकता है । 
( ३४ ) 
भग्गर्ड देक्खिति नित्रय बलु बलु पसरिअर् परस्सु । 
डम्मिल्लनर ससि-रेह जिये करि करवालु पियस्सु ॥ 
भागा, देखकर, निज, बल (८ सेना)का, बल, पसरा ( - फैला) 
हुआ, पर (- पराए ) का, उमिलती (- खिलती ) है, शशिरेखा, 
जिमि, हाथ में, तलवार, पिया के । भरग-भागा और भाँगा, निश्र- 
य-निजक, पसरियर्ठ॑-पसरिया, उस्मिल्लइ-उनन्‍्मीलति (सं०) | 
(३५४ ) 
जइ तहों तुट्ठठ नेहडा मई सहुं नवि तिल-तार । 
त॑ किहे बड़ हि लोअगेहि जाइज्रउं सय-वार ॥ 
यदि, तेरा, हटा ( है ), नेह, मुझसे, साथ (>मंग्स), न 
ही, तिल (सी आँख की ) तारा-वाले !, ता क्‍यों, (मैं) बांक॑, 
जोचनों से, जेही जाती हूँ, सा बार ? 'न वि? कंवल पादपृरक है। 
स्नेह टूटा है तो ताक कांक क्यों करते हो? तहो-ठ॒ह, तुभ । 
तुह्ृउ-मारबाड़ी तूटना? में सं० त्रुट की श्रुति है। लिलतार- 
तिल जैसी काली या स्निग्ध तागा ( आग की पुतली ) है जिसके । 
जोइज्जउ -जाही जाती हैं । 
(<६) 
जहि कप्पिजड सरिण सरु छिज्ड़ खग्गिग ख्ग्गु | 
तहि तहइ भड-घड़-निवहि कन्तु पयासइ मग्गु ॥ 
जहा, कटता है, शर से, शर, छिदता है, खड़ग से, खड़ग, 
तहाँ, तैसे, भट-घटा-निवह ( वीर-संना-समूह ) में, कंत, प्रकाशता 
है, मार्ग । 
जअहि-सहि , ठीक अधे जिसमें, तिसमें | कप्पिज्जदू-कपीजता 
है, कटता है, मारवाड़ी में कापना -- काटना, कापी ८ कटा डुकड़। 
( शाक आदि का ) | छिज्जद-छीजता है ( से० ) छिपयत | भड- 
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देखो प्रबंध चितामणि के अवतरणों में ने० १४ ( पत्रिका भाग २, 
पृ८ ४७-८ )। पयासति-प्रकाशित करता है, उजासता है, 
निकालता हैं । 
(३७ ) 

एकहिं अक्खिहि सावशु अन्नहिं भदवड़ । 

माहडउ महिअल-सत्थरि गण्डत्थले सरड ॥ 

अड्विंहि गिम्ह सुदच्छी तिल-वणि मग्गसिरु । 

तहे मुद्धहें मुह-पड्ुुइ श्रावासिउ सिसिरु ॥ 

एक में, आँख में, सावन, श्रान (दूसरी ) में, भादों, 
माधव ( -- बसंत ), मही-वल की साथरी में, गंडस्थल ( कपाल ) 
में, शरद, अंगों में, प्रीष्म, सुख-बैठक ( रूप ) तिलवन 
में, मैंगेसिर, उस ( के ), मुख्धा के, मुख-पंकज में, 
आवासित ( है ), शिशिर। वियोगिनी की अ्रवस्था है, सावन 
भादों आँखों में श्रॉसू ऋरने से, साथरी में नए नए पत्ते बिछाने से 
बसेत, कपाल में पांडुता ( पीलापन ) होने से शरद, अंग सूखने से 
प्रोष्म, मैंगसिर में तिलो क॑ खेत कट जाते हैं इसलिये वे उजड़े से 
दीखते हैं, वैसे ही सुख की बैठक नहीं रही; शिशिर में कमल मुरभकका 
जाते हैं। सत्थर-साथरी ( तुलसीदास' ), सुहच्छी-सुखासिका 
सं० ) सुखस्थिति। यह भा 'युग्म? नहीं है, एक छंद है । 
( रै८ ) 
हियडा फुट्टि तडक्ति करि कालक्खेवे काई । 
दकक्‍खड हय-बविद्धि कहिं ठवइ पई विश्यु दुकख सयाई ॥ 
है हिय !, ( तू ) फूट, तडत-इति, करके, कालस्षेप से, क्या, 

दस, हत-विधि, कहाँ, स्थापन करे, मुझ विन, दु:खशतों को ? सेरा 
हिया ही सेकड़ों दुःखों का आधार हैं, वद्द फट जाय तो देखें मुआा 
विधि मुझे छोड़ कर उन्हें कहाँ धरता है ? तडस्ति-देखों ऊपर 
(३२), ऋलक्खेब-समय बिताना, ठबइ-( से० ) स्थापयति, 
घड-मैं । 
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( रेड ) 
कन्तु सहारठ हलि सहिए निरछई रूसइ जासु । 
अत्थिहिं सत्थिहिं हत्थिहिं वि ठाउबि फंडइ तासु ॥ 

कंत, मेरा, हला ! सख्वी ! निश्चय से, रूसता है, जिसके 
( ८ जिसपर ), अर्थों से, शर्तों से, हाथों से भी, ठांव भी, फेटता 
है, उसका । 

महारऊ-महारो, म्हारो, हलि-संबोधन, रुसद्ध-रोष करता है, 
अत्य-घन, दोधकर्व॒त्ति का कर्ता जैन पंडित कद्दता है अथे - 
शब्दार्थों से भी! फेंडड-फंटता है, फेंट में लेता है, घेरता है, ढहा 
देता है । 

( ४० ) 

जीविड कासु न वल्लहर धघण पुछ कप्सु न इट्ठु । 

दाण्णिवि अवसर निवडिआई तिश-सम गणइ विसिट्ठु ॥ 

जीवित, किसका ( + किसको ) न, वल्कभ ( _- प्यारा ) है, 
धन, पुनि, किसका ( - किसे ), न, इृष्ट ( है ), दोनो ही, अवब- 
सर निबटने पर, तृशसम, गिने, विशिष्ट ( जन ) | 

निवडिसाई-निबटने पर, आ पड़ने पर, इसे भावलक्षण सप्तमी 
मानकर यह अर्थ किया है, अवसर-निव्रडिझई को एक पद और 
“दोण्णि! का विशेषण मानो तो अवसर पर निबटे (काम में आए हुए, 
खच हुए ) इन दोनों ही को विशिष्ट मनुष्य तृशसम गिनता है--- 
यह अथ्थ होगा | 


( ४१ ) 
प्रड्रणि चिट्टदि नाहु धर तर रणि करदि न अन्त्रि । 
आँगन में, बैठता है, नाथ, जो, सो, रन में, करवा है, न, 
आंति, या वह रन (में वीरता) करता है इसमें ञ्रांति नहीं । यह भत 
समझो कि यह आँगन में बैठा छड़त! नहीं है। एक मारवाड़ी 
दोहे के अनुसार--- 
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भोालो भोलो दीसताो सदा गरीबी सूत । 
काकी ! कुंजर काटतों जाशवियां जेद्त | 
( भोला भोला दिखाई देता था सदा गरीबी से सीधा सादा, 
किन्तु चची ! लड़ाई में हात्रियों को काटतें समय मेरा जेठ का बेटा 
जान पड़ा कि उसमें ये जौहर हैं । ) 
जो सो क॑ लिये ध्रंज आते हैं ( हमचंद्र ८४३६० ) च॑ में 
तो त(न) है ही, र लगा है जैस अँछि में ( दूसरा रूप भंति 
मिलेगा दे० ४५)। र लगने के लिये आगे देखो व्यास का व्रास (<१)। 
(६ ४२ ) 
ते बाल्लिश्रइ जु निब्चहढ । 
मां बोलिए जो निबहे । ( से बोला जाय, जो निबाहा जाय ) 
(४३ ) 
एह कुमारी एहो नर एहु मणोरह-ठाणु । 
एहरउं बढ़ चिन्तन्ताह पच्छह होइ विहाण ।। 
यह, कुमारी, यह, नर, यह, मनोरथ-स्थान ( है ), यों, मूर्खों 
( का ), चोंतत हुओं ( का ), पीछे, होता है, विहान । विचार ही 
विचार में रात बीत जाती हैं | बढ-मू्ख संबंध या संबाधन, चिं तंत- 
सोचते हुए । 
(४४ ) 
जडइ पुरुछद् घर बड़ाई तो बड़ा घर ओइ । 
विहलिय-जश-पअब्भु द्धरण कन्तु कुडीरइ जोइ ॥ 
यदि, पूछते हो, घर, बड़े, तो, बड़े, घर, वे ( हैं )--विकल 
जनों ( फ॑ ) अभ्युद्धर्ण ( करने वाले ), कंत को, कुटीर में, देख | 
बड़े धर महल नहीं होते, विह्लित जनों के उद्धारक मेरे कंत को 
कुदो में बैठा देखो--वही बड़ा घर है जहाँ परोपकार होता है । 
पुच्छह-कर्ता तुम, धिहलिय सं० विहलित, जोइ-जोह । 
(४४ ) 
भरायई लोअहो लोझशई जाइईसरई न भान्त । 
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झप्पिण दिहुइ मउलई पिए दिहुई विदसस्ति ॥ 
ये, लोक के, लोचन, जातिस्मर ( हैं), (इसमें ) न, श्रांति 
( है ), अप्रिय ( मनुष्य ) के, देखे, ( पर ) मुकुलित दोते हैं, प्रिय 
के, देखे ( पर ) हँसते हैं। जाईसर-जातिस्मर, जिसे पू्व॑जन्म के 
प्रियाप्रिय की याद हो, यदि जाई सरदइं दो पद हों तो, जाति को-- 
पृर्वजन्स को--स्मरण करते हैं। झ्ष्पिए दिटु इ-पिए दिट्ठु इ-मभाव- 
लक्षण सप्तमी, अप्रिय वा प्रिय ( में ) दीठे ( देखें हुए ) में । 
( ४६ ) 
सोसडउ म सोसउ शचिअञ्र उश्चह्ी वडवानलस्स कि तेण । 
ज॑ जलइ जले जला आण्णश विकि न पज्जत्त ॥ 
सूखा, न, सूखो, भी, उदधि, वड़वानल का, क्‍या, उससे, जो, 
जलता है, जल में ज्वलन ( भ्राग ), इससे. ही, क्या, नहीं, पर्याप्त 
( हुआ ) ? फठिन या असंभव काये सिद्ध न हो तो उद्योग में ही 
सफलता है । 
सोसइ-सूसो, सि्चित्न-निश्चय, झाएण-इससे । 
(४७ ) 
आयहो दड़ढ-कल्लेवरहो जे वाहिउ त॑ सारु । 
जइ उद्व्भइ तो कुहह अह डज्इ तो छारू ॥| 
इस ( का ), दग्ध कल्तेवर का, जा, वाहित ( हुआ :- बीत गया, 
चल गया ), वह, सार ( <: अच्छा ) है, जो, तोपा ( जाता है ) 
(_ < ढका जाता, गाड़ा जाता है ), तो कुथता ( सड़ता ) है, और, 
दग्ध होता ( जलाया जाता ) है, तो, छार ( होता है ); दड॒हछ-दाढ़ा, 
दग्ध, सार-गुजराती सार, अच्छा, उद्टृव्भद सं० + सभ्यते, कुहहि- 
सं० कुथ्यते, कथति, डुजहुमइ-दाक, सं० दह्यति, छार-क्षार, 
राख, भस्म । 
( ८ ) 
साहु वि लोड तडप्फड़इ बढुत्तणहे तशश । 
बहुप्पए परि पाविश्मइ हत्थि माकलडंण || 
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सब, भो, लोक, तड़फड़ाता है, बड़प्पन के, लिये, बड़प्पन, पर, 
पाया जाता है, हाथ से, देने से। साहु-सउ, मे, तडण्फड़द- 
उत्सुक होता है, बहुत्तण-बड़ापन, तणेण-वास्ते सं, मेकक्कूलड, 
माक्ूलण-देन। (गुजराती) | 
( ४< ) 
जई सु न आबह दूढ़ घरु काई अहामुह तुम्कु | 
वयरणु जु खण्डइ तठ सहिए से| पिड होइ न मज्कु ॥ 
यदि, से, न, आता, है, दूति !, घर, क्‍यों, अधो-मुख, तेरा 
( हुआ ) १, बचन ( श्र बदन ), जे, खण्डित करता है, तेरा, 
सखिर !, से, पिय, होता है, न भेरा । कुमारपालचरित के परिशिष्ट 
में 'सहि एसे?” छपा है। दृती को उपालंभ है। 'अधेमुख” खंडित 
बदन को छिपाने के लिये है, वचन का खंडल कहना न मानने से है, 
वयणु-वचन झैर बदन का श्लेप । 
( ५० ) 
काइ न दूर देक्खइ । 
क्यों, न, दर, देखता है ? 
( ५१ ) 
सुपुरिस कड्गुह्े अणुहरहिं भग कू्जें कवरंग । 
जिवें जिन बढ़त्तण लहहि तियं तिवे नवहिं सिरेण ॥ 
सुपुरुष, कंगु को, अनुहार करते हैं, कह, काज, कान से ? 
ज्यों, ज्यों, बढ़प्पन, पाते हैं, त्यों, त्यों, नैंवते हैं, सिर से। कडगु- 
एक धान, खनुहरहिं-नकल करते हैं, सरश होते हैं, लशना-कहना, 
ककजें कवणेन-किस काये से ? किस बात से ? कवण-कान। 
जिवें जिय लिये तिवें-जिमि जिमि ( भाजत शक्रसुत )' ' 'तिमि 
तिमि (धावत रामसर)'' '(रामचरितमानस ) । 
( ४५२ ) 
जप ससणेही तो मुइझ अह जीवइ निन्नेह । 
विहिंवि पयारहिं गइअ धण कि गल्हि खल मेह || 
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यदि, सस्नेही, (है) ता, मुई, भर (जा) जीती है, (ते) निर्नेह 
(है), दानों ही, प्रकारों से, गई, नायिका, क्‍यों, गाजता है ? खल 
मेघ ! यदि स्नेहवती हुई तो वियाग में मेघगजन सुनकर मर गई, 
यदि जीती है तो उसे नेह नहीं, प्रिया तो दोनों ही तरह से गई । 
बिंहि-दोनों, बे ८ द्रे (सं०), मुइ-झ गद्ख-मुई, गई । 
( ४३ ) 
भमरु म॒ रुण॒ुभुणि रण्शडइ सा दिसि जोइ म राह । 
सा मालइ देसन्तरिश्र जसु तुहुँ मरहि विश्ोइ ॥ 
अमर !, मत, रुनभुन ( शब्द ) कर, प्रण्य में, बह, दिशा, 
जाह कर, मत, रा, बह, माल्तती, देशांतरित ( है ), जिसके, तू, 
मरता है, वियाग में ॥ रुणभुण-अनुकरण शब्द का नामधातु । 
रणणाडइ-दखों ऊपर (१७) 'रन्नु! | 
( ४४ ) 
पई मुक्काहंवि वर-तरु फिट्टइ पत्तत्तगां न पत्ताणं । 
तुक पुणु छाया जई होज्ज कहवि ता तेहिं पत्तेहि ॥ 
तुम से, मुक्तों ( छोड़ हुओं ) का, भी, हे वरतरु !, फिठता है, 
(बिगड़ता है), पत्तापन, न, पत्तों का, तेरी, पुनि, छाया, यदि, होते, 
किसी तरह भी, ( ता ) वह, उन्हीं, पत्तों से ( होगी )। अन्योक्ति। 
मुक़़-मुका ( गुजराती ), फिहृदद-दहटता है, बिगड़ जाता है, मिलाओ 
वृध फिटना, फिटकार, मर फिटमुँदे ! होज्ज-होवे ता, होती ते । 
देधधक वृत्ति में विवरतरः एक पद सान कर वि ( पक्ती )+ बर 
( अच्छे ) का तरु) भो अर्थ किया है । 
(५४ ) 
महु हियउं तह ताए तुह सबि भ्रन्नें विनडिजइ | 
पिन काइ करउं हुई काइ तुहं मच्छें मच्छु गिलिजइ ॥ 
नायिका अन्यासक्त नायक का कहती है--मेरा, हृदय, मैंने 
(लिया); उस ( प्रतिनायिका ) ने, तू. ( लिया ), वह भी, अन्य से, 
नटाई (नचाई) जाती है, पिया ! क्‍या, करूं, मैं, क्या, (करे) तू, 
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मच्छ से, मच्छ, निगला जाता है। भठ हरि के 'घिक॒तां? वाले श्लोक 
का भाव है। मच्छ मच्छ को निगलता है यह 'मात्स्य न्याय! या 
'मच्छ गलागल? प्रसिड्ध कद्दावत है। तद-तैं, विनडिज्जद, 
विनडीजै, गिलिज्ज ह-गिलीजै । 
( ४६ ) 
पई मई बेहिति रशगयहि को जयसिरि तकइ । 
कंसहिं लेप्पिण जम-घरिशि भण सुहु का थकई | 
तुभमें, मुझमें, दोनें ही में, रणगतों में, कौन, जयश्री को, 
तकता है ? केशों से, ले कर, जम की घरवाली का, कह, सुख, कान, 
रहै ? ( जब हम तुम लड़ने चलते हैं ता कान जयश्री को चाह 
सकता है? कान यमपत्नी के बाल स्ैंच कर सुर्व से रह सकता है? 
काई भी नहीं |) पई सईई-अ्रधिकरण, बे-दा, तक्‍्केद्ध-तकता है, 
लेप्पिशु-पूवंकोलिक, थक्केद-धाके । 
(४० ) 
पं मेल्नन्तिह महु भरण मई मंश्नन्तहां तुर्कु । 
सारस जसु जा वेग्गला सावि ऋदन्तहों सम्कु ॥ 
तु, छोड़ती का, मेरा, मरण (है ) मु, छाड़त हुए का, तेरा 
(मरण है), सारस ! जिसका ( > जिससे ), जा दूर हैं, वह ही 
कृतांत का, साध्य (“मारते योग्य) है। नायक को सारस कह कर 
अन्योक्ति है । पई, सं कर्म कारक, मेल्लन्ती, मेल्लन्त- 
वत्तमान धातुज, हो-संबन्ध का 'हो? छंद क॑ अनुरोध से लघु पढ़ा 
जायगा, बेग्गला-दूरस्थ । 
( शै८ ) 
तुम्देहि धरम्हें्दि जे किक दिद्वड बहुअजणण । 
त॑ तेबडुडे समर भर निज्जुद एक-खणण ॥ 
तुमसे, हमसे, जो, किया ( गया ), ( बह ) दीठा, बहुत जन 
(मनुष्यों)से, वह तितना, समर (का) भर, निजित ( किया गया ), 
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एक क्षण से (- में)। लेवडा ८ तितना, जेक्डा ८ जितना, 
तेवडो, जेवडो । ( देखो, आगे १०१ ) 
( ४5 ) 
तड गुण-संपइई तुम्क मदि तुध अशुत्तर खन्ति । 
जइ उप्पत्ति अन्न जय महि-संडलि सिक्खन्ति ॥ 
तेरी, गुण-संपत्ति, तेरी मति, तेरी, अनुत्तर ( ८ जिसके कोई 
बड़ी न हो ) ज्ञांति, यदि, पास आकर, अन्य, जन, महीमंडल में, 
सीखें (तो ठीक है)। तड, तुज्फ, तुध-तेरा । उप्पत्ति उप्पं 
तिप्र, न उपेत्य (सं०) 
(६० ) 
अम्हे थावा रिउ बहुआअ कायर एम्व भणन्ति । 
मुद्धि निदालहि गयगणायत्लु कइ जण जोण्ह करन्ति ॥ 
हम, धाड़, रिप. बहुत, कायर, यां, कहत हैं, मुर्ध ! देख, गगन- 
तल (में), के, जने, जुन्हाई, करते हैं (एक चंद्रमा ही)। पाठांतर क॑ 
लिये देखा, सेमग्रभ, ले० २८ ( पत्रिका, भाग २, प० १४८ )। 
थेवा-घाड़ा, सं० स्तोक, एस्‍्व-एवं (सं० ) पंजाबी ऐंव, जोरह- 
सं० ज्यात्ना, हि० जुन्हाई, जोन्ह >चांद । 
(६१ ) 
अ्रम्थगु लाइवि जे गया पहिआ पराया कंवि । 
अवस न सुअहिं सुहच्छिअ्रद्धि जियें अम्हइ तिवैं ततवि ॥। 
अपनपा, लगा कर, जो, गए हैं, पथिक, पराए, काई भी, 
अवश्य, नहीं, सात हैं, सुबासिका से, जैसे, हम, वैसे, वे भी । 
ख्म्बण-अपनापन, ममता, स्नृह, सुहच्छिश्र हिं-सुखासिका (सं०) 
सुख की बैठक, सुखकी नींद, ( ऊपर, ३७ ) श्ाम्हद-हम, म्हे 
( राजस्थानी ) । 
( ६२ ) 
मई जाशिई पियविरहिअह कवि धर होइ विशालि | 
णवर सिश्रक कुषि तिह तबड़ जिह दिशयरु खयगालि || 
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मैं (ने), जाना, प्रियविरहितों का, कोई भी, सहारा, होता है, 
रात्रि का, नहीं पर, मर्यक भी, तैसे, तपता है, जैसे दिनकर( - सूये) 
क्षय (प्रलय) काल में | दखेा सेमप्रभ सं० १८, ( पत्रिका, भाग २, 
प्ृ० १४४ ) । 
(६३ ) 
महु कन्तहा वे दीसडा हंश्लि म मब्ठ॒हि आलु । 
देनतहों हुई पर उत्बरिश्र जुज्फनल्तशो करवालु | 
मेरे, कंत के, दो, दोष (हैं ) हे आलि, मत, भमंख, अलपल 
( >बक मत ), देते के, मैं, पर. उबरी हैँ, जूकत का, तरबार 
(उबरी है)--अज्लपल तो बर्क मत, सम्बी ! मर पति के दा दोष हैं, 
देते देते तो मैं बची और लड़ते लड़त तलवार। हो, झो-लघु पढ़ो, 
दोसडा, दोष (कुत्सा में ड). हेल्लि--हे पश्रालि, भू हिं० 
भंखना, भींखना, श्रालु-अडबंड, देनत, जुहमफरनत वर्तमान धातु- 
ज, हउ - हैं, उव्बरिय-से८ उर्वरित, हि० उबरी । 
(६४ ) 
जइ भग्गा पारक्कड़ा ता सहि मण्कु पिएण । 
अह भग्गा अम्हहंतणा तो तें सारि अडश ॥। 
यदि, भागे, पराए, ता, सरिबि, सेर पिया से, और (जा), भाग, 
हमारे, तो, उससे, मार हुए से । यदि पराए पक्ष क्री सेना भागी हो 
तो मेरे पिया ने उसे भगाया होगा, यदि अपने भाग रहे हैं तो उसक॑ 
मार जाने पर ही ऐसा परिणाम हो सकता है । भग्गा-भग्ना: (सं०) 
भाँगे प्रधांत्‌ हूटे, हारे इसीसे भागे, पारक्कडा, अम्ह्श तणा- 
पराए और हमारे, भारिशड्ध-मारितक ( सं८ )। प्रसिद्ध दोहा है । 
(६४ ) 
मुह-कवरिबन्ध तहे सोह धरहि 
ने मन्न-जुज्क ससिराहु करहिं । 
तहे सहहि कुरल भमर-उल-तुलिश 
ने तिमिर डिम्स खेलन्ति सिलिआ ॥ 
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मुख और चोटी का बेंधना, उसके, शोभा, धरते हैं, माने, 
सश्युद्ध, शशी और राहु, करते हैं, उसके, सोहते हैं, केश, अमर 
कुल (से) तुलित (तुल्य), माने तिमिर (आँधेरे) के बच्चे, खेलते हैं, 
मिले हुए (८ मिलजुल कर) । न॑ > जैसे, नाई । 
( ६६ ) 
बप्पीहां पिड पिउ अणवि कित्तिउ रुअहि हयास । 
तुह् जलि महु पुणु वल्लहइ विंतुति न पूरिश्र आस ॥ 
पपीहा, पिठ, पिड, कह कर, कितनी बार, राता है, हे हताश, 
तेरी, जल में ( -- जलन से ), मेरी पुनि, वल्लभ में (-से ), दानों में 
ही, न, पूरी, आस ॥| 
( ६७ ) 
वष्पीहा कई बोल्लिएण निम्धिण वारइबार । 
सायरि भरिअइ विमल जलि लद्॒हि न एकइ धार ॥| 
पपीहा, क्‍या, बेललने से, है निधृ ण !, वार वार, सागर में, भरे 
में, विमल जल से, पाता है. न, एक भी. धार ।। 
( ६८ ) 
आयहिं जम्महिं अ्रन्नाह्द वि गारि सु दिज्हि कनन्‍्तु। 
गय मत्तहं चत्तक कुसहं जा अब्भिडहि हसनन्‍्तु ॥ 
इसमें, जन्म में, अन्य में, भी, हे गौरि, से, दीजै, कंत (मुझे) 
गजों, मत्तों, यक्ताड कुशों को (से ), जे आ+ भिडै, हँसता हुआ । 
खाय-यह, चत्त-ट्यक्त, सब्मिडहि सासने आवे, आ भिड़ । 
( ६< ) 
बलि अब्भत्यणि महुमहण लक््‌३हआ सोइ | 
जद इच्छहु बडृत्तरठ देहु भ मग्गहु कोइ । 
बलि (के या से ) अभ्यथेन ( माँगने ) में, मधुमथन ( मधु 
देय का मारनेवाले विपह्ठ ), लधु हुए, वह भी, यदि, चाहते हो, 
बढापन, (तो) दा, मत मांगो, कोई । लहुईहूआा-लघुकौभूत, 
बड़ त्तण-बड़ापन । 
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( ७० ) 
विहि विनडद पीडन्तु गह में घणि करहि विसाड | 
संपई कड्ढउं बेस जिवे छुड़ू अग्घइ ववसाड ॥ 
विधि, नट जाओ, पीडा दें, ग्रह, मत, हे धन (> प्रिये), करो, 
विषाद, संपत्ति का, काढता हूँ, वेश ( की ), तरह, यदि, चलता है, 
व्यवसाय । विनडउठ-लटे, सलाचे, या नाहीं करे, घन प्रिया, 
देखे। ऊपर (१), मिलाओ मिरज़ापुरी कजलियों क॑। 'धनिया', बेस- 
देधकशृत्ति क॑ अ्रनुसार वेश्या, छुडु-यदि, खर्चदइ-अ्रघेति, माल 
पावा है। 
( ७१ ) 
खग्ग-विसाहिउ जहिं लहह पिय तहि देसहिं जाई । 
रणदुव्भिक्ख भग्गाई विस जुज्फें न बलाहँ ॥ 
खड़ से, भी, साधित, जहां, पावें, प्रिय ! उस, देश की, जायें, 
रण-दुमिक्ष में, भोंगे ( हम ), विना, युद्ध ( के ) नहीं, प्रसन्न होते। 
जहां खड़ चलाकर जीविका निर्वाह कर सकें वहां चले, यहां ते 
रण-दुमिक्ष से ( दिल ) हट गए, विना युद्ध क॑ आनंद नहीं आता । 
भग्गादं-मग्न, वलाहुं-न रति प्राप्तुम: ( दाधक बृत्ति )। यह अर्थ 
उसी के अनुसार है क्रितु कुछ खटकता है। रण-दु्मिज्ञ में भागे हैं, 
बिना युद्ध के न लौटेंगे ( जैसे दुर्भिच्ष के कारण देश से भागे बिना 
सुभिक्ष नहीं लौटते )-यह प्थे अ्रच्छा है । 
( ७२ ) 
कुखर सुमरि म सलछाह्टउ सर सास म मेज्लि । 
कवल जि पाविय विहिवसिण ते चरि माणु म मेल्लि ॥ 
हे कुंजर, स्मरण कर, मत, सल्लकियां ( एक प्रकार की बेलें ) 
को , सरल ( लंबे ), सांस, मत, छेड, कार, जा, पाए, विधिवश 
से, उन्हें, चर, मान, मत, रख । दाधकवृत्ति के भ्रमुसार मेल्लि-का 
दानें जगह 'छोड़ना? अथ करने से निरर्थक वाक्य हो जाता है कि 
सल्लनकी का याद मत कर, टराास मत ले, जे। मिलता है उसे चर 
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और भान मत छोड़ ! साख सम मेल्लि अर्थात सांस मत शे, 
दूसरा मेल्लि-रख । 
( ७३ ) 
भमरा एत्थु नि लिम्बड॒इ कंति दियहडा जिलम्बु । 
चण-पत्तहु छाया बहुल्ु फुछहिं जाम कयम्बु ॥! 
है भौरा ! यहां, भी, तींबडी में, कुछ, दिन, विलंब कर, घने 
पत्तों-बाला, बहुत छाया वाला, फूलै, जब तक, कदंब । रुत्थे-पंजाबी 
इत्यु , इत्यें, सं० अत्र, दियहड़ा-दिवस, पत्तजु-पत्तेवाला, जाम- 
यावत्‌, देखो ८१, €८ | 
(६ ७४ ) 
प्रिय एम्वहि करे सेल्लु करि छड्हि तुहं करवात्लु । 
ज॑ कावालिय बप्पुडा लेहिं झभग्गु कवाहु ॥ 
है प्रिय ! अब, छर में, सेल, करे, छोड़े, तुम, तरवार, ज्यों, 
कापालिक, बापुरे, लेवें, अभग्न (-+ अखंडित), कपाल । तुम्हारे खड़ 
से शत्रुओं के सिर फट जाते हैं, कापालिकों का साथत खप्पर नहीं 
मिलते इसलिये तुम सेल से मारे! जिससे खोपड़ी साबत ते मिलें । 
(६ ७४ ) 
दिश्वहा ज-न्त भऋडप्पडहि पडहिं मणारह पब्चछि । 
ज॑ अच्छट्ट त॑ माणिश्रइ होसइ करतु म श्रच्छि || 
दिवस, जाते हू, भटपट से, पढ़ते हैं, मनेरथ, पीछे ( ८: निष्फल 
जते हैं ), जे है, बह भोगा जाय, 'द्वोगा! (यों ) करता (हुभा), 
मत, (बैठा) रह । दिन जाते हैं, जे! है उसे भोग, भविष्य के भरोसे 
मत रहे। अच्छडू-बंगला झाछे, राजस्थानी छै । माशणिश्रडू-देखा 
प्रबंध १७, पत्रिका भाग २, प० ४६, देख दइ-देखे। प्रबंध ( ३, 
पत्रिका भाग २, पृ ३५ ), कुमार (२३, पत्रिक' भाग २, पृ० १४६) 
( ७६ ) 
सन्‍्ता भोग जु परिहरर॥ तसु कन्तहीं बलि कीसु । 
तसु दइवेश वि मुण्डियड जसु ख्लिहृरुद सीसु ॥ 


प्र 
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होते हुए, भोगां को, जे।, छोड़ता है, उस ( की ), कांत की, 
बलि की जाय ( उसको वलिंहारी जाइए ), उसका, देव ने, ही, सूंड 
दिया है, (सिर ), जिसका, गंजा ( हैं ), सीस || गंजा कहे कि मैंने 
सिर मुंडाया तो क्या? “बिना मिलती कं ब्रह्मचारी?' सभी बन 
बैठने है । जा होते हुआते भाग विलासे की छोड़े इसकी बलैयां ली जे । 
सन्‍ता वर्ंमान धातुज, कीसु-मैं करूं ( हेम०), तू कर, खल्लि- 
हृडऊं-खलति, खल्वाट (सं० )। 
(६ 3७ ) 
अइतुगत्तणु ज॑ थणहं से च्छेयहु न हु लाहु । 
सहि जइ कंवेइ तुडिवसेश अहुगरि पहुचइ नाहु ॥ 
अति तुंगल ( ऊँचापन ), जा, ख्तनों का ( है. ), से।, छेवा 
(टाटा, घाटा ) (है), न, ता, लाभ, सखि ! यदि, किसी 
त्रुटि वश से, अधर पर, पहुँचता है, नाथ । ऊंचे स्तन चुंबन से 
आड़े आते हैं। छेय-छेकना, छेबा-- कमी, केवदइ-किसी से, कुछ 
से, जुटि-बिलंब, पहुच्च॒इ-सं० प्रभवति ( ! ) समर्थ होता है 
(दाधक ब्रत्ति), हिंदी 'पहुँचता? इस व्याख्या में अधिक उपयुक्त हैं | 
( ७८ ) 
इत्तड ब्रोप्पिणु सडंणि द्विंउ पुण दसासरा ज्ोष्पि । 
ता हड जाणई एहे! हरि जइ महु अग्गड ओप्पि ॥| 
इतना, बाल कर, शकुनि, ठहरा, पुनि, दुःशासन, बोला--तो, 
हों, जानूं, यह, हरि ( है ), थदि, मेरे, आगे, वोले । किसी पुराने 
महाभारत से। दत्तऊं-एवो, ब्रोष्पिणु-प्वेकालिक, ब्रौष्पि-पूरव- 
कालिक, देनें जगह ( ! ) 'द्विअः जोड़ो अथात्‌ 'बेलकर ठहरा? 
( देधक बृत्ति ) । ट्वि ड-स्थित, ठया। 
(७४ ) 
जिव तिरये तिक्खा लेवि कर जइ ससि छोड्विजन्तु । 
ते जइ गारिद्टे मुह-कमलि सरिसिम करावि लहन्तु ॥ 
जिमि तिमि ( ज्यों त्यों। ), तीखे ( शत्र ), लेकर, किरणों को, 


पुरानी हिंदी । रू 


यदि, शशी, छीला जाता, ते, यदि, गोरी के, मुखकमल से, सह- 
शता, काई भी ( कुछ कुछ ), पाता ( ते पाता ) ॥ लिक्खा-केवल 
विशेषण, विशेष्य गुप्त; कर, ससि,-विभक्ति की बेकदरी से धाखा 
होता है कि छोलिज्जन्त का कर्म ससि है या कर; छोल्लि- 
ज्जन्तु-कर्मवाच्य की क्रियातिपत्ति, छाला जाय, कर्मवाच्य का 'ज?, 
मिलाओ छीलना? का गेंवारी रूप 'छोलना?, इसीसे छोला- हरा 
चना, जद -: जगति ( !! जगत में-- दाधकदृत्ति ), सरिसिम-सह- 
शता, सं० का इमनिच्‌, मिलाओ कुमार (२१, पत्रिका भाग २, ६० 
१४५ ), लहन्तु क्रियातिपत्ति ! 
(८० ) 

चूडुल्लउ चुण्णीहाइस३ मुद्धि कबालि निहित्तड । 

सासानल जाल भलकिआर वाह-सलिल-संसित्तड !| 

अश्वे क॑ लिये टेग्था कुमार ( २३, पत्रिका भाग २, प्ृ० १४६ ) | 
आाग पर तपाने और ऊपर से पानी की छींट पड़ने से दांत की पूड़ी 
दरक जायगी | 

(८१ ) 
अव्भड बंचिड वे पयई पम्मु निम्रत्तद जायें । 
समब्वासश रिउ सभवहें कर परिश्रत्ता तावे ॥ 

(१) अश्रवाली ( रात्रि ) में, चल कर, दो, पैंड, प्रेम, निब- 
हाती ( पूरा करती ) है. ज्यों, (अमिसारिका ), सर्वाशन (सर्वभक्ष ८ 
अप्नि ) के रिपु (सागर ) के संभव ( पुत्र ) अर्थात्‌ चंद्रमा कं, 
किरण, पसर गए, त्योंही । काली बादलों रे घिरी रात में प्रेयर्सी 
चली थी कि चंद्र ने सहायता की ( समाधि ) या (२) उल्टे, चल 
कर, दो, पेंड, प्रेमिका का, लाटाता है ( प्रवासी ) ज्यों, चंद्रमा के कर, 
फैल गए, वो ही । प्रिया पहुँचाने आई थी, प्रवासो ने उसे लौटाना 
चाहा । इतने सें चंद उग आया | फिर कहाँ का जाना आना १॥ 
अव्मड-अश्नट, मेघवाला, या अभ्यव्य लौटकर, वँच->ब्र॒ज , 
चलना, बे-दे, पयद -पद, निम्नतत्तद, निवेतेयति या निवर्तयति, 
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जाये ताज-यावत्‌ ताबत्‌, परिश्र्ता-फैले । देधकपृत्तिकार ने 
इसकी श्रथे में बहुत गोते खाए हँ--अड्यड-पीछे चल कर, 
बंजिड-ठग कर या ठगा गया, प्रिया लौटाती है प्रिय को! 


इत्यादि । 
( ८२ ) 
हिभइ खुड़कइ गोरडी गयणि घुडुकद मेहु । 
वासा रफ्ति पवासुअ्हं विसमा संकडु एहु || 
हिए में, खटकती है, गोरी, गगन में, धड़कता है, मेह, वर्षा 
(की) रात (में), प्रवासिग्रे को, विषम, संकट, (हैं) यह | विसमा 
से जान पढ़ता है कि संकड़ एकवचन नहीं है। पवासु-इन! के 
अ्रथे में “उः ( उण ) | 
(८३ ) 
अम्मि पआहर वज्जमा निरुचु जे सम्मुह धन्ति । 
महु कन्तहों-समरड्भरगइ गयघड भज्निड जन्ति | 
अम्मा ! (मेरे) पयाधर, वज्ञ के से, (हैं) नित्य, जा, संमुख, 
ठहसते हैं, मेरे, कंत के, ( जिस से ) समरांगण में, गज घटा, भाग 
कर, जाती हैं। बकजस-बज्षमय, भज्जिउ-भागने का प्रामीण 
भाजना देखे ऊपर (६४) । 
(८४) 
पुत्ते जाएं कबछ गुर अवगुर कवण मुणण । 
जा बप्पीकी भुंदडी चम्पिज्जइ अवरंश ॥। 
देखे पत्रिका भाग २ प्रष्ठ १४। पुत्ते जाएं-भावलक्षश, पुत्र 
जाए, जन्मे से, मुश्ण-मुएसे, जा-जिसकी, बष्पीकी-बपौतोको, 
भुंहडी-भूमि, देखे प्रबन्ध (१) टिप्पणी, चम्पिज्जद-चंपीजै, 
कुचली जाय, दवाई जाय, मिलाओे पगर्चंपी - पैर दबाना । 
(८५) 
ते तेक्तिउ जल्लु सायरहो से तेबहु वित्यारु | 
तिसहे निवारण पहुंवि नवि पर घुट्ठुअइ असारू ॥ 
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वह, तितना, जल, सागर का, से, लितना, विस्तार, ठषा ऋ, 
निवारण , पत्मी, नहीं, पर, दद्ाड़ता है, असार। सेसिउ-तेलो, 
लेवड-तेवडा ( गुजराती ), लिख-राजस्थानी तिस, ठ॒षा, धुट्ट झद- 
श्रतुकरण, गरजता है। मिलाओ, राजशेखरसूरि के चतुर्विशतिप्रबन्ध से-- 
बरि वियरो जहिं जल्लु पिय३ घुट्टरघुद चुलएण । 
सायरि अत्थि बहुय जल छि खारउं कि तेश ॥ 
वरि-वर, अच्छा, वियरो-राजस्थानी बेरा, कुआ, चुलुशण- 
चिल्लू से, शत्थि-है ! 
( ८६ ) 
जं दिद्ग॒ड॑ सेमग्गहण असइहिं हसिउ निसंकु । 
पिश्न-माणुस-विच्छाह-गरु गिलि गिलि राहु मयंकु ॥ 
जो, दीठो, सोम ( चंद्र ) ग्रहण, ( तो ) असतियों से, हेँसिये। 
(हँसा गया), निःशंक, पिय-मानुसों (के) विछ्लोह कर (ने वाले) को, 
निगल, निगल, राहु ! मयंक का । विष्छोहगरु-विछेहकर, 
नेपाली में “करना? धातु का गरना” हो गया है, 'कः रहा ही नहीं, 
था! है: प्रगटः को शुद्ध करके प्रकट” लिखनेवाले ध्यान दें । 
(८७ ) 
अम्भीए सत्थाव्ेहिं सुर्चि चिन्तिजह माणु । 
पिए दिट्ठे हक्लोहलेण को चेनइ अ्रप्पाणु ? 
अम्मा ! खस्थ अवस्था ( वालों ) से, सुख से, चींता जाता है, 
मान । पिया दीठे पर, हलवली से, कान, चेतता है, प्रपान को ? 
स्वस्थ बैठे हों तब मान गुमान की सूझती है, पिया का देखते ही ऐसी 
हलवली मचती है कि अपनी सुध भी जाती रहती है, बेचारे मान की 
क्या चलाई? सुर्चि-सुर्खि, सुख से, पिए दिट्रें-भाव-लक्षण | 
(८८) 
सवधु करेप्पिणु कथिदु मई तसु पर सभल् जम्मु । 
जासु न चाड न चारहडि नय पम्हट्टड धम्मु ॥ 
शपथ, करके, कथित ( कहा गया ), मैं ( ने ), उसका, पर, 
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सफल, जन्म (है), जिसका, न, याग, न, और, आरभट।, न, और 
प्रश्नष्ट (हुआ है), धर्म । सबंधु, कधचिदु-घ की जगह ध, सभलडें- 
फ के स्थान मे भ, पस्हटु-भ्र क॑ लिए म्ह। झारहडि-आरभटी, 
शूरबृत्ति | चाउनययाग, पस्हटुठ तीनां के साथ है, चाड, आरहडि, 
और धम्म | दोधकर्त्ति का दूसरा अरथ “जिसके अपव्यय नहीं, 
और धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ? ठीक नहीं । 
( पड) 
जइ केंचेंइ पावीसुं पिठ अकिया कुड करीसु । 
पाशोीड नवइ सराति जिन सब्बद्भं पहरसीसु ॥ 
यदि, किसी प्रकार, पारऊँगी, प्रिय ( को ), ( त्तो ) न किया, 
कातुक, करूंगी, पानी, नए ( में ), सकार ( में ), ज्यों, सर्वाग में, 
प्रविशंंगी ( घुसेंगी )। नए सिद्ठी क॑ बरतन में पानी की तरह रोस 
सम में रम जाऊंगी। पार्बासुं, करीसुं, पश्सीसुं--संभावना, भवि- 
प्यत्‌ गुजराती श, राजस्थानी म्यूं । हकिया-अक्ृत, किसी ने जो 
ने किया हो, कुड्ड-कातुक, राज० काड, सरावि-सं० शराब । 
( ऋूु०) 
प्र कशिआरू पफुछिअड क चगकन्तिपकासु । 
गोरीबयमबविशिज्लिशर ने सबइ वशवासु ॥ 
आओ ८ देख ), कनियार, प्रफूला ( है ). कांचन-कांति-प्रकाश, 
गोरी-बदन-विनिजित, ना: ( साना ), संता है, बनवास | बन में 
विकसित होते के कारण की उत्पेज्ञा हैं। 'उम्॒-दख ( प्राकृत ), 
कशिक्ारु-(सं८) कर्णिकार (पंजाबी पहाड़ी) कनयार, अमलताश, 
पीले फूलों सं लद जाता है। गौशी-देखा प्रबन्ध ( १४, पत्रिका 
भाग ६, प्रृ८० ४७ )। नं-बेद का उपभावाचक न! बाँध में नहीं बैंध 
सका, प्रवाह में चला श्राया | 
(<£ ) 
त्रासु मदारिसि एड भणशइ जइ सुइसत्यथु पमाणु । 
मायहँ चलण नवन्तःर दिवि दित्रि गड्जाण्हाणु ॥ 
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व्यास, महाऋषि, यां ( यह ), भगता ( कहता ) है, यदि, 
श्रुतिशाल्य, प्रमाण, ( हैं तो ) माओं क॑, चरण, नैवतो के, दिन दिन, 
गंगा-स्नान ( है )। ब्राशु-व्यास, इस 'र? के लिये मिलाओ शाप 
“सख्राप, मायहँ-माताओं कं, माठ-सायि, माय, माह, माई, 
नवंताहँ-नेवतों, नमतों, प्रणाम करतों कं, दिविदिधि-वेद का 
“दिये दिवे? देखो ऊपर (5०) में ने । 
(<+ ) 
कंम समप्पठ दुटठु दिए. किध रयशी छुड होइ । 
नव-वहु -दंसश लाज्तसउ बहड़ भमणोरह सेइ ॥ 
क्यो (कर). समाप्त हूै।, दुष्ट, दिन, केसे, रजनी, भकट, होय, 
नव वधू (कं) दशन ( की ) लालसा ( बाला ), बहता है, ( ऐसे ) 
मनोरध, से। ( वह नायक )। वहुद-धारण करता है, उठाए 
फिरता है । केस-गुजराती कंम | कुड- छः का 'कः होने के लिये 
देखो ऊपर (८७), (८८). झट | 
(४३ ) 
ओ गेरीमुहनिश्लिअड बदलि लुक्क मियंकु । 
अन्नु वि जा परिहवियतग से। किये भर्वेह निसंकु ॥ 
यह गोरी ( के ) मुँह ( से ) निजित, बादल में, छुका ( है ), 
मयंक, अन्य, भी. जा, परिभूत ( हारे हुए ) तनु ( का ), ( है ), 
सा, किमि, श्रम, निसेक | हारे हुए मुँह लुकाए फिरने हैं । 
परिहविय-परि+ भू -: हारना (सं०) “भू? का 'हो? | 
(<४ ) 
बिम्बाहरि तखु रयशवगु किह ठिउ सिरि आगन्द । 
निरुवम रसु पिएं पिल्नवि जछ सेसहो दिण्णी मुद्द ॥ 
बिवा ( फल के से ) अधर पर का, रदन ( दंत ) त्रण, कैसा, 
स्थित (हुआ), श्री आनंद ? निरुपम, रस, पिय ने, पीकर, जलु, 
शेष (रस) के (-- पर), दीनी, मुद्रा । अधर पर दंतक्षत क्‍या है, 
मानों अनुपम रस पीकर पिया ने बाकी पर अपनी मुद्रर लगा दी 
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है। विश्वाहरितश-बिंवाधर पर, तन्‍वी के? यह अर्थ करने की 
कोई भावश्यकता नहीं, “वण, तणा, या तणो? संबंध-सूचक 
प्रत्यय हैं, विंबाधर-पर-का-रदन-म्रण” यही अथे है। 'ठिउ-थियो 
थे।, था। सिरि अशणनन्‍्द-संबोधन है तो किसी का नाम, संभवत 
कवि का, य। रदनत्रण का विशेषण । सेखहो- हो को लघु पढ़ो | 
(5५ ) 
भण सहि निहुअड तेजें सई जइ पिउ दिदू सदोसु । 
जेंबे न जाणशइई मज्कु मणा पक्खावडिशं तासु 0 
सखस्त्री नायक की शिकायत कर रही है | सुग्धा कहती है--कह, 
सखि ! निश्वत (गुप्त ), त्यां, मुक्के, यदि, प्रिय, दीठा ( है ), सदोष, 
ज्यों, न, जाने, मुक्का (८ मेरा ), मन, पक्चापतित (>पक्ष- 
पाती ), तिखका । मेरा मन उस ( प्रिया ) का पक्तपाती है, वह न 
जाने, उससे छिपा कर कह । अ्रमरु के 'नीचै: शंस, हृदि स्थिते 
हि ननु मे प्राशेश्वर: श्रोष्यति! का भाव है। “उस दूसरे के पास में 
स्थित मेरा मन जैसे न जाने? जर्ता-इति गम्यते? (!! ) (दोधकवृत्ति) 
(<६ ) 
मई भणिश्रय बलिराय तुहुं केहउ सर्गण एहु ! 
जेहु तेहु नबि होइ बढ सईं नारायण एहु ॥ 
किसी वामनावत्तार की कथा से । शुक्राचाये कहता है--मैं (ने) 
भणा, बलिराज, ते (- तुमे ), कैसा, मंगन ( याचक ), यह, (है) 
जैसा, तैसा (- ऐसा वैसा ), नहीं, द्वोय, हे मूल, खवयं, नारायण, 
यह (है)। वह़-मूखे मिलागओ,्रे वंठ ( हृषेचरित )। देधकवपृत्ति 
कहती है कि उत्तराज् राजा बत्ति का उत्तर है ' 
(<७ ) 
जइ से घडदि प्रयावदी फेत्थुवि लेप्पिणु सिक्खु । 
जेल्थुवि तेत्युवि एत्थु जगि भण ते! तहि सारिक्खु ॥ 
यदि, से।, धड़ै, प्रजापति, कहीं ( से ), भी, लेकर, शिक्षा, जहाँ, 
भी, वहाँ. भी, इसमें, जग में, कह, ते, उस ( नायिका ) का, 
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सरीखा ? । केल्थु, जेरथु, लेत्यु, रुत्यु, कृत्र यत्र तत्र अत्र 
(से०) कित्यूँ जित्थें तित्युँ इत्थुं ( पुरानी पंजाबी ) कित्थें जित्थें तित्थें 
एत्थें ( पंजाबी )। चौथे चरण का पाठ संभव है यह हो-भण को 
तहे सारिक्खु-कद् कान उस (का) सरीखा है ? 
. (<८) 
जाम न निबड॒इ कुंभयडि सहीचवेडचडक | 
ताम समत्तहं भयगलह पट पइ बज्जद ढक्क ॥ 
जौं (लो), न, (नि) पड़ती है, कुंभवट पर, सिंह (की) चपेट 
(की) चटाक, तो (लों), समस्तों, मदकलों, (गजों) के, पद पद, बाजै, 
ढक्का । सिंह की चपेंटा लगने तक सिर पर नगारे बजते हैं । चड़क़ू- 
अनुकरणा, ढक्ूश-एक बाजा । 
( रू ) 
तिलह तिलत्तशु ता पर जाई न नेह गलन्ति । 
नेहि पणट्ठइ तेज्जि तिल तिल फिद्गवि खल होन्ति | 
तिलों का, तिलपन, ते (लों), पर, जो (लों), न, नेह, गल्लता 
है, या गलाते हैं, नेह, प्रनष्ट ( हाने ) पर, बेदी, तिल, तिल (से), 
फिट कर, खल, हवते हैं। नेह के दे। भ्र्थ---चिकनाई और प्रेम, खल 
के दे। अर्थ, खल और दुजन । नेह निकला कि खल दे। गए। 
देधकबृत्ति ने नेह कं! बहुबचन 'गलन्ति? का कर्ता माना है, अधिक 
संभव है कि तिल! कर्ता हो और 'नेह? कर्म। लेज्जि-तईज 
( गुज० मारवाड़ी ) देखा प्रबंध (१७, पत्रिका भाग २, प्ृ० ४४) 
फिटूथि--फिट - बिगड़ना, भ्रष्ट होना, मिलाओ्ने फिट मुए, 
(ऊपर,५४) 'फटना? से पट या पाट से है, फिट अंश(भ्रष्ट होने) से । 
( १०० ) 
ज्ञामहि विसमो कज्जगइ जीवहिं मज्क एइ | 
तामहिं अच्छठ इयरू जछ सुअदुति अ्रन्तरु देइ ॥ 
जब, विषम कार्यगति, जीवों के, मध्य में, आतो है, तब, रहो, 
इतर, जन, स्वजन, भी, अंतर, देता है। इतर जन ता भलग रहा, 
र< 
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खजन भी किनारा कसता है। जामहि तामहि, जाउं 
ताउं,(४:) जाम ताम(६९) यावत्‌ वावत्‌ । मज्के-माक्े, माझ 
में, मध्य । खच्छउ--आछे, हो, उसकी ते बात ही क्‍या । 
( १०१) 
जेवडु अन्तरु रावण रामहं तेवडु अन्तर पट्टण गासह । 
जितना, अंतर, रावश-राम (का ) तितना, अंतर, पहन 
( नगर ) ( और ) गाँव का । जेवडु तेषड़--जबडो तेबडी ( गुज० 
राज०) जितना तितना । किसी रावण पक्षपाती की उक्ति। दोधकवृत्ति 
के अनुसार ग्राम पट्ण का क्रम बदलने की आवश्यकता नहीं | 
(१०२ ) 
ते मुग्गडा हराविश्ना जे परिविद्वा ताईं । 
अवरोप्परू जाअन्ताह सामिउ गज्जिड जाई] 
बे, मूंग, हराए गए ( अकारथ गए ), जा, परोसे गए, उनके 
( उन्हें ), नीचे अपर, जाहते हुओं के, (जिनके) खामी, गेजा, गया, 
जिनका । इधर “मूंग परोसना? बड़े आदर और उत्सव की बात है । 
जैंवाई झाता है या त्यौहार होता है ता मूंगवावल बनते हैं। जिन 
कायरों के इधर उधर देखते देखते स्वामी पिट गया उन्हें मूंग 
परोसना वृथा है, मूँग बरबाद करना है। राजशेखर सूरि (संबत 
१४०५) के चतुर्विशतिप्रबंध से यह गाथा रक्नश्रावक प्रबंध से 
कही गई है जहाँ एक राजकुमार दूसरों की रक्षा क॑ लिये प्राण देने 
को तैयार होता है। झुग्गडा-मूँग, डा के लिए देखे। प्रबन्ध (१), 
हराविश्ञा, हारना -- वथा खाना, परिविठ॒ठ-परिविष्ट, परोसा, 
अब्रोप्परु-अवर + उप्पर, नीचे ऊपर , इधर उधर देखते हुए या ऊँच 
नीच विचारते हुए, दाधकवृत्ति के अनुसार परस्पर! । जोश्नन्साहं- 
देखे ऊपर (७) जाअन्तिए | गंजिउ-“ैजना, पिटना, मारा जाना । 
( १०३ ) 
बम्भ ते बिरला कंति नर जे सव्वड् छल । 
जो बड़ा ते वव्त्ययर जे उज्जुअ ते बइछ् ॥ 
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है बंभा, या वंभ कहता है कि, वे, बिरल, कोई भी, नर, ( होते 
हैं), जे, सर्वोग (+- सब तरह), छैले, होते हैं, बांके ( द्ोते हैं ), वे, 
बंचक ( होते हैं ), जे, अजु (> सीधे ), वे, बैल । सब तरह चतुर 
विरल होते हैं, बांके ते ठग आर सीधे बैल । बंभ-अक्ष, कवि का 
नाम, प्राकृत पिगलसूत्र के कुछ उदाहरणों पर किसी किसी टीकाकार 
ने लिखा है कि वंभ ( ब्रह्म ) बंदी या भाट के लिये आता है जैसे 
हरिबंभ अ्रधांत्‌ हरि नामक बंदी, - त्रह्मभाट ? छद्दल- देखे। ( पत्रिका 
भाग २, ० १४८) बंक-वक्र (सं: ) युक्ताक्षर की “न? श्रुति, वश्लु- 
थर “वच्चकतर” मानने की ज़रूरत नहीं, अर या अयर कत वाची 
प्रयय है, उज्जुझ् ऋ की उसश्रति । 
(१०४-४ ) 
अ्रन्ने ने दीहर लोअथश शप्रन्नु तं भुअजुश्नलु । 
अन्मु सु वण थणहारु त॑ अन्नु जि मुहकमल्ु । 
अन्न जि केसकलाबु सु अन्न जि प्राउ विहि । 
जण निश्रम्बिशि घडिभ्र स गुगलायण्णनिहि ॥ 
अन्य, वे, दीघ लोचन, अन्य, वह, भुजयुगल, अन्य, वह, स्तन- 
भार, वह, अ्रन्य, जी, मुख कमल, अन्य, जी, कंशकलाप, बह, 
( कहाँ तक कई ) अन्य, जी, प्रायः, विधि, जिसने, नितम्बिनी 
(नारी), घड़ी, वह, गुणलावण्यनिधि | प्राड ( १०५ ), प्राइव 
(१०६), प्राइस्व (१०७), पर्गिम्ब (१०८)--प्राय: । 
(१०६ ) 
प्राइव मुखिहंति भनन्‍तडी ते मणिअडा गणन्ति । 
अखइ निरामइ परमपइट अज्बि लड न लंहेन्ति ॥ 
प्राय:, मुनियां की (भी), श्रांति (होती है), वे, मनक, गिनते 
हैं, अक्षय, निरामय, परमपद में, आज भी, लय, नहीं, लहते । 
'मनका फेरत जुग गया ( कबीर ), सशिश्रड़ा- मशिक, मनके “ड? 
कृत्सा में । 
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(१०७ ) 
अंसुजलें प्राइम्व गोरिअहे सहि उत्वत्ता नयशसर । 
तें सम्मुह् संपेसिआ देन्ति तिरिच्छी घत्त पर ॥ 
अ्रश्रुजल में, प्राय:, गारी के, हे सखि !, श्रोटे (हैं), नयन-शर, 
वे, संमुख, संप्रेषित ( भले ही हों ), देते हैं, तिरी, घात, पर । 
श्रश्रुजल में बुकाए हुए हैं न,--चाल सीधी है पर मार तिरछी। 
डउद्बत्ता-उद्वृत्त, उबटे, औरे, | देधधकवृत्ति “नयन सरोबरों? (! ) 
को अश्रजल में “उल्चसित? बताती है । 
( १०८ ) 
ऐसी पिउ रूसेसु हड रुद्री मई अणएणेह । 
परिगम्व एए मणारहई दुकरु दइउ करेंइ ॥ 
श्रावेगा, पिय, रूसूंगी, है।, रूठी ( का ), मैं ( का ), अजुनय 
करेगा (मनावेगा वह) प्राय:, इनको, मने।रथां (का), दुष्करों (को), 
दयिता, करे। मन के लड्डू खाती है। रसौ-सं० एष्यति, राज० आसी, 
रुसेस्ु--प्राकृत मन्तेसु, पुरानी हिंदी हनिसों, राज० करस्युं, गुज० 
करीश, दुद्कूरु-इस लिये कि पूरा होना वियाग के कारण कठिन है। 
( १०४ ) 
विरहानलजालकरालिअड पहिउ कोवि वुड़िति ठिझओ | 
अनु सिसिरकालि सीअलजलड धूम कहन्तिह्ु उद्रिअ्ओआा ।। 
विरहानल (की) ज्वाला (से) करालित, पथिक, कोई, डूब कर 
स्थित (है) नहीं ते शिशिरकाल से शीतलजल से धुआं कहां तें, 
उठा ? । जाड़ में पानी पर भाफ उठती देख कर उत्प्रेत्ा । करालि- 
खड-करालियेा, दग्ध, देखो ऊपर ( पत्रिका भाग २, पृ० १५०), 
पहिड-मारवाड़ पही, 'पावणा पही?-पाहुना और परथिक, 
ठिश्लड़-ठिग्रो, ठया, उद्नि झड-उठिया, उल््यों । 
( ११० ) 
महु कन्तहो गुटट्टिमहो! कठ भुस्पडा बलन्ति : 
अह रिउरहिरें उल्हव३ अह अप्पणों न भन्ति ,, 
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मेरे, कंव के, गोष्ठस्वित के, क्‍यों, कोपड़े, जलते हैं, या रिपु- 
रुषिर से, बुकाता है, या, भ्रपने से, न ञ्रांति ( है इसमें )। कंत 
गोहरः सम्हालते गया है, पीछे शत्रओं ने कपड़े जला दिए, 
वसकी जात से तो यही उम्मेद है कि मारेगा या मरेगा। अह अह 
अथ, अथ,-या'' “या, गुट्ठृ-गोष्ठ, गुसांई जी का 'गाइ गोठ? 
उल्हवद-उल्हावे, बुकावे | 
(१११) 
पिय संगमि कउ निहडी पिश्नहे पराक्खहे। केम्ब || 
मई विज्निवि विन्नासिआा निद न एस्ब न तेम्ब || 
पिय ( क॑ ) संगम में, कहाँ, नींद, पियक, परेक्ष में, क्‍यों 
(कर नींद) ? मैं, दोनों ही (वरद्) से, विनाशिता ( हुई ), नींद, न, 
यों, न, त्यां । कैम्ब, रम्ब, तेस्व-क्यों, यों, त्यों, किमि, इसमि, 
तिमि; केवें, एवें, तेढें ( पंजाबी में रुवें है )। मद्द' विन्निवि 
विन्ञासिशझ्ञा-देधकर््त्ति 'मया हे अपि पिनाशिते! !! 
(११२ ) 
कन्तु जु सीहहे। उवमिञ्रइ ते महु खंडिउ माणु । 
सीहु निरक्खय गय हशइ पियु पयरक्खमसमाणु | 
कंत, जेो,, सिंह (का ) से, उपमा दिया जाता है, ते, मेरा, 
खेडित ( होता है ), मान, सिंह, बिना रक्षक ( के ), गज़ को, हने 
पिव, पद-रक्ष समेंत (गजे) का (हनता है) | जंगल में हाथी जिन्हें 
सिंह मारता है नीरक्षक (किना रखवाले के) द्वोते हैं रणभूमि में उनके 
पैदल सिपाही रक्षक होते हैं, उन समेत हाथियाँ को! मारनेवाले 
पिय को सिंह की उपमा देना मेरा मान घटाना है। उवमिशइ- 
उपसीयते (सं०), पय रक्ख-पद, पियादा | 
(११३ ) 
चंचलु जीविउ भुवु मरण पिआ रूसिज्जइ काई । 
हासई दिञ्रहा रूसणा दिव्वई वरिससयाह ॥ 
चंचल, जीवित, भुव, मरण, (है) पिय, रूसा जाता है, क्‍यों ? 
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होंगे, दिवस, रूसने, दिव्य, वषशत (की तरह लंबे भर असहा) । 
रूसिज्जदू-रूसीजै, होसइ -होशे, होसी, रूसलखा-दिश्वहाय का 
विशेषण , रूसने (के) दिवस । 
(११४ ) 
माणि पणद्वइ जइ न तर तो देसडा चहज्ज । 
मा दुललणकरपश्चवेहिं दंसिजन्तु भमिज ॥ 
देखो सेमप्रभ ( १, पत्रिका, भाग २, प्र० १३६ ) भाणि 
पणटुइ-मान प्रनष्ट हाने पर ( भावलक्षण ), चइज्ज-छेाड़ा जाता 
है (दोधकर्गत्ति), किंतु भभिज्ज के साथ से चइज्ज भमिज्ज - 
तजीजै, भ्रमीजै होना चाहिए, दंसिज्जन्तु-दिखाया जाता हुआ 
दोधकबृत्ति क॑ अनुसार 'दश्यमान?, डसा जाता हुआ, नहीं । 
( ११५ ) 
ने विलिजइ पाणिएग अरि खलमेंह म गज्जु । 
वालिउ गलइ सुभ्कुम्पडा गोरी तिम्मइ अज्जु ॥ 
लोन, विलाता है, पानी से, भ्ररे, खल मेघ ! मत, गरज, हे जलाए 
गए ! गलता है, फोंपडा, गारी, भीजती है, आज । सं० लावण्य, 
हिं० लौन ( जैसे 'सलौना” नौना? में ) नान, फारसी नमक, सौंदर्य 
अथे में आता है। अमरुशतक में एक प्रक्षिप्र छोक है कि जब से 
प्रेमपियासे मैंने हल का अधर पान किया तब से तृषा बढ़ती ही 
जाती है, क्‍यों न हो।, उसमें लावण्य हैं न ? नमक से प्यास बढ़ती 
है । उस पर टीकाकार इस कल्पना की आम्यता पर चुटकी लेता 
है कि बाह कवि क्‍या है कोई सांभर की खान का खोदनेवाला है ! 
यहाँ नमक पानी पड़ने से गलता है? यही लेकर उक्ति है कि दुष्ट 
मेघ, मत गरज, मस्लोंपडा गले जाता है, गोरी भीगती है; लवण 
( लावण्य ) बिलाता है, बस कर। लेश-लवण और लावण्य 
विलिज्जद-विलीयते ( सं० ), वालिउ-बाल्या (राज०) गाली 
दग्घ, लिस्मद-(सं०) तिम, गीला होना । दोधकवृत्तिः दे अधे 
करके भी स्पष्ट नहीं हो सकी | 
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( ११६ ) 
विहवि पणटुइ बंकुडड रिद्धिहें जशसमन्नु ॥ 
किंपे मणाउं महु पिश्रहो ससि अश॒हरइ न अन्नु॥ 
विभव प्रनष्ट होने पर, बॉकुरा, रिद्धि में, जन-सासान्य, कुछ 
कुछ, मेरे पिय का, शशि, अनुहरता (सदृश होता) है, न, अन्य | 
चंद्रमा क्षण होता है तो कलाएं बांका होतो है, पृ होता है 
ता सामान्य गोल और ताराओं का सा, मेरे पिया क॑ सदृश वही 
है । पिया संपत्ति नष्ट होने पर अ्रकड़ते हैं श्रौर संपत्ति में नमश्नता से 
साधारण रहते हैं। विहृधि पणट्रु इ-भावलत्तणा, बंकुडउ-बांकुडो 
बांकुरा, जण-सामन्न्‌, जन सामान्य ( समास ) सणाउं-मनाक्‌ , 
कुछ । दोधकवृत्ति 'सामान्यो लोक: ऋदद्धया वक्री स्थात्‌? 'चन्द्रस्य 
तारका वक्रा भवन्ति मम प्रियस्य निर्धनस्थ अन्ये जना बक्रा भवन्ति! 
आदि न मालूस क्या क्या लिख यई है | 
( ११७ ) 
किर स्थाइ न पिश्नइ न विदव३ धम्मि न वेज्नइ रूअडड । 
इह किवणश न जाणइ जह जमहो खणशग पहुच्चइ दूप्रडड ॥ 
निश्चय, खाय, न, पिए, न, भी, देवे, धर्म में, न बेचे, रुपया, 
यहां, कृपग, न, जाने, जैसे. यम का, क्षण से (८ में ), पहुँचे, 
दूत । किर-किल, ब्रेच्चह-व्ययति (सं०) खर्च करे, इसीसे 
बेचना, पहुचुद-प्रभवाति (सं० ) पहुँचें। रूखडठ, दूजअड॒उ- 
रूपडो, दृतडो, दे० प्रबंध (१) । 
(११८ ) 
जाइज्ह तहिं देसड॒इ लब्भद पियहो परमाणु । 
जद आवबइ तो आशिअइ अह वा त॑ जि निवाण ॥ 
जाईजै, उस ( में ), देसड (में ), ( जहाँ ) लमे ( मिले ), 
पिय का, प्रमाण ( पता ), यदि, आधे, ता, आनिए, अथ वा, बह, 
जी, निर्वाण ( माना जाय ) । मिल जाय तो ले आाऊँ नहीं ता वहीं 
शांति मिले | जि-पादपूरण | 
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( ११< ) 
जज पवसन्त सहूँ न गयञ्म न मुझ विश्राएं तस्सु । 
लॉजिलाइ संदसडा देन्तेहिं सुहयजशस्सु | 
जा, प्रवास करते के, साथ, न, गया ( गई ) न, मुझ्ना (मुई), 
वियेग में, उसके, ( मैं भ्रब) लजाती हूँ, संदेस, देतो हुई, 
सुभग जन के (का)। पबसन्‍्ते, देन्तेहि-वर्तमान धाठुज | 
लब्जिकजदू-लजीजे, लजाया जाता है, दिस्लेहि-दती हुई 
( हम ) से । 
( १२० ) 
एत्तह मेह पिश्मन्ति जल्लु एत्तह बडवानल आवहूइ । 
पक्खु गहीरिम सायरहो एकवि कशिश्म नाहि ओरोहद्रइ ॥ 
इत, मेह, पीने हैं, जल, इत, वड़वानल, श्रौटता है, पखो, गंभी- 
रता, सागर की, एक भी, कनी, नहीं, घटता | शत्तहे'  शत्तहे- 
इते, खावटुद्-आवटे, औटे, गही रिस-(से०) गंभीरिमा, इमनि- 
चू क॑ लिये देखो ( ऊपर प्रृ० ४५५४, पत्रिका भाग ६ ४० १४५, ) 
कणिस-कणिका, कनी, कहटडइ-अवघटे । देधधकशत्ति ने अ्रथे 
के पहले “हे नाथ! लगाया है, मूल में तो यह पद नहीं ज्ञान पड़ता, 
सभव है उसकं कर्ता के सामने मूल ग्रंथ रहा हो जिसमें से यह 
उम्बृत है और वहां नाथ! की संगति (लजा(€४४) है । 
( १४१ ) 
जाड म जन्तउ पश्चवह देंख्खडे कट पय देइ । 
हिआइ तिरिरको हुई जि पर पिउ डम्बरई करेइ ॥ 
जाओझो, मत, जाते हुए का, पश्चा [ पकड्ट ], देखे , के, पद, 
देता है (आगे), हिंए में, तिरछ्ली, हों, जी, पर, पिय, ( भरा ) डंबर, 
करे। मैं हृदय में तिरछी, आाड़ो, रास्ता रोककर खड़ी हैं, पिया 
जाने के आडंबर करते हैं, जाना वाना कुछ न होगा, पौ्ा बच्चा मैं 
नहीं पकड़ती, जाओ, देखें कितने पैंड जा सकता है। पल्ञवह- 
प्ले का 
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( १२२ ) 
हुरि नथाविठ पक्षणइ विम्ह्इ पाडिड लोड | 
एम्वहिं राह प्ओोहरह जं भावइ त॑ होड ॥ 
हरि, नचाया, (प्र+ ) भ्रांगन में; विस्मय में, पाडा ( डाला ) 
लोक, थां (अब) राधापयाधरों का ( - को ), जा, भावे, खो, है| । 
जो ये चाहें से करें, हरि का ते आअरन में नचा दिया और क्‍या 
करेंगे ? नच्याविउ-नचाव्यो, पाडिउ-पाड्यो, पातित (सं०), 
भावद-भावे । देधकव्त्तकार न मालूम, बलिदैत्य ने हरि नचाया? 
कहाँ से ले आए । 
( १२३ ) 
साव सलोशी गोरडी नवस्त्री कवि विस-गण्ठि | 
भदु पच्चलिड से मरइ जासु न लग्गइ कण्ठि ॥ 
सर्वसलेनी, गारडी, अनेखी, काई, बिस गाँठ है, भट, प्रत्युत, 
से, मरे, जिसके, न लगे, कंठ में । श्रौर बिसगाँठ तो गले लगने से 
सारती है यह न लगे तो मारे इससे अनोखी । सलोशी-सला- 
बण्या (सं०) सलौनी, देखो (११४), गारडोी-विहारी का गोरटी, 
चेारटो, नवखौ-से० नवका ( नवकी ! ) पंजाबी-नौक्खी, (अनौखी) 
भड-भट देखो प्रब॑० ( पत्रिका भाग २, ४० ४७ ), पच्चुलिउ- 
प्रत्युत ( देमचंद्र ८५।४२०।) । 'अनबूडे बूड तरें? का भाव है । 
(१२४ ) 
मइ वुत्तड तुहु धुरु धरद्धि कसरेंहि विगुत्ताई । 
पं विद धवल न चडइ भरु एम्बद वुज्नउ काई ।॥ 
मैं(न), उक्त ( कहा )-तू , घुर( का ), धर (उठा), कसरों से, 
विगुप्तों (घुरों? ) को, तें (तुक), विना, हे धबल !, न, चढे, भर, यों, 
(तू ) खिनन, क्‍यों ? घवल-घुर डठानेवाला धोरी बैल | ग्रन्योक्ति 
है कि भार तू उठा, बछड़ों से क्या सरेगा ? घुर-आगे का भार, 
कलसर-पट्टे, छोटे बैल, धिशुत्त ?-न उठती हुई ? घबल-जे जिस 
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जाति में उत्कृष्ट है वह धवल ( देखो पत्रिका भाग २ प्र० २६ तथा 
ऊपर ४०२४-१० ) वृन्नऊ-वुन्नो, विषादयुक्त । 
(१२४ ) 
एक कइझ ह विन आवही अन्न वहिल्चर आदि । 
मई मित्तडा प्रमाशिआरद पट जेद्रउ खलु नाहिं ॥ 
एक, कभी, भी. न, आवे, अन्य. जल्दी. जाय, मैं ( ने ), है 
मित्र, प्रमाशित किया, ते (ने ), जैसा, खलु, नहीं । एक कभी आता 
नहीं, दूसरा जल्दी चला जाता हैं, मित्र जैसा मैंने पहचाना हैं 
वैसा तूने नहीं । अस्पष्ट । यह अच्छा अथ होता--एक मित्र तो 
कभी शआराता ही नहीं, दूसरा फटपट चला जाता है, है मित्र, मैंने 
प्रमाणित किया है कि तुक जैसा निश्चय कोई भी नहीं। वहि- 
लुठ-शीघ्र । 
( १२६ ) 
जिवे सुपुरिस निर्वे घंघलई जि नह तियें वलशाई । 
जिबे डोंगर निर्वे काद्रर्ई हिआ विसरहि काई ॥ 
ज्यों, सुपुरुष, त्यां, कगड़त हैं, ज्यों, नदी. त्यां, बलन ( साठ ). 
डूंगर ( पहाड़ ), नसों, काततर (खाह), है हिया !' विसरता हैँ, 
क्यों? मित्रता से कगई हाते ही हे | थे बलइ-पेर्मज्ञना ८: भगड़ना, 
धोधल होना, विमरना-दिदी ( ऊपर प्र० ४०४ ) | 
( १२७ ) 
जे छडविशु रथणनिहि अप्पई तडि घन्नन्ति | 
तहं संखह विट्राल परु फुक्किजन्त भमन्ति || 
जा, छोड़ कर. रत्तनिधि ( समुद्र ) के, अपने का. तट पर, 
घालते ( फैंकते ) हैं, उनका, शंखों का, विदाल, पराए, फूंऋत हुए. 
अमते ( घूमते ) हैं । अपना स्थान छोड़ने से विडंबना होती है । 
लड़ेंविण-छांड कर. पूर्वकालिक, विहालु-अधथम जन ( दाधक 


बूलि ) श्रम्पश्यसंसग ( हेमर्चद्र ), विदाल-बिग्टल विट्लना 
+ बिगड़ना, विदालना- बहकाना, फोड़ना, खराब करना । 
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(१४८) 
दिवेहि विठत्तईे खाहि वढ़ सेचि म एक्कुवि द्रम्मु । 
कावि द्रवक्कर से पड॒इ जेश समप्पइ जम्मु ॥ 
देव से, दिया हुआ, खरा, मूखे !, संचय कर, मत, एक भो 
द्रम्म काई, डर, सा, पड़े, जिससे, समाप्त होवे, जन्म | विछत्त 
अजित ? (दाघ०). सांपा, संचि-संचना ( संचय करना ) धातु 
पुरानी हिंदी आर पंजाबी में है, द्रस्भु-एक सिक्का, दाम, द्रवक्कूउ- 
द्रव को, डर दड़वड़ी । न्‍ 
( १२८ ) 
एकमेकई जहबि जाएदि 
हरि सुददढ्भु सब्वायरंश 
ताबि ठ्रेष्ठि जहि कहिवि राही 
का सक्कइ संवरति दड्ढनयणा नेहिं पलुट्टा ॥ 
एक एक ( गोपी ) के. यद्याष, जाहता है, हरि. सुठि, सर्वादर 
से, ता भी दीठ. जहां, कही भी, राधा ( है वहीं है ) कान, सर्के, 
सेचरण करने का, दग्ध नयनों ( का ), नेह से पत्नोटों (का) । दाधक- 
बृत्ति का अधथ गड़बड़ दे । द्रेहि-्ाष्ट, डीठ, संवरेदि (सं०) संवरीतुं, 
दड्ढ-दग्ध, डाढे, ने हैं. पाठांतर नेहें-नेह से, पलुट्ट 7-लिपटे, भरे । 
( १३० ) 
विहवे कम्सु थिरत्तणई जाव्यणि कस्सु मरदू । 
सा लेखडड पढ्राविश्वईइ जा ल्ग्गइ निरूच्र ॥ 
विभव में, किस का, स्थिरत्व. योंवन में, किसका, सराठापन 
( अहंकार ) है ( ता भी ) बह, लेग्व. पठाया जाता है, लगे, जो निचट । 
नायक का भरोसा नहीं, वैभव में किस से आशा की जाय कि 
बद्द श्थिर रहेगा ? अपने यौवन का भी धमंड लहीं कि वह स्िंच 
ही आवेगा, ता भी खंडिता या प्रोपिता सोचतो है कि ऐसा 
संदेसा मेजूँ जे तीर की तरह चुभ जाय, चैंठ जाय । थिरत्तणर्ड- 
खिरत्व, लेखडउ-लेखडो, निच्चट्ट-अत्यंत गाढ़ा । 
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( १३१ ) 
कहिं ससहरु कहिं समयरहरु कहें बरिष्िणु कहिं मेहु | 
दुरठिभ्राहंवि सत्लणह होइ असड॒ढल़ु नेहु ॥ 
कहाँ, शशघर ( चंद्र ), कहाँ, मकरघर ( समुद्र ), कहाँ, सार, 
कहाँ, सेघ, दूर-स्थितों के भी, सज्जनों कं, होय, अ्रसाधारण, नेह । 
बरिहिणु-सं० वहि, बरहि (तुलसी), खअसडढलु-सं० असंस्थुल(?) 
( १३२ ) 
कुंजरु अ्रश्न॒ई तरुअरह कुट्ेण पल्कइ हत्थु । 
मंग पुण एकहिं सल्लइहिं जइ पुज्छह परमत्थु )।। 
कुंजर, अन्यां ( पर ), समवरों पर, कोड से, घालै, हाथ, मन, 
पुनि, एक ही ( पर ), सल्लकी पर, यदि, पूछे, परमार्थ । कुड्ड-कातुक 
विनोद, देखे ऊपर ( ८र्ड ) | 
( १३३ ) 
खेड्दय कयमम्हेहि निरक्॒यं कि पर्यंपह । 
ग्रशरत्ताउ भत्ताउ श्रम्हे मा चय सामिञ्र ॥ 
खेल, किया ( गया ), हस से, निश्चय, क्‍या, प्रजल्पत ( ऋद्दते ) 
हो (कहें)? अ्रनुरक्तों (का) भक्तों का, हमें, मत, तज, स्वामी । 
अनुष्टुमू छंद । खेडु-खल, साडे खेडण दे दिन चार (पंजाबी गीत ) 
पाठांतर में 'अशुरत्ताओो भत्ताओ? है। 
( १३४ ) 
सरिहि ( न) सरेहि न सरवरेहि न वि उज्ञाशवशहि | 
दस रवण्णा होन्ति बढ़ निवसन्तेहिं सुअशहिं || 
सरि(ता)श्रें, सरों से, न सरवरों से, न, भी, उद्यानवर्नों से, 
देस, रमणीय, देते हैं, मूख, ( कितु होते है ), (नि) बसते हुए, 
ख्जनों से | रबशण-रमणीय, रभ्य, वह-देखे (४३,१२८, आदि) 
(१३५४ ) 
हिछडा पहं एहु वोहिशओ महु अग्गइ सयवार । 
फुट्टिछु पिए पच्सन्ति हुउ भंडय ठक्षरि सार ॥ 
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हिभडा! ते (ने ) यह , बोला, मुझ, आगे, सौ बार, फटूंगा, 
पिय (के), प्रवास करते (ही), हों, हे भंड , हे भ्रदभुत दृढ़तावाले |, 
( अब ते तू नहीं फटा ! ) हिझलडा-हे हिय, पहुं-सध्यमपुरुष, 
फुट्टियु-हटिस्यों, पिएपवसल्ति-भावलक्षण. भंडय-पास्वडी, 
ढकक्‍्करिसार-हकर गया, निकल गया, है सार, बल जिसका ! 
अथेान्‌ छुछा ( देधकब्रृत्ति ) किंतु अदभुत सार ( हेमचंद्र ) ॥ 
( १३४४६ ) 
एक कुडुछ्ली पंचहिं रुद्धी 
तहं ण्थ्वह वि जुअजुअ बुद्धा । 
बहिशुए त॑ घर कहिं किव नन्‍्द3 
जेत्थु कुडुम्बईठ अप्पण-छन्दर् ॥। 
एक, कुटी, ( शरीर ) पाँच (इईंड्रियों ) से, रूँधा गई ( रुकी ), 
तिन्‍्ह, पांचों की, भी, जुदी जुर्दी! बुद्धि ( है), बहन! बह, घर, 
कह, किमि, नन्दे ( प्रसन्न हा ), जहा, कुटुम्ब, आ्राप-छंदा ( हो ) ? 
कुड़ली-कटी का कुत्सा या अल्पाधे, जुझजुआ-जुगजुग, न्‍्यारी 
न्यारी, अप्पणहछृन्द-भ्रापमुह्दा रा, अपने अपने मत के, “स््रसम पूजत 
देहरा भूतपृजिनी जोय। एके घर में दा मता कुसल कहाँ ते हाय” । 
( शै३े७ ) 
जा पुणि मशि जि खसफसिहुआड चिन्तह देइ न दम्मु न रूअड | 
रइबसभमिरू करग्गुल्लालिउ घरहिं जि कोन्तु गुणइ सा नालिउ । 
जो, पुनि, मनही में, घुसफूसाता हुआ, गिनता है, देय, न, 
दस्म, न, रुपया, रतिवबस (से ) भ्रमण करनंवाला, ( वह ) 
कराप्र-उल्लालित, घर में ही, जी, कुंत, गुणता है, वह, मूखे ॥ जा 
सदा व्याकुल रहे, पेसा न खरचे, बह घर बैठ ही भाला घुमाया 
करता है, मन के लड्डू फोड़ता है। खसफसिहझ्मउ-व्याकुल, 
दस्मु-5म्म सिक्का, दाम, रुझऊ-रूपक, चाँदी का सिक्का रद-रति, 
मन की लहर, भमिरु-भस्मता हुआ, उल्लालिउ-उद्वालित, केगन्तु 
कुँत, भाला, गुणइ-गुणय, नालिउ-दुलांलित, दुलेलित, मूढ़ । 
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( १३८ ) 
चलेहिं चलन्तेदि लोभणहिं जे तइईं दिद्ठा बालि | 
तहिं सयरठ्धय दड़वडड़ पडह अपूरह कालि )। 

( च॑ )चलों से, चलते हुओं से, लोचनों से, जो, तें ( ने ), 
दीठे, हे बाले! उन पर, सकरध्वज ( कामदेव ), दड़वड़ा कर, पड़े, 
अ्रपूरे (ही), काल में, या ( दोधक बजृत्ति के अनुसार ) उनपर 
मकरध्वज का दड़वड़ा ( धाड़ा ) पड़ता है अपूर काल में ही । उन 
पर दिन द्दाड़ं डाका पड़ता है, वे बेमैत मारे जाते हैं, जिन्हें तेंने चंचल 
नयनों से देखा। दड़बड़ठ--अच( ! व )स्‍कंदं कटक॑ घाटी 
( दोधकर्वत्ति ) धाड़ा, श्रपूरहव कालि--अपूर्णे काले । 

( १३७ ) हि 
गयउ सु केसरि पिश्रहु जलु निश्चिन्तई हरिशाई । 
जसु केरएं हुकारडर्ण मुहृह्ें पडन्ति तृणाई ॥ 

गया, बह, केसरी, पिश्यो, जल, निश्चित, हरिण, जिसक, केरे, 
हुँकार से, मुँह से (तुम्हारं), पड़ते हैं, टुण । जिसके हुंकार क॑ सुनते 
ही मुंह से तृश पड़ जाया करते हैं वह सिंह गया, श्रव नि:शंक 
जल् पिचो। जमु कैररं--ध्यान दीजिए कि जम्ु ( यस्य ) में 
पष्ठी की विभक्ति झु या उ अलग है, करएं विशेषश की तरह हुँका- 
रए? से लगन रखता है, कर विभक्ति नहीं है जिसे 'जसु? से सटाया 
जाय। जसु केरशं हुंकारड्ं--यस्य केरकंण हुंकारेण; कर - 
केरा । यह “का की के? का बाप कहा जाता है किन्तु यह खयं ही 
विभक्ति नहीं है और न सट सकता है। फिर इसके बेटे पोते कैसे 
सटाए जा सकते हैं ? इससे मिलता एक मारवाड़ी प्रसिद्ध दोहा है--- 

जिश मारग केहरि बुवे! रज लागी तिरणांह | 

ते स्रढ़ ऊभी सूखसी नहिं खासी हरियांद् । 

(जिस मारे से सिंह गया रज लगी ठृझों को वे खड़े ही खड़े सूखेंगे 
हरि नहीं खाबेंगे ) 
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( १४० ) 
सत्यावत्यहं झ्ालवण साहुनि लोड करेह । 
आादज्ष सब्भीसडो जो सज्ण से देह ॥ 
खस्थावस्थों का ( से ), आलपन, सब ही, लोग, करे, झ्ातों 
को 'मत डर? ऐसी श्रभयवायी, जो, सजान (हो ), वही, दे । 
आलशवणश--झलपन, बातचोत ( देखा ४८ ) साहु--सहु, सब 
सौ, आदन्नह--? आपन्ृहं, आपन्नों, आतों को, मब्भीसडो-- 
मत डर, “मा मैषी:? इस वाक्य से बनाई हुई संज्ञा, स्वार्थ में 'डो? । 
( १४१ ) 
जह रश्नसि जाइट्टिआए हिआडा मुछसहाव । 
लोहें फुट्टणणण जिवं घणा सहेसइ तवि ॥ 
यदि, रचता है, तू , जो दीठा उसी में, हे हिय !, मुग्धस्वभाव ! 
लोहे से, फूटनेवाले से, ज्यों, घने, सद्दे जायेंगे, ताप ( तुक से )। 
( या सहेगा ताप तू ) जे दीखा उसी में रमने छगेगा तो टूटनेवाले 
लेहे की तरह घड़ी घड़ी खूब तपाया जायगा तब कहीं एक जगह 
जम कर प्रेम करने में दृता सीखेगा। रघखुसि-रचता है, प्रेम 
करता है, जाइट्रिअरए-जो जे।+ दीठा उसी उसी में, फुट्टणएण 
फूटनेवाले से, सहेस हि-कठ वाच्य, कर्मवाच्य का धोखा होता है । 
( १४२ ) 
मई जाणिडई बुड्डीसु हज प्रेमद्रह्ि हुहुरुत्ति । 
नवरि अ्चिन्तिय संपडिय विष्पिय नाव ऋडत्ति । 
मैं ( ने ), जान्यो ( जाना ), बुडूंगी, हों, प्रेमदह में, हुहुर यों, 
न पर, अ्रचिंतित आापतित हुई ( आ पड़ी ), विप्रिय ( रूपी ), नाव, 
भमट । प्रेम इतना था कि मैं दह के समान उसमें डूब जाती किंतु 
उसमें से मुझ्के बचाने को विप्रियरूपी नाव फटपट मिल गई। 
बुद्डीसु-बूहंगी, देखो (पत्रिका भाग २, प, ३४) दुहुसस्ति-भनुकरण, 
इबते समय सॉस के बुलबुले उठने का, या घबराने का, नवरिं 
संस्कृत छायाबालों का 'केवल” ही नहों, वरन, लंपड़िय-संयोग 
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से आ गई, विण्पियनाव-बिप्रिय रूसना या वियोग बेढ़ा? । 
( दोधकडृत्ति )। 
(६ १४३ ) 
खज्नइ नठ कसरक्केद्धिं पिजाइ नउ घुण्टेहिं । 
,एबह होइ सुहच्छडी पिएं दिद्वे नयशेहिं ॥ 
खाया जाता है, न तो, कसरकों से, पीया जाता है, न तो, 
घूँढों से, योँंह्ी, होय, सुलस्थिति, पिय, दीठे (पर), नयनों से । खाने 
पीने की सी तो तृप्ति नहीं होति किंतु कोई अनिर्बचनीय सुख मिलता 
है । खिक्लइ-साईजे, पिज्जइ-, पीईजे कर्मंवाध्य, कसरक्क-बड़े 
बढ़े प्रास, उचके, ( देखो प्ृष्ट ४७०२ ) शस्वद्ू-यों ही या ऐसा होने 
पर भो ( दो० ४० ) सुह्छडी- सुख + भ्ररित ) पना, डी? से 
नाम बनाया गया ( दे० ३७, ६१, १४० ) या सुखाशा ( दो० ० ), 
नपिशंदिट्टेंभावशक्षण । 
( १४४ ) 


अज्जबि नाहु महुज्जि घर सिद्धत्था पन्देइ । 
ताउंजि विरहु गवक्खेहिं मफड़घुग्धिद दे ॥। 
झाज भी ( अभी ), नाथ, मेर ही, धर, सिद्धा्थों को, बंदना 

करता है, तो भी, विरह, गवाज्ञों ( जालियों ) में से बंदर धुड़की, 
देवा है। श्रभी नाथ परदेस गए नहीं हैं, घर ही में हैं, यात्रा काल 
के मंगल द्रव्यों को सिर से लगा रहे हैं। तो भी विरह समझ 
गया है कि मेरा मौका झा गया । अभी वह सदर दरवाजे से तो 
घुस नहीं सकता, जाली के मोखों में से मानो अंदरघुड़की दिखा 
रहा है। ऋज्जवि, महुज्जि, ताउंजि-में वि और जि कितना 
जोर दे रहे हैं। सिद्धुस्थ-सिद्धाथे पीली सरसों मंगल शक्तुन, 
गवक्‍्ख-गवाक्ष ( सं० ) पुरानी चात्र की जालियों के छेद बिलकुल 
गौ की आ्राँख के से ही होते हैं इसी से हिंदी भोखा-दरवाजे पर का 
अपोला, अक्‍्कडजूर्चि-बंदरघुद्की, घुरिषठ -- चापलव (!) 
( देश्वकशृत्ति ) 
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(१४४ ) 
सिरि जरखण्डी शोभड़ो गलि मनिञ्रढ़ा न बीस । 
तो थि गोटूडा कराविश्ा मुद्धए उद्दुबडंस ॥ 
सिर पर, जोण, लोई गले में, मनके, न, बीस, धो भी, गोठ के 
नियासी ( युवक ), कराए, मुग्धा ने, ऊठबैठ | सिंगार की पूँजी तो 
यही है कि पुरानी कमली और गले में पूरे बीस मनकों की माला भी 
नहीं, तो भी लावण्य ऐसा है कि गाँवभर के छौलों को ऊठकषैठक 
करा रही है। जरखराडी-जीणे भौर खंडित, शोअडो-लोई, कंबल, 
मखिश्रड्धा-कुत्सा का ' ड' गोटहु डा[-गोठ के लिये देखो ११० गांव 
के बाहर गोस्थान जहाँ युवक ही इकटठे होते हैं, गोटुडा-वहाँ के 
निवासी, उटुबईस-गुजराती बैसना - बैठना । 
( १४६ ) 
अम्मड़ि पच्छायाबड़ा पिड कल्हिशह्नउ विश्रालि । 
घईं विवरीरी बुद्धडी होइ विथासहो कालि ॥ 
ग्रस्मा ! पक्॒तावा ( है ), पिया, कक्तद्दित किया, रात्रि में, 
अवश्य, विपरीत, बुद्धि, होय, विनास के, काल में । मान करके 
पछताती है । अम्मडि-बुद्धडी-स्ा में डी, या भ्रनुकंपा में, 
पर्छायावड्ा-यहाँ भी पश्चात्ताप के आगे डा है, कशहिसड 
कलहिओ, कलहापित: (देखे पत्रिका भाग १ प्०५०७) विजशालशि- 
देखे कुमार० ( १८, पत्रिका भाग २ प० १४४ ), ऊपर (६२), चडूं 
हमचंद्र ने अनर्थक कहा है, पादपुरण या अवधारण शथे है । 
( १४७ ) 
ढोछ्ता एद परिहासडी झइ सण कवशजहिं देसि । 
हुई मित्र तउ केहिं पिश्म तुहु पुर भ्रश्नह्ि रेसि || 
ढोला !, यह, परिद्ास, ऐ ! कह, किस में, देश में ( है ) ? 
हैं।, छीडूँ तेरे लिये, पिय !, तू, धुनि, अन्य के लिये। मिलाओ . 
(४४) । यह कान से देश की बात है ? छोशर देखो (१) 
परिहासडो-मज़ाक, हँसी, या परिभाषा (दोघकदृत्ति), अदृमन 
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दोधकबूत्ति एक शब्द मान कर अर्थ किया है झत्यक्ध त ! हेमचंद्र में 
भी “अहम नः प्रधान पाठ माना है। मिड्जउं-फीजना, भीना 
होना, सूखना, तडकैहि-तेरे लिये, रेखि-बास्ते (हेमचंद्र ८।४।४२५)। 
( १४८ ) 
सुमिरिजइ त॑ वहाहड ज॑ वीसरइ मथाऊं । 
जहिं पुछ सुमरणु जाई गउ वहो नेहहो कई नाई ॥ 
सुमरा जाय, वह, बच्चम, जे।, बिसरे, मन से, जिसका, पुनि, 
सुमरन, यदि, गया, उस(का), नेह का, क्या, नाम ९ । जिसे भूलें उसे 
हो याद करें, भर जिसका स्मरण चला जाय ( भूल जाय ) उसके 
नेह का नाम ही कया ? कुछ नहीं। जिसका नेह है वह कभी 
भूलछा नहीं जा सकता और उसके स्मरण की जरूरत नहीं। 
झुमरिक्ञदू-सुमरीजे, मशाड-मनाक ( दोधकबृत्ति ), मन से, 
जाउंँ-यदि, कई नाउं-काई नांव ? ( जयपुरी ) । 
(१४७ ) 
जिब्मिन्दिड नायगु बसि करहु जसु अधिन्नई अन्नई । 
मूलि विश तुंबिशिद्टे अवसें सुकई पण्णई ॥ 
जीभ-हंद्रिय का, हे नायक ! वश करी, जिसके, अ्रधीन, 
अन्य (ईंद्रिय) ( हैं), मूल ( में ) विनष्ट ( में ) द्वोने पर, तूँबी के, 
अवश्य, सूर्खे, पान । सूुलि विशट्रुइ-भावलक्तण, तुंविशि-तंबिनी, 
दूँबी, सुकइं-सुकके | 
( १५० ) 


एकसि सीलकलंकिअईं देजहिं पस्छित्ताई । 

जे पुष्ुु खेडइ अद्यदिभरह तसु पर्छिर्ें काई ॥ 

एक बार, शीलकरलंकित ( करनेवालों ) को, दिए जाते हैं, 
प्रायश्चित्त, जे, पुनि, खेडित करे ( शील को ), भ्रमुदिवस, उसके, 
प्रायश्वित्त से, क्या ? शक्‍कशली-एक बार के अर में, एकशः, 
मारबाड़ो एकरश्यां, एकश्यां, देज्जहि-दीजे, सबड़दइ-खण्हे, 
शछूदिअहु-दिस दिन । 


पुरानी हिंदी । अंक 


(१५१ ) 
विरह्दनलजालकरालिध्ड पहिउ पन्थि जे दिहुए । 
ते मेज़बि सज्वहिं पन्थिश्रहिं से जि किह्मठ अरग्गिठृड || 
विरहानल ज्वाल्लाओों से करालित, पश्चिक, पंथ में, जे, दीठा, 
उसे, मिलकर सब ( ने ), पंथिओ्रों ने, से', जी, किया, पझॉँगीठा । 
विरह-ताण की अधिकता की अतिशयोक्ति, मिलाझो ( १०७ )। 
दोधकशूत्ति शायद यह झथे करती है कि पशथिकों ने उसका झरिल- 
संल्कार कर दिया 'अप्रिप्ठ: कृत: । मैलथि-मिल कर, या रखकर 
अग्गिटृठ-भैंगीठो, खो० भैंगीठो, अतुखार के लिये देखो 
पत्रिका भाग रे प्ृ० ४० । 
( १४२ ) 
सामिप्रसाठ सलज्जु पिड सीमासंधिहेँ वासु | 
पंक्खिवि बाहुबलुछाडा धण मेल्लइ नीसासु ॥ 
खामि ( का ) प्रसाद, सलझ, पिय, सीमासंघि सें, वास, पेस 
कर, बाहुबलाह्नलित ( पिय का ), नायिका, छोड़ती है, नि:श्वास । 
राजा की कृपा जिससे वह कभी छुट्टी न दे और कठिन कामों पर ही 
भेजे, पिया संकाची कि काम के लिए नाहीं न करे न छूुट्टो माँगे, 
रहना सीमा पर जहाँ नित नए भगड़ हों, भ्रौर बाहुबल से गर्बीला 
पिय कि आगे होकर कराड़ा माल ले--बेचारी इसने कारशों से विरह 
के अंत का संभव न जानकर उसासें भरती है। बाहुबशशुडा 
बाहु + बल + उछल, उल्लट, या बाहु! का विशेष 'वल्ुशड? -- बल 
दर्प से भरे बाहु (पिय के, देखकर), धण-देखों (१, ७०,) मेशइ- 
रक्खे, छोड़े, मेले । 
( १४३ ) 
पद्चिआा दिट्वी गोरडी दिट्टी भम्यु निश्रन्त । 
अंसूसासेहिं कठ्शुआ तिंतुब्बाद करन्त ॥ 
यथिक ! दीठी, गोरी ? (हाँ) दीठी, मग (को), देखती (हुई), 
आँसू (और) उसासों से, कंचुक का, गीला सूखा, करती ( हुई ) । 
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प्रॉसुझों से गीला और उससे से सूखा, (८०) या तिहुब्बाश 
तन्तूद्वान वाना थाना, भ्रॉसुओं का ताना, उसासों का भाना ! 
गौरडौ-देखो ( ८९, १२३ ) 'डी? (१४०), निश्चम्स-देखती, 
लिंतुष्धादा-तीमा, तिमित - गीला. देखो तिम्मह ( ११४ ) | 
( १५४ ) 
पिड भ्राइड सुअर बत्तडी-कुशणि कन्नड॒ह पढ़ ! 
तहो विरदृहो नासन्तगहो धूलडिह्मावि न दिद्ठ ॥ 
पिय, झायोा, (इस ) शुभ, वार्ता (की) ध्वनि, कान में, पैठी 
उस (की), विरद्द की, भागते (की), धूल भी, न, दीठी । ऐसा भागा 
कि खोज तक न मिले, लंगोटी भी हाथ न आई | बत्तडी, कन्नडद 
घूलडिखा-भ्रव “डी? या 'डः पर लिखना व्यथ हैं। नासण्स- 
नश्यन्‌ ( सं८ ) नष्ट होना, प्रदर्शन होना, भागना, पंजाबी न्‍हस- 
भागना । 
" ( १४४ ) 
संदेसें काई तुहारेश ज॑ संगहों न मिलिज्जइ । 
सुश्यन्तरि पिएं पाणिएग पिश् पिश्लास कि छिजइ ॥ 
संदेसे से, क्या, तुम्हारे से, जे, संग से, न, मिलीजै, खप्नांतर 
में, पिए ( हुए ) से, पानी से, पिय ! प्यास, क्‍या, छीजे ? केवल 
संदेश से क्या ? 
( १५६ ) 
एशहे तेशहे बारि धरि लच्छि विसण्दुल धाइ | 
पि्मपञ्सट्रव गोरडी निश्चल कहिंबि न ठाइ ॥। 
इधर तिधर, द्वार ( और ) धर में, लक््मी, विसंस्थुल, घाय 
( > दौड़ी फिरती है ), प्रिय-प्रश्ष्ट, इब, गोरी, निश्बल, कहीं भी, न, 
ठवें ( स्थित हे।ती, टिकती है )। लक्ष्मी की चंचलता की वियेगिनी 
की बैखलाहट से उपमा । वारि चरि-घर हार, घर बार, पण्मटू- 
प्रशष्ट < सं० ) भटकी, चूको ! 


पुरानों हिंदी | ४४४ 
( १५७ ) 
एड गृण्हेप्पिसु ध्रुं मई जह प्रिड उव्वारिकाइ । 
भहु करिएव्वर्ड किंपि शत मरिएज्वर्ड पर देखाइ ॥ 
यह, प्रहझ करके, जे, मैं, (८ मुझ से ) यदि, पिय, उबारा 
जाय, (ते) मेरा, कर्तव्य, कुछ, भी, नहीं, ( रहे ) मरना, पर, दिया 
जाय। यदि यह लेकर मेरे पिय का उद्धार होजाय ते मेरा कर्तव्य कोई 
बाकी नहीं रहता मैं चाहे भ्रपना मरण दे दूँ ( मरण भी सह हूँ )। 
दोधक वृत्ति के अनुसार “किसी सिद्ध पुरुष ने विद्यासिद्धि के लिये 
धन भ्रादि देकर नायिका से बदले में पति माँगा ते वह कहती है 
कि यदि यह लेकर पति उद्द्त्यते-त्यज्यते-बदले में दिया जाय तो 
मेरा कर्तव्य कुछ नहीं है केवल मरना दे सकती हूँ? ( चाहे मेरे 
प्राण ले ले पति के! न दूँगी )। शृह्येप्पिणु-पूर्वकलिक, भ्रं-देख 
(०१), उव्वारिज्जद-(१) उबारा जाय, (२) बटाया जाय ? देखे 
ऊपर टीका, करिएण्वं, सरिशध्यर्ड-करवो, मरबे! ( राज०), 
करवुं, मरवुं ( गुजराती ), कर्तव्य, मतव्य ( सं० )। 
( १४८ ) 
देसुधाडण सिट्चिकठझ घणकुट्टए ज॑ क्षाइ । 
मंजिट्रए अइरतक्तिए सव्व सद्ेव्ब होइ ॥ 
देश ( से ) उचाटा जाना, शिखि ( आग ) पर कढना ( काढ़ा 
जाना ). घना कुटना, जे लोक में ( अति दुःखदायक भयंकर दंड 
हैं बे ) मंजीठ से, अतिरक्त से, सब, सहना, द्वोय । रक्त-:(१) 
लाल (२) अनुराग में पगा हुआ । मंजीठ देसनिकाला, भ्राग पर 
कहना, घनी कुटाई सहती है, यह “रक्त! होने का फल है| सहेव्वर्उ- 
सहये, #सहितत्य । 
( १४७ ) 
सेाएवा पर वारिशा पुष्फवदेहिं समाद्ष । 
- : जसोवा पुद्ु को धरह जह से बेड पमाद्ु | 
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सेना, पर, वारित किया गया ( है ), पुष्पवतियों के साथ, 
जागने को, पुनि कान, धरता है (पकड़ता) है, यदि, से।, वेद, प्रमाण 
(है )। किसी शोहदे की उक्ति । जिस बेद में 'साथ सोने? की मनाई 
है यदि वही प्रमाथ हो तो साथ जागने? को कान राकता है? 
सेरथा जागेबा-सेवे, जागवे, वारिआ्ञा-वारित, चुष्फवई 
पुष्पवत्ती, रजखला, पुष्प का उपचार हिंदी तक आया है क्योंकि 
प्रथम रजादशन को फूलेरा कहते हैं। मिलाओ गाथा-- 
लोओ जूरइ जूरड बच्मणिज्ज होइ होड सन्नाम । 
एश णिमज्सु पासे पुष्फह श्‌ एइ में खिद्दा ॥ 
( सरस्वती कंठाभरथ ३ । २€ ) 
(लोग खिमें, खिक्रें, बचनीय ( निंदा ) हो तो होने दो, आा, 
पास हट जा, पुष्पवती ! मुझे नींद नहीं झाती ) 
( १६० ) 
हिभडा जइ वेरिश्र घणा ता कि अ्रव्भि चढाहु । 
अम्हाहिं थे दत्यडा जइ पुर मारि मराहु ॥ 
हे हिय ! यदि, बैरी, घने ( हैं ) ते, क्या, आकाश सें, चढ़े ? 
हमारे ( भी ) ता, दा, हाथ ( हैं ), यदि, पुनः, मार कर, मरे । 
अिभि-शअ्रश्न में, शत्रुओं से बचने के लिये धरती छाड़ भ्राकाश को 
चले जायें क्‍या ? दे हाथ ते हैं, मार कर मरेंगे । 
( १६१ ) 
रकखइ सा विसहारिशी थे कर चुम्बिवि जीउ । 
पडिविविश्रमुंजालु जलु जेहिं अडोहिड पीठ ॥ 
रक्‍ख्े घह विष (- पानी ) हारिणी, दो, कर, चूम कर, जीव 
( झ्पना ), प्रतिबिंबित-मूंज-बाला-जत़, जिनसे, पिलाया, पिया को | 
कहीं ताल के तीर पर मिलन हुआ था । किनारे पर मूँज उय रही 
शी । उसकी पानी में परझाई पढ़ रही थी। पिया ने उसके द्वाणों से 
जल पिया था, फिर मिलना नहीं हुआ । नायिका उन द्वाथों रा 
चूम चूम कर ही जावित रह रही है। विश्व-जल संस्कृत में भी 


पुरानी हिंदी । छइ७ 
अश्रतुक्त है, यदि विस ( कमल की नाल ) लानेबाली अर्थ करें तो 
अच्छा हो क्योंकि कमलनाख का मूल वहाँ रहता है जहाँ जल में 
मुंज का प्रतिबिंग पड़ा था इस लिये कमलनाल तोड़ते समय सब 
स्मरल आता रहता है। बे-देधक दृत्ति कदाचित 'जेहि! के नित्य- 
संबंध से इसे वर्तमान हिंदी का “बे? मानती जान पड़ती है, चुस्विवि- 
पृ्वंकालिक सुंजाशु-झाला? प्रत्यय वाला! भर्थ में, खड़ोहिड- 
पिया, पिलाया । 
( १६२ ) 
बाह विछे!डवि जाहि तुह हुई तेवेंड को देसु । 
हिश्यद्विउ जद नीसरहि जाशरई मुंज सरासु || 
देखे। प्रवेध चिंवामणि वाल्षा लेख, पत्रिका भाग २ ४० ४४। 
दोधक वृत्ति 'मुंजे भूषति: सरोष:? कह कर यही झ्रथ करती है कि 
नायिका नायक मुंज से कह रही है | 
( १६३ ) 
जेप्पि असेसु कसायबल्लु देप्पिण्ण अभड जयस्सु । 
लेबि महत्वय सिवु लहहिं काएविण तत्तम्सु ॥ 
जीतकर, झशेष, कपायबल, देकर, भभय, जगत का (के ) 
लेकर, मद्दात्नत, शिव. पाते हैं, ध्यान कर; तत्व का ( को )। 
जेप्पि, देष्पिण, लेब्बि, कार विशु-पूर्वतालिक, कसाय-रषाय, 
मत्त, कोधादि, सिब-मेक्षपद । 
(१६४ ) 
देव दुकरु निम्रय धक्षु करदा न तड पडिहाह । 
एम्बइ सुह्ु भुखणई मणझ पर भुजलहि न जाइ ॥ 
देना, दुष्कर, निजक-धन, करना, नहीं, तप, (प्रति) भाता, 
यों, सुख, भेगगने का, मन (है), पर, भेगने को ( -- भोगा), न, जाता । 
देवं-( पाठा० देबें ) देवो, देबु (गुज०), भुझ्रज-मेजन, भुझ्शहि न 
खाइ-मेगा नहीं जाता?! साक्त न याति ( दोधकद्नत्ति ) नहीं ! 
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(१६४ ) 
जेप्पि चएप्पिएु सयल घर लेविशु तवु पालेवि । 
विद्धु सन्‍्तें दित्थेसरेश के सकह भुवशणेत्रि ॥ 
जीतना, द्यागना, सकल, घरा का, लेना, तप, पालना, विना, 
शांति ( नाथ ), तीर्थ कर से (को ), कान, सके, भुवन में भी ? 
जेप्पि, चरुप्पिणु, लेविशु, पाशेवि, क्रियार्था किया सं० तुम | 
ये रूप पृर्वकालिक क्रिया के रूपों से मिलते हैं । 
( १६६ ) 
गंप्पिछु वाशारसिह्धिं नर भ्रह उज्जेशिहिं गंप्पि । 
मुझा परावहिं परमपड दिव्वन्तरहिं म जम्पि ॥ 
जा कर, बनारस में, नर, भ्रथ (वा), उज्लयिनी में, जाकर, मुए 
( लोग ), प्राप्त होते हैं, परम पद, दूसरें स्थर्गों को (-की बात ), 
मत, कह । गंप्पिण, गंण्पि-पृर्व कालिक, वाणारसी या बारा- 
खसी-देखो पत्रिका भाग २५०२२७-८, परावहि -प्रापैं, दिव्वंतर- 
अन्य दिव, दूसरे लोक, परमपद्‌ ही मिल जाता है ते और स्वर्ग 
भादि की बात ही क्या, तीथथान्तर /! ) (दे!० 9०), जंप-जल्प (से ० ) 
इसमें “ ४ ? केवल छेद कं लिये छगा है । 
(१६७ ) 
गंग गमेप्पिछु जो मुझ जे! सिवतित्थ गमेप्पि । 
कीक्षदि तिदसाबास गड से जमलोड जिशेष्पि ॥ 
गल्ला, जा कर, जे, मुए (मरे ), जे, शिवती् ( काशी ), 
जाकर, खेलता है, त्रिदशावास, गया, धद्द, जमलोक, जीतकर । 
गर्मेष्पिणु, गसेप्पि, जिलेप्पि-जाकर जीत कर, कौशदि- 
क्रीडति (सं०), लिदसा वास-त्रिदश ( देव ) झावास, गठ-गयो । 
(१६८) 
रवि अत्थमणि समाउलेश कण्ठि विश्ण्छु न छिण्छु । 
चक्कें खण्ड मुखालियहे नड जीवग्गल्लु दिण्छु ॥ 
रदि (के) अस्तमन में, समाकुछ ने, कंठ में दिया, न, छीना 


पुरानो हिंदी । ४४ 


(> काटा, दांतों से ) चक ( वाक ) ने, खंड, सलालिका का, नाई 
जीबार्गला दीना। चक्रवाक ने मशाल का कौर मैँह में लिया 
कि सुर्यास्त हेगया। विये का समय आया। केचारे ने कै 
काटा भी नहीं, झुँह में डाल लिया, माने! वियाग में जीध न निकल 
जाय इसलिये झगला, (झरागल, अरगढ़ा) दे दी । अत्यमणि-देखे। 
पत्रिकाभाग २५४ ५६ | विद्दशु-पितीर्ण, चक्के-कर्मवाच्य का कर्ता 
जैसे मैं, हैं ( मई, तईं ), “ने! वृथा है, पंजाबो राजें- राजा ने । 
नऊ-उपमावाचक, देखे! ( ५ ), कौबर्गलू- जीव + भर्गला । 
संस्कृत के इस श्लोक का भाव है-- 
मित्रे कापि गते सरोरुहवने वद्धानने ताम्यति 
क्रन्दत्सु अमरेषु जातविरहाशहूं विलोक्य प्रियाम्‌ | 
चक्राहेन वियागिना विसलता नाखादिता नेोज्मिता 
कण्ठे केबलमगलेव निद्चिता जीवस्य निर्गोच्छत: ॥ 
( सुभाषितावलि से. ३४८३, पीटसेन ) 
(१६४) 
वलयावलि-निवडक्ष-भएय धर उद्धब्भुग्म जाइ । 
वल्लहविरह-महादहहों थाह गवेसह नाइ ॥ 
बल्यावलि (के) निपतन (के) भय से, नायिका, ऊर्ध्वेभुज, जाय 
(जाती है), वल्लभ (कं) विरह ( रूपी ) महा दह की, थाह, ढूँढ़ती 
है, माना । वियाग में दुबज्षी होगई है। चूड़ियाँ गिर न जायें इस 
लिए बाहे ऊँची करके जातो है। मानों प्रिय के विरह के महादह की 
शाह ढूंढ॒ रही है, नहीं पाती । जो गहरे पानी की थाह लेना चाहता 
है वह सिर पर हाथ डँचे कर लेता है कि पानी सिर से ऊँचा है। उद्ध- 
ब्युझ-रर्ट + मुम, घश-देखे (१), दह (सं० )-हुद का व्यत्यय, 
मिल्षाओ काली-दह, गवेसइू-सं ० गवेषयति, नाइ-नाई, देखो (५) | 
( १७० ) 
पेक्खेविद मुह्ु लिशवरदे दीहरनयश्य सलोए | 
नावह गुरुमच्छरभरित्त जलदि पर्वीसए लोछ ॥ 


श्र 
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पेख कर, मुँह, जिनवर का, दीर्घ नयन (वाज्ञा) सलेना, माने, 
गुरुमत्सरभरित, ज्वलन (झाग) में, प्रविशे, लावण्य ! इतना सुंदर 
मुख है कि ल्ावण्य, मत्सर से भरा, आग में कूद पड़ता है । सुंदरता 
पर दीठ न छग जाय इसलिये “ राई नौन ” झाग में ढालते हैं । 
लोख-देखे (११५), नावइ-माने, नाई | देखो (४)। 
(१७१ ) 
चम्पयकुसुमहे! मज्कि सहि भसह्ू पहट्ुड । 
सेाहइ इन्दनीलु जरि कणइ वह॒टुड | 
[हिंदी-सम -- चंपक-कुसु महिं मांक सटद्दि मैंवर पैठो । 
सोहै इन्द्रनील जनु कन(क) हिं बैठो ॥|] 
(१७२ ) 
अब्भा छग्गा डुड्भरहिं पहिड रडन्तड जाइ । 
जो एहा गिरिगिलणमण से। कि धणदे धथ्ाह ॥। 
अअ (- मेघ ), लागे, डूंगरों पर, पथिक, रटता हुआ, जाय 
(> जाता है कि ), जे,, ऐसा, रिरियों ( को ) ( नि ) गलने ( के ) 
सन ( बाला ) ( मेघ है ), वह, क्‍या, नायिका को, बचाबेगा ? पहाड़ों 
पर मेघ देखकर वियेगी समझता है कि ये पहाड़ों के निगलेंगे, 
वह पुकार उठता है कि जिनका ऐसा हैसला है थे क्‍या बेचारी 
वियोगिनी को छोड़ेंगे ? 
शअब्भा-भश्न, रडन्तहु-रडन्ता, पंजाबी रब्याना> पुकारना, 
घआण-देखे ( १ ), धणाडू-देधकबृत्ति में 'धनानि इवछति!? - धन 
चाहता है !! घणी - धनी - स्वामी, उससे नामधातु घणाद 
घनाता है, ' धणी ” पन करता है ( भ्राचार किप्‌ ) भ्र्धात्‌ स्वामित्व 
दिखाता, रखा करता, बचाता है। राजस्थानी धणियाप-धणीपन, 
स्वामित्व । 


छः 


( १७३ ) 
पाइ बिलग्गी अ्ंत्रड़ी सिर लहसि खन्‍्धस्सु । 
तोषि कटारइ हृत्यडइ़ड़ बलि किल्नद कन्तस्सु | 


पुरानी हिंदी । ४६१ 


पाँच में, (वि) छगी, झाँत, सिर, ल्हुसा (कुक गया) कंधे पर, 
तो भी, कटार पर, हाथ, बलि, की जाऊं, कनन्‍्त की । वीरता की 
पराकापा ( एहसिठ-ल्हसियो, हत्यडउ-हत्यडो, बलि किल्लडं- 
बलि जाऊँ, किज्लड -कीजों, खन्‍्धस्सु-कंधे का- पर । 

( १७४ ) 
सिरि चडिश्रा खन्ति प्फलद पुछु डालइ मोडन्ति। 
तो वि महददुम सउखश्ाहं अ्रवराहिड न करन्ति ॥ 

सिर पर, चढ़े, खाते हैं, फलों को, पुनि, डालों को, मोडते 
( तोडते ) हैं, तो, भी, महाद्रम, शक्कुनों ( पक्षियों ) को, अ्रपराधी 
न, करते हैं। महापुरुषों की क्षमा। मोडन्लि-सं० मोटयन्ति, 
तोड़ना फोड़ना । 'शकुनियों का प्रपराध ( विगाड़ ) नहीं करते! 
( दोधक वृत्ति ) 

(१७५ ) 

सीसु सेहरु खए विशिम्मविदु, खछ कंठि पालंबु किदु, रदिए 
विहिदु खए मुंडमालिए ज॑ पशणण ते नमह कुसुमदामकोदण्डु 
कामहो । 

यह गद्य इस बात का उदाहरण दिया है कि शअ्रपश्रंश में शौरसेनी 
की तरह कुछ काम होता है। और कुछ खंड और एक गाथा इस 
लिये दिए गए हैं कि भ्रपश्नंश में व्ययय झौर कई प्रयोग संस्क्रत के 
से होते हैं। उन भ्रवतरणों को यहाँ देने का कोई प्रयोजन नहीं | इस 
गद्य का अथे यह है--सीस पर शेखर क्षण ( भर के लिये ) विनिमित 
अदा (में ) कंठ में प्रालंब ( लंबी माला ) रऊूत, रति ने विद्वित 
लग में मुंडमालिका में जो प्रणय से, उसे नमो कुसुमदाम-फोदण्ड 
को, काम के (को)। काम का फ़ूल-धनुष कभी रति भपना सीसफूलछ 
घनाती है कभी गले में लटकाती है कभी मूँड़ पर माला कौ तरह 
पहनती है, उसे प्रशाम करो। सेहरु-शेखर, सेहरा, विशिरुूम- 
विदु-सं० विनिर्मापित&, पक्ष एश-प्रशय से, इसे दोघकड्ृत्ति 'नमहु? 
का विशेषक्ष मानती है 
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दमचंद्र के व्याकरण के इस अंश में जे! शब्द उदाहस्थाबत्‌ दिए 
हैं उनका यहाँ उस्लेख निष्प्रयोजन है। जे! वाक्यखंड आए हैं उनमें 
से छुछ के विचार के लिये पृथक लेख का उपयोग किया आयगा। 

परिशिष्ट--ऊपर पत्रिका भाग २ प्ृ० ४६ तथा १५० में यह 
भ्रम से लिखा गया है कि 'काश् वि विरह करालिशँहे! आदि दोहा 
देमचंद्र में है। यह हेमचंद्र में नहीं है। उस दोहे का भ्रथे स्पष्ट 
नहीं थ।। उसका ठीक अर्थ करने का यज्ञ किया जाता है । 


मूल । 
कारण वि यहे 
झ्ाइ लि विरश करालि हि प (्‌ यू ) णद्वाविश्रठ चराल। 
सहि 


ह भ्रशच्भुट दिदु सइ कंठि विदुछइ काऊ ॥ 


विरहाकुलिता कौए का उड़ाया करती हैं कि हमारा पति झाज 
आता हो तो उड़ जा। जहां कई विरहाकुलिता हों वहां कौए की 
शामद झा जाय। इधर गया तो एक उडावे, उधर गया तो दूसरी, 
कहीं बैठने को ठौर ही नहीं पावे । बेचारा कष्ट में अधर भूल रहा 
है कि किधर छाऊँ। कुछ का (>से ) विरहकरालिताझों का 
(> से ), पै, उडाया गया, बराक, हे सखि या यह, अत्यदुभुव, 
देखा, मैं(ने), कष्ट में, विजुलता है, काक । काश-संब्ंध बतुवचन, 
कंठि - कट्टि ( देखो पत्रिका भाग २ प्ृ० ४० ) कष्ट में, विजुज्लद- 
मारा मारा फिरता है, मंढराता है, काउ-कौपा। पहला भर्थ 
शास्त्री तथा टानी के भरोसे पर किया था। इस नए अथे के मार्ग- 
दर्शन का उपकार बायू जगन्नाथदस ( रज्लाकर ) का है। 


_असरलन- पनकम पाप ममता 
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[ रायक पृशियाटिक सुसाहटी आफ प्रेट जिदेन पुंड आयलेंड की अप्रेल 
सन्‌ १३२१ की पत्रिका (पृष्ठ १८३६-८७) से अनुवादित । ] 

रायल प्शियाटिक सुलाहटी छे समासदों का ध्यान नागरीप्रयारिणी 
सभा की भुख-पत्रिका “नागरीप्रचारिणी पत्रिका” के नए संदर्भ पर दिलाना 
चाहिए। पत्रिका का पहला अंक सन्‌ १८६७ में प्रकाशित हुआ था और 
एक या दे बेर आकार में परियतेन के साथ उत्तर भारत के प्राजीन और 
माध्यमिक साहित्य पर प्रकाश डालने के अपने उद्देश्य पर यह निरंशर दृढ़ 
रही है। कभी कभी इसके पृष्ठों में हि दी के प्रधान लेखकों पर डइत्तम कोटि 
के ल्लेख प्रकाशित हुए हैं, परंतु प्रायः उसके लेख भिन्न मिश्र विषयों पर हुए 
हैं। कभी कभी स्वास्थ्य तथा सेषज शास्त्र संबंधी विषयों पर सुवोध 
(और अपने ठंग के अच्छे ) लेख भी विद्वक्तापूर्थ निवंधों के साथ ही साथ 
प्रकाशित दोते रहे हैं। अब सभा ने पत्रिका का नया संदभ शुद्ध वैज्ञानिक 
रीति पर प्रकाशित करने का निश्चय किया है भर इसके पहले दे। अरक सभा 
के काय्य की विशेष उच्चति के सूचक हैं। इनसे एक पेसी पत्रिका का आरंभ 
होता है जो, हम आशा करते हैं, एक भारतीय विद्वत्‌ सभा के सर्वथा 
उपयुक्त होगी । 

इस संदभ' के पदले अंक (चैशाख १६७७) में अन्य सने।रंजक द्ेखों के 
साथ प्रसिद्द विद्धान्‌ पंढित गौरीशंकर दीराचंद ओरा की लेखनी से निकला 
“हूंगरपुर राज्य की स्थापना” का लेख, तथा पंडित चंत्रघर शर्म्मा गुछ्लेरी की 
किसी पटना-मृति यों सैबंधी विवादम्स्त विपय पर पर्याक्षोचना हैं। अन्य 
भारतीय विद्वानों के समान यह त्लेखक भी मानता है कि ये शिशुनाक वंश 
के दे! राजाओं की प्रतिमाएँ हैं। इस केख के साथ मूति यों तथा अभिल्ेसों 
के उत्तम फोटो चित्र भी दिए हैं। वही लेखक देवकुछ पर जिसमें बाण के 
इष चरित में भास संबंधी बछ ख तथा भास के प्रतिमा गाटक में देवकुल 
की चर्या का वर्णन है, तथा वेसनगर के गरुद्धध्यज्ञ के जेख पर, घोटे छोटे 
मनेरंभक लेख देता है। लेखक का सिद्धांत है कि यरुड़ष्वजवाले लेख की 
भाषा किसी पारस देशवासी की छिसी मिश्रित प्राकृत है। शाजपुताने के 
प्रसिद्ध इतिहास-लेखक मुंशी देवीप्रसाद २१४ प्रसिद्ध भारतीबे| की जिनसें 
राजपूस अधिक हैं, अन्मपत्नियों की सूची संब्तों के साथ देते हैं। सब से 
प्रासीय अस्म्रपन्नी संवत्‌ १४७२ ( लनू १७१६५ ) की खिली हैं। अंत में 


(३ ) साधारण सभा । 


है. ४०३ बे 

। मि० २८ आावण संवद्‌ १६५८ ( १३ अगस्त १६२१ ) संध्या के 8 बज्े 
हज 8 ० की ५ कुल-::अभागपत्‌ के हा. *. 8. 

हे उपस्िित | 2 आकर हर 
बाबू गौरीशंकरप्रसाद बी० ए०, पह०-पक्षण बी०--सम्रापति | 

, ढ़ाकुर शिवकुमारततित, ऋगू घजरकदाज, काबू अंविक्ापलाद भीवास्तव, 
, बाबू रामचंद्र वर्मा, प्रक्रित राखंद्र शुक्र, बाबू दुर्गापसाद, और कू 
 श्यामसंड्रवास बौ० ए० |... - हर 

(१) ३२ आषाड़ १४७६ का कार्यविवश्श पड़ा एया और हरीकृद़ हा 

(२) भ्रबंध समिति का १४ आवल १६७८ का कार्यद्रिवरण सुखताशो 
पढ़ा गया । 

(३) समालद होने के लिये निम्नलिखित सजथनों के फार्म उपसित 
किए गएः-- 

(१) पंडित औरामाका हितेदी, हिंद काहैज, काशी ३ (२) ठाकुर जल 
बंतस्सिहओ, बीड़वाल, मालया ९) ( ३ ) ठाकुर रायलिहजी,बजतगढ़, मालवा ५) 
(क ) ठाकुर परवतर्सिदजी, कोद, मालवा ५) (५) महाराज भसतलिदरजी, मुख 
थाग, मालवा ५) (६) राव रोजशरमसिहली,गॉँव घुरायता, वाया खोजत, 
मारबाड़ ३) (७ ) भ्रीयुत फूलचंद चलुर्भुज्ञ घोंचाणी, मंद्सौर ३) 

- जिकाय शुझा किये श्धानेप्पधाकद चुने लॉगत  . - 

(४) मिमभलिशित सभांसदी के इस्तीफे उपस्थित किए धा३ और 
स्वीक्षत हुए।-- 

(१) पंडित प्रेमशंकर दुचे, क्लाक आफ दी कोर्ट, रायपुर । (२) बाबू 
हुनेंदांफासाद, भाकाफगंश, ऐटशा (६ ) पंडित विश्थित-वाकोग्री दम, प., 
चोस्ट मास्टर, आगरा । (४) बायू प्रजजीवनदास, पुलानाका, काशी । ; , ; 
7५" १:६'पूप्गे आंधी ।ने 'शूचना दी हिह विः्वलिफित कमाखको' फ्रें पाल ,आाण प्र 

, पत्रिका की लौथी संख्या वार्षिक चंदे के लिये धी० पी० अर ग्रेकी मरई/ओऔ पर 
> जदोगे आड़े आता के ओर वेकेद का लेशा बारीक फिल्म है? ५ 
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काबू भौरीशंकरप्रसाद धी० 
कप पाहइंद कड़ा, पंकरित पसंद डक, पाई, इाटिखाई हक 
बीए ९९ हल हल ५9० शक ९३४०० १ ्शीशशाप्३ 2 3५ 
*... ६१९) ३ ज्रावाह़ १0% का. कार्ववियाज़ पड़ा 
(कह) अर्कत्र समिति क्रा १४ अस्कश १हउम का 2५५८०. 


पढ़ा गया । $ हो पुल ४ + 20 फ्ा 
(३ ) समाखद दोने के खिये निम्नलिखित सआभो $ फार्म शपलित 
किए 


(१) प्रेशर दककियरो शिएृकाईआीकाफ़े ५ (९) जइर जा- 
,बसालमढ़, मालभा 
३३४८८ परबर्लोटिहओं, पका आरा अर्थ पर. 
थाव, मालवा ५) (६) राव शकासभरिएओएसॉद 
आस्यद़ ३) (७ ) भीयुत फूजचंद चहुलुदआीयाशी, मंदसौर ३)... 
/: भा ,लिकाप झाडा।फिये अज़ब वामाांर छुपे केक) ।त (5फप ० ०४ 
(५) मिल्कशिकित स्मीसई के (कीफे कसमित रिफ्र #ए-जाह 


(१) सहज कई धरे मे एक, वच्चप। (९) शण, 


बिदलाए। (३ 
है "रइलाघ2 व] झआधरा । (४ ) कस अर ऋएालपड़, कक 


र 


उतार कआांती पे बदुआादो! वीयीक किफाशितकत पमंरक: के; आधि।_क 
बदलकर सजग शंकदा कार्पिक थंदे के सिने बौ० पे दया तिकी शोक, 
है *पफफकककर #्रलेकओल्सेबाइितालड (५ 3. 






(२) 

(१) बाषू देशौमसाद ऊत्री, कानयुर ! (२) मेहता जिम्मनर्लिंह, स्वाधर, 
अजमेर (३) राजा अवर्घद्भताप साहि, रांची ( ४ )-पंडिध रामचंद आनंददेश 
पांडे, मागपुर | 

मिद्षाय हुआ कि इत लखतों के नाम सभमासदों को तामापलों से काट 
दिए काँय । 

(६) मंत्री ने रोहतक के काला खंदूलाल बैंकर की मृत्य की सूथना दी शो 
इस सभा के सभासद ये । 

इस पर सभा ने शोक प्रकट किया । 

(७ ) निम्नलिखित पुस्तक धम्यवाद्‌ पूर्वक खीछूत हुईं (१) बादू अंबिका 
प्रखाद शुप्त, सराय गोवर्धन, काशी--प्रबंध पूर्णिमा, चोट, बिशाख, बलिदान, 
“(२ ) शरीदी गई--सजनऊ की नवादी साग १ और २। (३) एशियाटिक 
सोसायटी आफ बंगाल, कलफत्ता--००/ए४े ॥ावे ?7०००९०ै४३९ शण 5, 
920, ० 7. (8 ) [एतांजा ॥परॉवृुपदहए 06 धूच्च७ घातें उधोए 99, 


(८) सभापति को धन्यवाद ये सभा विसर्जित हुई। 


(७ ) प्रबंध समिति । 


शनियार ११ भावपद्‌ १६७५८ ( २७ अगस्त सन्‌ १६२१ ) संध्या के ६ बजे ५, 
स्थान--सभाभवन 
उपखित 
पं७ रामगारायण मिश्र थी, ५. (समापति) था. माधभप्रसाद, था, श्याम- 
सुंद्रदास थी, ८., पं० केवीपसाद उपाध्याय, और या. अअरकादास । 


सम्मति भेजनवाले । 
बाबू यौरीशंकरमसादजी वी. ए. एल. पत्ष, बी, पं० महावीजसाद दिबेशे, 
राजबहादुर बायू दोरलाल। का 


(१) शरति अधिवेशन ( मि० १४ भावण १९७४ ) का काय्ये विधरर पढ़ा गया 
और खौछूत हुआ | 
(२५) आबजु १६७८ के शथ व्यय का निस्तक्षिकित दिसाद उपस्ित फियर सदा: 


(४) 
बचत का थ्योरा 
मप्पौण)१० साधारण विभाग १६०१०॥०-)१ विशेष मदों में 
५७॥०]४ रोकड़ सभा १०५००) इंपीरियल बंक के ७ शेयर 
३१)॥ दनारस बंक १०००) बनारेस बंक फिक्सड डिपाजिट 
सेविंग बंक जोधसिद पुरस्कार 
७४००) बनारस बंक फिक्सड डिपाजि् 
७)» पोस्टल सेचिग बंक 
३))॥ बनारस बंक (भवन निर्माण) 
कुछ जोड़ १६०६६४।११ 
बनारस बंक से श्रथिक लिया गया ४३६६०)७ 


१४७०३/-)४ 


(३ ) बा० गौरीशंकरप्रसादजी का ३० आपाद़ १६७८ का पत्र उपखित 
किया गया जिंखेमें उन्होंने निम्नलिखित प्रश्नी के उस्तर इस समिति छ, सम्मुख 
पसित करने के लिये लिखा था (क) गत ६मास में सभा कौ कितनी पुस्तकें 

' बिक्की और इसके पदिले दो वर्षों में इन्हीं ६ मद्दीनों में कितने कितने की कौन कौन 
पुस्तक बिकी (शव) पुस्तक भंडार का रजिस्टर उपस्यित किया जाय जिसमें 
अधिवेशन के दिन तक इर पुस्तक की संज्या ओ भंडार में हो तथा बिक्री के 
संक्या ठीक ठीक जान पड़े (म) सभा की पुस्तकों में से कौन कौन पाटबविधि में 
कंद्दां क्षह्ां नियत हुई हैं जिनका फिर से छापना आधश्यक है। उनकी खूची के 
साथ छपाई के व्यय का अनुमान उपस्थित किया जाय (घ ) जो नया प्रबन्ध विफक्री 
के खिये किया यवा है उसमें कितना व्यय पड़ा और उसके द्वारा पिछले वर्षों की 
अपेक्षा कया विशेष कार्य हुआ | 

पंजी का उत्तर उपस्थित किया गया जिसंभे सूचना थी कि (क ) ६ प्रास 


कि 





में बिक्री इस प्रकार हुईः-- 
सन्‌ १६१६ संबत १६७९-७७ संचत १६७३-७८ 
ध५र६] ४०००) ४४१०) 
(जा) ये रजिस्टर उपस्थित किए गय। 


(ये) बिस्तलिखित पुस्तक पाठ्य विधि में हैं।--( १) भादर्श औषन (२) 


( ४ ) 


कब्र बचनाभत्ती (३) शासन पद्धति (४) मुखतमानी राज्य कर इत्दितस (५ ) 
ओशिकधिशान (६) सत्यदरि|्ध्य (७) यूपण प्रथापलो झौर (८ । सइहस्यस्ा 
प्ैदांप। इजमें मंधर १, २, ३, और ५ का छापता आवश्यक है जिनमें कम से 
७३७) ६००) ४४०) और ५२५) व्यय होसा। (घ) ६ मास में ३००) ब्यब हुआ 
और विक्की सन्‌ १६१६ की -अपेधा १२३) कम तथासंवत्‌ १६७६-३७ की श्रपेश्षा 
४१०) झधिक हुई ! 

निश्धय हुआ कि पुस्तकों कौ बिक्री का जो व्योरा उपखित किया गया है 
डससे विदित इआ कि इस नए प्रबंध से जितना ध्यय हुआ है उसके अमुखार 
सलाम नहीं हुआ । अ्रतएव मंत्री महाशय से प्रार्थना की जाय कि आगामी अरधि- 
घेशन में थे इस विषय पर सम्मति वे कि पुस्तक विभाग के प्रबंध का खुधार 
किस प्रकार किया जाय । 

(४ ) बाबू श्यामसुन्दरदासजी का यह प्रस्ताव उपणित किया गया कि 
(१) भ्राचीन हिन्दी पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिये प्रति तीसरे मास नागरी- 
प्रचारिणी प्रंथमाला सौ सौ पृष्ठों की संख्याओं में प्रकाशित की जाय (२) 
आकार रायल अठपेजी या क्राउन चौपेजी हो (३ ) पति पुस्तक की २९०००, 
प्रतियाँ छुपयाई जाँय और (४) प्रति संस्या की लगभग ५०० प्रतियाँ तैयार 
कराई जाँय (५) प्रत्येक संख्या का मूल्य डाकव्यय सद्दित !) रफ्ला जाय और 
(६) इंडियन प्रेस से यद ते किया आय कि वह उसके छापने का भार अपने 
ऊपर ले और सभा पुस्तकों की हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त करने, उनका संशोचन 
और सम्पादन कराने, उन पर टिप्पणी लिखयाने तंथा प्रफ संशोधन का भार से 
(७ ) इसके प्रकाशकों मे सभा तथा इंडियन प्रेस दोनों का नाम रहे ( ८ ) दोनों 
जगा से पुस्तकों की बिक्री हो और ( & ) प्रति वर्ष ओ झाय हो उसे सभा तथा 
इंडियन प्रेस बाँट लिया करे | 


इसके साथ ही इंडियन प्रेस का पत्र उपस्यित किया गया जिसमें उन्होंने 
कई शर्तों पर इसे प्रकाशित करना स्वीकार किया था जिनमें मुख्यतः ये शर्तें थीं 
अर्थात्‌ छपाई भौर कमीशन आदि के देने पर को भुनाक़रा बचे उसके दो अंश 
प्रेस ले और एक अंश समा को दिया जाय, मूल्य पहिले ले न निर्धारित किया 
आय वरन्‌ लागत के अनुसार रक्‍्खा जाय और पाँख वर्ष के उपरांत सितनी 
घतियाँ स्टाक में रह आाँय उनकी लागत का आधा खर्च सभा और आधा प्रेस वे। 
पीछे बिक्री हो जाने पर आपस में मुगतान हो आय । 


६ ६: ) 


सिक्षय दुआ कि ( १) बादू श्यामसंदरदासजी के प्रश्ताथ के आदुसार 
भागरीभ्रचारिणी प्रंथमाला लौ सौ पृष्ठो की संख्याओं में प्रति तीसरे मास प्रका- 
शित की जाय | इसका वर्ष कार्तिक से प्रारम्भ हो और प्रथम संख्या आगामी 
कार्तिक में प्रकाशित की जाय। इसके सम्पादन का भार बाबू श्यामसुंद्रदासओजी 
को सौंपा जाय( २) इसका आकार डबल क्राउन झठपेशी हो (३-४ ) ये प्स्ताव 
सखोकार किए जाँय ( ६-६ ) सभा इस प्रंथमाला को स्वयं पूकाशित करे। 

(४ ) क्वाकों का यह पूर्थनापत्र उपस्थित किया भया कि आवण के अंतिम 
सोमवार और मंगल तथा माघ के भ्रंतिम सोमबार की छुट्टियाँ उन्हें क्रमात्‌ 
सारनाथ, दुर्गाजी तथा वेदयास के दशेनों के लिये दी जाय | 

निश्चय हुआ कि सभा कार्यालय में जितनी छुट्टियाँ दी आती हैं थे यथैष् 
हैं, उनकी संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती । तथापि मंत्री जी यदि चाह तो अन्य 
छुष्ियों को काट कर उनके ध्यान पर ये छुट्टियाँ दे सकते हैं। 

(६) पंडित निष्कामेश्वर मिश्र का ३० ुलाई का पत्र उपखित किया 
गया जिसपर उन्होंने सूचना दी थी कि हिंदी संक्षेप लेख पूणाली पर उन्होंने एक 
बड़ी पुस्तक लिखी है जिसके अभ्यास से ६ मास में १०० पूति मिनट की गति से 
व्याल्यान लिखे जा सकते हैं, इस पुस्तक के चार संस्करणों का अ्रधिकार थे 
सभा को इस नियम पर दे सकते हैं कि उन्हें इसका आधा मुनाफ़ा दिया जाय 
अथवा पुस्तक के मूल्य का तिहाई पति बार पुस्तक छपने पर दिया जाय | 

निश्चय हुआ कि पंडित निष्कामेश्वर मिश्र जी यदि पूति मिनट ७५ शब्द्‌ 
की भति से मौ कोई बड़ा व्यास्यान लिख कर या लिखवा कर दिखला दें तव 
उनका यह पूस्ताव विचारार्थ उपसिवित किया जाय | 

(७) निश्चय हुआ कि जोधरसिंद पुरस्कार के लिये १०००) र० जो बनारस 
बंक में फ़िफ्सड डिपाजिट में जमा है उसकी भ्रषधि पूरी होने पर इस घत्र से 
ध्र्‌ टरकिया प्रामिसरी नोट खरीद लिए आाँय ! 


( ८) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई । 


( ४ ) साधारण सभा । 
शनिवार २५ भाद्रपद्‌ १६७८ ला० १० सितंबर १६२१, संध्या के ६ बजे । 
स्वान--सभामवन 
उपस्थित । 
बाबू रामचंप्र वस्मा--सभापति | 


_ ७ ) 


भंकित रामचंद शुक्ष, बाबू श्याससंदरदास श्री० ए०, बाबू अअजश्यदास, 

थायू फालिकाप्रसाद, पंडित फेदारताथ पाठक, और बादू गोपालवत्स । 

(१) बाबू श्यामसंदरदासजी के प्रस्ताव तथा पंडित रामचंद्र युक्क के 
झअधुमो रत पर यातू रामचंद्र वर्स्मा सभापति चुने गए । 

(२) गत भणिपषेशन ( २८ श्रावण १६७८ ) का कार्यविवरण पढ़ा गया 
और खोहत हुआ । 

(३ ) निम्नलिखित सख्धन सभासद चुने गएः-- 

(१) पंडित बलदेय उपाध्याय बी० ए०, पष्ठ वर्ष, हिंदू विश्वविद्यालय, ढि० 
पं० सूरज दुबे,नगवा, काशी ३) (२) कै० रामकरो, नं० ४८ इंडियन मिरर सीटट, 
कलक्ता रे) (३) ठाकुर युगल्सिंह खीची एम० ए०, एल० एल० बी०, छूर 
सागर तालाब, बीकानेर ३) (४) पं० हरिशंकर भट्ट वी० ए०, रामापुरा, काशी ३) 

(४ ) प्रबंधकारिणी सम्रिति का ११ भाद्रपद्‌ १६७८ का कार्यविवरण 
सूथनार्थ पढ़ा गया । 

(५४ ) निम्नलिखित सद्भनों के त्यागपत्र उरपास्पत किए गए और स्वीकृत 
हुए:-- 

(१) बाबू जयंती सहाय, गवर्नमेंट हाई स्कूल, हाथरस | (२) बाबू 
दामोद्रदास, गुजराती, काशी | (३ ) बाबू हरिशंकर, काशी | 


(६) निम्नलिखित पुस्तक धन्यवाद पूर्वक स्वीकृत हुई--- 

बाबू भास्करप्रेसाद गुप्त.आाशी-संस्कत भाषा की प्रथम पुस्तक ,संस्कत भाषा 
की द्वितीय पुस्तक, महात्मा गौतम बुद्ध, थीराय शिवाजी नाटक | पंडित भोज़ानाथ 
पाठक, चंदू हजाम का कुओँ, काशी--प्राच्चीन भारत की राज्य प्रणाली | बाबू 
रामचंद वर्म्मा, फाशी--राणा प्रताप्सिंह। पुरोहित रामप्रताएजी, जयपुर-- 
भरीकृष्ण विज्ञान । सरखती सदन, इम्दौर--नेटाली हिन्द । पंडित नाथूराम प्रेमी, 
हिन्दी ग्रत्थरज्ञाकर कार्यालय, बस्वई--कालिदाल और भसवभूति। विद्यार्ी अवन्त 
चिंदारीलाल माथुर, हिन्दी साहित्य हितैषी भयन, ग्वालियर--कविता कुसुम । 
खरीदी गईं तथा परिषतंत में प्राप--चन्द्रकात्ता दूसरा भाग, पंजाब हत्याकांड, 
राज सम्बन्धी सिद्धान्त, विशान और आविष्कार, आरोग्य प्रदीप, स्वास्थ्य, वर- 
दूपन, अनन्तमती, पायंती, पलासी का युद्ध, मोदनी, सूथ्यदेर, श्रमर, श्ुकुमारी, 
आसूसी गुल्द्रता, साविभी और गायत्री, उत्तर घ्रव॒ की सयानक यात्रा, लोक 
परक्षोक दितकारो, लिडि, कबोर साहब की शबन्दायली भाग १ से ४, फलटू 


( द ) 
साहब की बानी भाग-१ से ३, दादू दयाज़ की बानी साभ १-२, सूल्कदाल की 
बानी, सुन्दर पिल्लास, सम्त यानी संग्रह साथ १-२, दरिया लाहब की यानी 
झौर जीवन चरित्र और छुक्षलागर तरंग। भारत धर्म महामंडल, काशी-- 
एछै०७० (07 0८ १९५० 920, झ्थिधसोनियत इन्स्टोस्थुशन, वाशिगटन- 88७8] 
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(७) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई । 


(८ ) प्रबंध समिति । 
शनियार ८ आश्विन १६७८ ( २४ सितवर १६२१ ) संध्या के ५ भ बल । 
स्थान--समाभवन 
उपस्थित | 

बाबू साधव प्रसाद-सभापति, पं० देवीपूसाद उपाध्याय, बाबू ब्रेशीपुलाद, 
यावू ब्रजरलदास, पंडित पूरणनाथविद्यालंकार, और पंडित रामचंद्र शुक्न, | 

सम्माते भेजनेवाले 

रायबहादुर धाबू हीरालाल, पंडित रामनारायण प्रिश्च बी० प० और 
थाघव्‌ शिवकुमारसिह | 

(१) बाबू अजरखदास फे पुस्ताव तथा पंडित देवीप ताद उपाध्याय के 
खमुसोदन पर बावू साघवप्लसाद सभापति चुने गणथ। 

(२) गत अधिवेशन ( ११ भादपद्‌ १६७८) का कार्य्यंचिवरण पढ़ा गया 
और खीकृत दुआ । 

(३) मंत्री की यह सूचना उपस्यित की गई कि पुस्तकालय में न अब 
अछमारियां और न पुस्तक रखने का प्यास है अतएव मन के तीनों तरफ के 
लवराभदे दोमें जिले तथा पके बनया दिए जाँय । ऐसा करने से ४० नई अलबा- 
रियो के रफने का स्थान निकल आधेगा । इसमें ६०००) रु० ध्यय होगे और 
अलमारी टेशुल आदि में ३०००) ध्यय होगा। दोमेजिल बरामदों का भकशा सथा 
व्यय का अमुमानपत्र भी साथ ही उपसित किया गया। 

निम्भय सुझा कि यह स्वीकार किया जाय झोर इस्र कार्य्य फे लिये धन 
चने सहत्वता पूंछ्त करने का उद्योग किया जाय | ३०००) ० पुकष दो जाने फट 
इसके धनयाने मे हाथ हगा दिया जाय । 


( बह ) 

६७) पंजाब के अफौस्टेशट अभरसत का पत्र उपस्थित किया श्यां जिसके 
झमुखार पंजाद में हत्तलिखित हिन्दी पुस्तकों को खोज फेसिये (००) रू» की 
वार्षिक सहायता में से पदिखी कितत का २५०) मात हुआ था । | 

लिशाय हुआ कि पंजाब में जोज का कार्य्य प्रारम्भ कर दिखा आप, इच्त 
कार्य्य के लिये पंडित अगद्धर शर्म्मा शुलेरी जी निरीक्षक चुने जांय और उन्हें 
अधिकार दिया जाय कि मंत्री की सम्मति से थे एक एजेंट उपयुक्त देशभर पर 
नियत कर ले। 

(५) पंडित रामचन्द्र शुक्र का यद्द प्स्ताव उपस्यित किया गया कि 
नांगरी पथारिणी अन्थमाला डबल ऋरन अटठपेजी झाकार में न पृकाशित होकर 
रायल झठपेजी आकार में प्काशित की जाय । 

निश्भय इुआ कि यह खीकार किया जाय । 

(६ ) महाराज छुतपुर के दीवान का १६ झगस्त का पत्र नं० १०३८ उपखित 
किया गया जिसमें उस्होने बंरेलखंड में हिन्दी पुस्तकों की पोज का कार्य्य होने 
पर २५०) के श्वान पर कृपापू्वेंक ४००) समा को सहायतार्थ देना स्वीकार 
किया था ! 

निश्चय हुआ कि इस कृपा के लिये ध्ोमान महाराजा साहब को धन्यवाद 
दिया जाय तथा बृदेखजंड के अन्य राज्यों से भी इस संबंध में सहायता के लिये 
प्रार्थना की आय। 

(७) मुंशी देवीप्रसादजी के दानपत्र की पांड्खियि विशासर्थ उपस्वित 
की गई जिसके अनुसार उन्होंने अपनी सब पुस्तकों का सवत्॑ खसा को देने की 
इच्छा प्रथट की थी। 

, निश्चय हुआ कि इस पांडुलिपि में ग्रंधकर्ता को प्रत्येक पुस्तक की जितनी 
प्रतियां दी आयँगी उनकी संख्या तथा रायल्टी की धनसंख्या नहीं लिखी है 
झतः मुंशीजी से प्रार्थना की जाय कि वे कृपापूर्वक इन दोनों को लिख दें। 

(६) खहायक मंत्री के पद से बायू बालमुकुंद बर्ममा का त्यागपत्र 
उपखित किया गया | 

मिश्थय हुआ कि यथद खीकार किया जाय! 

ख, , (६) मंत्री की रिपोर्ट उपस्थित की गई जिसमें उन्होंने पस्ताथ किया था 
कि पुस्तक विभाग के लिये कोई सहायक मंत्री न नियत किया जाय, केघल एक 
नया क्ला्द तंथा एक दफ्तरी नियत कियां जाय और कुछ दिनो तक देखा जाय 
कि इस पूथ॑ंघ से पुस्सक विभाग का काम ठीक चलता है मां नंहीं। 


९६ ए० ह 


शिक्षद इुआए कि यह रिपोर्ट आगामी अजिवेशन में उपस्ित की आय । 

(१०) विद्मय इआ कि मेहता ओघलसित पुरस्कार का ओ दफ्या धरा 
के वास हैं उसमें से १०१३] 4० लगा कर ११००) के संयुक्त प्रदेश की, धकमेंट के 
गए बांड जरीद लिए आये! 


(११) उपमंत्री ने सूखना दी कि बादू भदेश पसाद जौ का यह पुस्ताव 
है कि छुलेमान यात्री के यात्राविषरण का जो अल॒धाद ये कर रहे हैं उलके 
साथ ही साथ भरवी का मूल पाठ भी सभा द्वारा पूकाशित किया जाय । 

निश्चय हुआ कि सभा की सस्मति में श्ररथी पाठ का पृकाशित होना 
आपश्यक नहीं है। 

( १२) निश्चय इुआ कि यूरोपीय दशेन का नवीन संस्करण मनोरंजन 
पुस्तकमाला में ही पूकाशित किया जाय । 

( १६ ) गंगा पुस्तकमाला के संचालक का पत्र उपस्थित किया गया 
जिसमें उन्दोने पार्थता की थी कि उन्हें खमा की पुस्तक उधार दी जाँय, कमीशन 
साधारण बुकसेलरो से कुछ भ्रधिक्र दिया जाय और सभा उन्हें भ्रवध हे खलिये 
झपना पञेट नियत कर दे 

निश्षय हुआ कि ये पार्थनाएँ सोकार नहीं की मा सकतीं । 

(१४ ) पंडित निष्कामेश्वर मिश्र जी की सेजी इई सारतेंदु लर्थनी कौ 
रियौट व्यास्यानों के सहित उपस्यित की गई जो उनकी संस्तेष लेज प्रणाली के 
अज्युसार लिखी गई थी । 

निम्नय हुआ कि इस्र प्रणाली द्वारा व्यास्यानों को लिखने के लिये एक ि- 
शेष सभा की जाय और उसमें व्याख्यानों के सफलता पूर्वक लिक्षे जाने पर पंडित 
निष्कामेश्वर मिश्र जी की पुस्तक को प्रकाशित करने के संबंध में विययार 
किया आय | 

(१४) बाद देवनंदन लिद का प्रार्थनापत्र डपलित किया गया जिसमे 
उन्होने २७ भाषण से १६ भाद्पद्‌ १६७८ तक की बामारी को छुट्टी के पेतत के 
लिये प्रार्थंता की थी । 

निश्चय हुआ कि नियमालुसार इन्दें इस छुट्टी का पूरा येतव दिया जाय । 


(१९) माद्रपद १६७८ के आयब्यय सा निम्नलश्िजित हिसाब सूचनार्थ 
शरण कित किया गया । 


िशाआ आलम 


ना न छाधारण 
_धाय कानों | दिप्नाग | का ब्योरा । विभाग 


गत मास की बचत (१७७०३०)४ 
समारदों का चदा ४०७) 













| 
१४१४०) | ४४॥७)॥ 



















नाते प्रचार. १८ हपाई | ५ 8॥ 
“कर कप, । अगला डकत्यप... | एन्टा। 
जा 2 नागरीप्रचाए +) 
पुश्तकालय ,.. ३०७। पुस्तकालप....' रे०प॥०) ! 
अमानत । एरमाण्) हिंदी पुश्तकों की ' । 
पृष्तआलप के 'निय । खोज, संयुक्त प्रांत २६०) । 
अपतानत । १४५) हिन्दी पुल्लकी की। ] 
विशेष सहायता... २४०) । खान 388 7 | 
जोध्रमिंह पुरस्कार क शन॥ फुडकर । ध्रंषठरा 
व है द्व चर] 2 | मरम्मत | ६६०)॥ 
पुछतक! की बिक्री | | २००-)॥ | अ्रमानत ॥ ३७६४०) 
मनोरंजन पुस्तकमाला '.शे६२॥] समामवन प्‌ टिकत| ६द्धान् 
हिन्दी कोश । २४३७) [पुस्तकालय के लिये 
मार्र॑रु ग्रेयावल्ली ६०) | भमानत लौटाई गई 2 
20230 न असबवाब 8) 
पृथ्व ६०॥०) , . गति 
गा , ग्मो | |. ६० +) दाप्रमाद ऐेंतिहा- 
सूयकुमारा पुम्तक | प्िक पुल्तकमाला १७४०'॥) 
है | १४रे६।०) ज् | २०४३)॥ 
बा ऐेनिहा- | हिंदी कोश १३१ 
सिक पुश्तकमाला ' शशा०)॥ | कमारी पृष्तक- 
। माला २०२४७] 
जोड़ १६४४४-)४ २४३३॥)॥|भव्रन नि्मोद १०) 

















शघ६5७॥०) १ । शह१८ाट) २१५६॥०)॥) 


४१७१७)॥ 


१४७०१५)४ 


स्मानकममका्रमा्इमाााइार आर धकोमवेककनऊननव्यर मम का इाकक-की का, 


शृष्टए89॥०) १ 


( शै) 





बचत का .व्योरा । 
०६/०2२ रोकड़ सभा १०४००) इस्पीरियल थंक के शेषर 
३१/॥ बनारस थक लेथिंग यंक.. ७४००) बनारस बंक फिफ्सह डिपांजिट 
3)» पोस्टल् सेपिंग बंक 
११००)७ ३॥)॥ बनारस बंक, भमयन निर्माण 
१६०१०॥०१ 





१४१ २१०४ 
३४१८॥)४ बनारस बंक से अधिक लिया गया 





१४७०श०४ 
( १७ ) बनारस स्थुनिसिषेलिटी का दे सितस्थर १६२१ का पत्र नं० ३८६७ 
सूचमार्थ उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि सभामवन पर सन्‌ 
१६१७-१८ के टिकस के विषय में सभा का लिखना ठीक है और इस सन्‌ का 
टिकस सभा से नहीं लिया जाना चाहिए। 
( १८४ ) समापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई । 





( ५ ) साधारण सभा। 
शनिवार मि० २६ आश्ििन १६३८ ( १५ अक्तूबर १६२१ ) सम्ध्या के ५ र बजे 


जान--सभा मवन 
उपस्थित । 

पंडिस रमचन्द्र शुक्त-सभापति । 

बायू श्यामझुत्दर दास जी बी०ए०, बादू ग्रज़रत दास, यावू रामसप्द वर्मा 

पंडित सांचल जी नागर, पंडित केदारनाथ पाठक, बाबू गोपाल दास ! 

(१) पंडित रामकन्द शुक्ष समापति चुने गए । 

(२) गत अधिवेशन ( २५ भाव्रपद्‌ १६७८ ) का कार्य विचरण पढ़ा गया 
और स्वीकृत हुआ | 

(३ ) प्रवस्थकारिणी समिति का ४ आरित १६७८ का कार्यपियरण 
सुचमार्थ पढ़ा गया । 


( ऐ्) 


(४) सभासद होने के दिये निम्नश्निकित सझनों के फार्म वपरित किये 
गषा-- औमती रामलली, टूनिंग पाठिका, पुत्री पाठशाला, शलितपुर श] 
२ कुआर कव्मीनारायण सिंह, बेदला, उदयपुर ३) ३ झरीमता घ्रजचाई, प्रधाना- 
ध्यापिका, महारानी कन्या पाठशाला, कोटा ३) ४ ढाकुर केसरी लिह, जोमसर, 
जोधपुर हाउस, मेयोकालेज, अजमेर ५) 

निश्चय हुआ कि ये सल्लन सभासद थुने जुझें । 

(५ ) काशी के बाबू राधारमण गुप्त का स्थाशपत्र उपस्थित किया यया 
शौर श्वीकृत हुआ | 

(६) निम्नलिखित पुस्तकें धन्यवाद पूर्वक खीकूत हुई-- 

पंडित शमचन्द्र दुे, ढूंगरतुर है जाता 860"ए ण घो६ 007/0प07 
सिक्का? ता की हालात) उिम्नषता, मुंशी महेशप्रसाद जी, काशी---कावय दर्शन । सिय 
सोनियन इन्स्टीव्यट, वाशिंगटन, भ्रमेरिका--28 40068 (#ी 80॥8 एरक्त ६४7॥07% 
0 07त५, रण 8५५ शछग्रल8६ #0ा धी६ ॑ शक (, ५४, &]8९8 (९४९४ #पते 

7790॥8, परशियारिक सोसायटी आफ बंगाल, कलकेशा--नयें०प्राग8। 800 ?ि0- 
लःततींगट्र॥ गज 46 अऔैबाबा6 90209 ता फ्रैशाइकों ९ 5शा0, ४० 3ैए, 
99/॥, ९० 8. लाला सीताशम बी० ए०, सुट्टीगंअ, प्रयाग-- १९९०४०॥६ 6 
ग्रातव [/80४(४7०. मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, आरा-सिद्धनाथ कुसुमांजलि, 
आरा पुरातत्व, विचित्र संग्रह, बाबू जैनेन्द्र किशोर की जीवनी, अर्थ शारू, बाबू 
राधाकृष्ण दास, ५० बलदेव प्रसाद मिश्र, अपराजिता, गत ५० वर्षों में विद्ार में 
हिन्दी की दशा, म० कु० बाबू रामवीन सिंदद ( बा० जैनेन्द्र किशोर लिखित ), 
छुशोल शिक्षा, सृष्ितत्व, कलबार की उत्पत्ति, श्री पेडलर, शैध प्रेम प्रतिमा, 
भारतवर्ष के इतिहास की समालोचनां, महाराज कुमार बाबू रामदीन सिंह ( बा० 
नरेम्द्रनारायणश सिंद लिखित ) और शह्भर प्रसाद मीमांसां। बाबू जुगल किशोर 
मुख्तार, सरसावां, जि० सहारनपुर--वीर पुष्पांजलि। बाबू विश्वेश्वर नाथ खन्ना, 

तायधाद, काशी--मदात्मा प्रश्नाहम लिकन | पंडित श्यामलाल पाठक, सरस्वती 
सदन, भालापुर, जबलपुर--कसवध काव्य। जरोदी गई तथा परिषतंन में प्राप्त 
हुई -गांधी भौरव, बरदान, अपूर्व आत्मत्याग, दरिद्रता से बचने का उपाय, 

अन्यस्तल और साहित्य मीमांसा, &॥008 ##07ए 0 उफ्रपान १०0] |, [ातांदय 

ह&9009 9७ ए (७ (७७७५९४ 492]. 

(७) खमापति को धन्यवाद दे सभा विसजित हुई । 


ुनरमन5म० कि मनकनकर 


६ है ) 


( ६ ) साधारण सभा। 
शतित्रार मिं० २६ कार्तिक १६७० ( १२ तबस्वर १६२१ ) त्त्या के ५ दे 
स्थान, सभा भवन 
की उपस्थित ! 

पंडित देवी प्रलाद उपाध्याय--लभापति, बाबू श्यामझुन्द्रदास बी० ए०, 

पंडित रामचन्द्र शुक्र, बादू प्रअरलदास, बावू रामचन्द्र वर्स्मा, पंडित 

केदारनाथ पाठक और बाबू गोपालदास । 

(१) बाबू श्यामसुल्द्रवासजी के प्रस्ताव तथा बावू रामचन्द वर्स्मा के 
झजुमोदत पर पंडित दघी प्रसाद उपाध्याय सभापति घुने गए। 

(३२) गत झणिवेशन ( २६ झाश्यिन १६७८ ) का कार्यविवरण पढ़ा गया 
और खीक्त इआ | 

(३ ) समाखद होने के लिये निम्नलिखित सझ्नों के फार्म उपखित' 
किए गए:-- (१) बाबू हरिबकल मरोदिया, १३ सरकार लेन, कल्ककतता ३) ( २ ) 
बायू ओकृष्णसन्द्रशाह क्‍क्ील, पायोनियर साख पीटर घक्स, फर्दजाबाद ३) (३) 
पंडित केशव प्रसाद मिथ्र, भदैती, काशी रे) ( ७ ) बाबू श्यामचन्द्र गोवर्धन राम, 
लेफ्रेटरी, हिन्दी पुस्तकालय, खाखरेची, धाया हलवद, काठियाबाड़ ३) ( ५ ) बाबू 
सगवानदास, दितीयाध्यापक, टाउन स्कूल, मदरौनी, भांसी ३) (६) बाबू 
शजाधर प्रसाद महरोत्रा, कोठी, पो० बिसवां, जिला सीतापुर ३) (७) चौधरी 
इरियरणलाल शर्म्मा, बिलोवा, आंतरी, ग्वालियर स्टेट ३) 

निश्चय हुआ कि ये सज्ञन समासद चुने आंय । 

(४ ) निम्नलिखित सद॒स्य का त्यागपत्र उपस्यित किया गया:--बाबू 
इश्वरदास बार्शनी, बदजोई, जिला मुरादाबाद । 

विल्षय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय | 

(५ ) मंत्री ने सूखना दी कि निम्मलिखित सदस्यों के सल नाभरी प्रया- 
रिसी पच्िका के जो पेक्रेट सेज़े गए थे उन पर पोस्ट झाफिस ने इन सजै्यजों के 
देहास्त की सूखता लिख कर उन्हें लौटा दिया है।-« 

(१) बाबू बलदेव प्रसाद धकीख, बरेली ( २) पंडित माजन लाल जोगे 
चीज, फर्दजादाद ( ३ ) सेठ जयदयात्र साइब, दिसयां, सीतापुर ( ४ ) पंडित 


( है१ ) 


रामपुलारे वाजपेयी, गशेश गंश, लवानउः (५ )रायबदाहुर सीताराम विश्वताथ 
पंटचर्घत, डोशकरअली, पूथा ( ६ ) पंडित देवदश शर्मा, कोल कांकर । 

सभा ने इन सऊनी की मृत्यु पर शोक प्रगंद किया | 

(६ ) पंडिस केदारनाथ पाठक का पच्च उपस्यित किया गया जिसमें 
उन्होंने निम्नलिखिल हिन्दी प्रेमियों को मस्य को सुचना दी थी:-- (१ ) चौधरी 
सोभा सिंह, सम्पादक, पाटली पुत्र सॉकीपुर (२) वाबू कालिदार्सश माणिक, 
मिश्र पोजरा, काशी (३) महामदोपाध्याय पंदित आवित्यराम मंद्टाचार्य, 
अथाग (४) पंडित मन्नन द्विवेदी शजपुरी बी० ए०, तशसौलदार, अधरौला, 
जि० आफमगढ़! 

इन सज्थनों के देहान्त पर सभा ने बड़ा शोक प्रगट किया | 

(७ ) निम्नलिखित पुस्तक घन्यवाद पूर्वक स्वीकृत हुई।-- 

(१) कुंबर नवावसिंह, दतौली, रिजोरा, पटियाला--भारतोदय माटक । 
(२ ) बाबू श्यामछुन्द रदासजी बी० ए०, काशी--मानसकोश !' (३ ) पंडित 
रामशरण उपाध्याय, सुजक़रपुर--मगणध का प्राचान इतिहास । (४) भीयुत 
लिक्षकचन्द ताराचन्द वेच, सूरत--झांक नी चोपड़ी । (५ ) श्रीयुत जीवनवास 
करशनदास मेहता, बम्बर--जाति हित । ( ६ ) बाबू गोपलदास, काशी--भाषा 
भास्कर ( प्रथम संस्करण )। ( ७ ) भ्रीमारत धर्म मद्रामराडल्ल, काशी--म्षीग 
इष्टि में प्रचोथ भारत | (८) क्रय की गई तथा परियतेन में प्रात--रामायण 
झयोध्याकाराड, विद्या सागर, अलघेरनी का भारत ( दूसरा भाग ), संक्षिप्त 
रममायण सालिज, खरित्र गठन, भारतीय विदृधी, मनुष्य क्यार, डाकघर, उम- 
सकी बालक, भाषा सार संग्रह चोथा भाग, फादम्बरी, भानसिक आकर्षण 
द्वारा व्यापारिक सफलता, बाल पत्र कौमुदी, मानुपी अंग तथा ख्वास्थ्य, घोखे 
की टष्टी भौर अकबर । 

(०८४) भिश्वय हुआ कि निम्नलिखित सञनों की उपसमिति बनाई शाव 
जो इस जियय पर चिचार कर सभा को सम्मति दे कि सभा के साधारण झधि- 
घेशन किस प्रकार अधिक रोचक बताए जांय:-- बादू श्वामसुन्दरदास बी० प०, 
पंडित देवी प्रसाद उपाध्याय, पंडित रामचन्द्र शुक्त, बाबू बशरक्षदास और बाबू 
रामसस्द घ्मा ( संयोजक ) 

( & ) सभापति को धब्यवाद दे समा विसजित हुई । 





( १६ ) 
( & ) प्रबंध समिति। 
शनिवार १० मार्ग शीर्ष १६७८ ( २६ नवम्बर १६२१ ) संध्या छे ५६ बजे 
शान--समामयन 
उपस्थित । 
बाबू गौरीशंकरप्रसाद बी० ०, एल० पल्ल० बी०, समापति, बाधू श्याम- 

खुंदरदास बी०ए०, बाबू कवीन्द्रनारायणर्सिह, बाबू अ्जरलवास, बाबू दुर्गाप्रलाब, 
प्रंडित रामयंद्र शुक्क, पंडित प्राणनाथ विद्यालंकार । 


सम्मति भेजनेवाले । 


पंडित घुकदेव विहारी म्रिश्व बी० ए०, पंडित चंद्रधर शर्म्मा गुलेरी बी० 
ए०, पंडित महाधीरप्रसाद द्विवेदी, रायबदादुर बाबू दीरालाल, पंडित अगन्नाथ 
निरक्तरक्ष, पंडित रामनारायण मिअ बी० ए० । 

(१) यत अधिवेशन (८ आश्थिन १६७८ ) का कार्यविवरण पढ़ा गया 
और स्वीकृत हुआ | 

(२) आश्विन और कार्तिक १६७६ के आयबध्यय का निम्नलिखित दिसाय 
सूचनार्थ उपस्थित किया गया;--- 


आशखिन 


७७४७७" 
। धुस्तक साधारण | 
साधारण | हस्त ब्य्य रख | पुस्तक 
विभाग | विभाग ! | विभाग | घिभग 





आय 














जि चलन की 
गत मांस की बचत 














१७७०२०)४ (कायेकर्ताओं का. | 

छत्नातर्दों का चंदा । ३६) | । बेन ((४७॥०)॥ | रे४:)॥ 
हिंदी पुत्तको की । [िपाई १४७१॥)॥ | 

खोण ५००) 'अकन्‍्पय | ३४७०७ | 
नागरी प्रचार] रै॥७) तागरी प्रचार. #«) 
फुटकर भाप... २७७) | _ पृश्तककालय... ५६०७) 
पुस्तकालय हरक्णा पुस्तकों की खोज | ११६७») 
मोर्धसिह पुरुकार | ४2) फुटकर व्यय । इेओ)। 











[मस्त ! हेड) 






























साधा ब । साधारण 
का | *अ जा | विभाग दिशा 
न | 
के कग| शा | नोर्धातिह एसकार | /) । 
भवन तिमीण | शाह । भवन निर्माण | ०) । 
पुश्लकालय के लिये | | »88)॥ । 
अ्रमाना.. ४०) पृष्तकालय के लिये | ! 
पूछकों की लोन के. अमर. ५) | 
लिये पंजाब गरमेंट मनोग्जन पुल्तकमाला मी 
की सहायता... १४०) हिन्दी कोश बट, 
पुलक की बिक्री । ७४।॥८)॥ मिरतेन्द्‌ ्न्‍न्यावली 2 
पृथ्वीराजराप्तो ७8) ददिवीप्रमाद ऐनिहा- | 
हिदी कोश. | ३१६-) | मिक पृष्तकमाला | +] 
मनोरंजन पुलकामाला १०:४८)॥ िरदेकुमारी पृस्तक | 
भारत प्रन्यावर्ती , माला (०४३॥-॥ 
देवी प्रसाद एतिह्टा ह | ज-+- 
मिक पस्तकमाला । 'रश३४४)१ २७४६॥४)२ 
मुरेकुमारी पृस्तक- । नि 
मात्रा । 
बचत... कल) 
१६०६४॥१ 








२११०७०४ 





_ हह ) 


कार्तिक १६७८ 





कि कप्ालजल-ठक८ पर 























बे (232 विभाग प्ज विभाग | दिमाग 
गठ मात की बचत (१६०६५)१ कार्यकर्ताओं का 
प्रभापदों का चन्दा।. ६४) वेतन १६७॥) | ब॥-॥ 
बागी प्रचार &) छपाई ३५६॥७)१ 
फुटकर भाष १३)॥ के व्यय ५०॥)॥ 
पु्तकालप २२॥०] नागरीप्रचार घ्यल) 
अम्ानत रष्यी) पुस्तकालप र४२७)। 
स्थायी कोश १५४) पुस्तकों की खोज | ७8॥2)॥ 
रत्ाकर पुर्कार | १०००) फुटकर व्यय | १२॥॥”) 
पुलकालप के लिये ] मस्मत मा अ 
अ्रमानत ३५) । भवन निर्माण १११) 
पुत्तकों की बिक्री | १८४॥०) [भिमानन १०६॥७) 
पृथ्वीराणएसो ८८) [स्तकालप के " | 
हिन्दी कोश २०७) |. अमानत ४) 
4 २६४) [िनाबमें पलकों की 
भारतेनु प्रंधावल्ली ११॥)॥ | खोज श०) 
देषीप्रसाद ऐतिहा- मनोरंजनपुस्तकमाला १०८०) 
सिक पृत्तकमाला च् हिन्दी कोश । जगालण॥ 
सुपेकुमारी पृष्तक- देवीप्रताद सी, 
भाजा २६॥।०) | सिक पृप्तक्मा १७७॥०)॥ 
सूर्य्यकुमारों पृ्तक 
माला १») 


लीड न 3नलननन नमन“ 





नस लनननना, 


११७५॥)१ , सपशाण] १०१ 


4] 
बचत | १४४७१॥]) १०॥ 


मम ___ (व 8 श्ददे० है| | हर 


१८३०१) १० 


९ रहे ) 


बचत का ब्योरा 
३१४७)१॥ रोकड़ सभा १०५००) इस्पीरियत्ध बंक के शेयर 
२६७५०]२ बनारस घंक, चढता खाता... १०२३) थूं० पी० बोड 
न्‍ ( जोघलिंद साथी फोश ) 


३१) बनारस बंक, सेविंग बंक - ७])७ पोस्टल सेविंग बंक 
३) बनारस बंक, भवन निर्माण 





बाय जा 
" श४४७१॥-) ऐ०ां 

(३) मुंशी देवीप्रसादजी का २४ अकबर १६२१ का पोस्टकार्ड उपस्थित 
पिया गया जिसमे उन्होंने लिखा था कि सभा उनकी पुस्तकों के खत्य के लिये 
को रायलटी और पुस्तकों की जितनी प्रतियां देना निम्धित करे उसे थे 
खीकार करंगे। 

निश्चय हुआ कि रायवहादुर पंडित गौरोशंक* हीराचन्द झोका से प्रार्थना 
की जाय कि वे मुंशी देवीप्रसादजी की सम्मति लेकर रायलटी और पुस्तकों की 
प्रतियाँ निश्चित करदें | 

(४) मंत्री का यद्द प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि गंगा पुस्तकमाला 
कार्यालय को लखनऊ की सोल पजंसी दे देने के कारण वहाँ के पुस्तक पिक्रे- 
ताओ को यथेष्ट कमीशन नहीं मिलता और न उन्हें पुस्तक ही उनके इच्छाजुसार 
मिलती हैं । इससे सभा की विक्री में हानि होती है। झतः इन पुस्तक विक्रेताओं 
को सभा स्थयं पुस्तक भेजा करे और इन पर गंगा पुस्तकमाला को कोई कमीशन 
ने दिया आय । 

निश्चय हुआ छि गंगा पुस्तकमाला की सोश एजंसी अब न रक्‍सी आय | 

(४ ) पंडित उपेन्द्र शरण शर्म्मा का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि 
समा धीमान्‌ स्वालियर नरेश से यह प्रार्थना करे कि थे अपने राज्य सम्बन्धी 
कार्यों में हिन्दी भाषा प्रचलित कर दें । 

निम्ध्य हुआ कि सभा इस समय इस विषय को उठाना उखित नहीं 
समभती | 

(६) मंत्री की यह रिपोर्ट उपस्थित की गई कि पुस्तक विभाग के लिये 
कोई सहावक मंत्री न नियत किया जाय घरन्‌ एक भया क्लार्क और एक दफ्तरी 


( २० ) 


नियत किया जाय और कुछ दिनों तक देखा आय कि इस प्रदस्थ से पुस्तक विभाग 
का काम टीक चलता है या नहीं । 

निश्चय हुआ कि ( क ) कार्तिक १६७८ से पुस्तक विभाग के लिये १४) र० 
मासिक वेतन पर एक क्वार्क की नियुक्ति स्वीकार की जाय (जर) आपश्यकता 

होने पर एक दफ्तरी भी रख लिया जाय ( ग ) १ अश्विन १६७८ से बाबू गोपाल 
दास ऋा मासिक वेतन 5५) र० कर दिया जाय और ( घ ) १ कार्तिक १६७८ से 
बाबू शंकरलिंद का वेतन १६] कर दिया जाय | 

(७ ) बाबू जगन्नाथ दास रक्ाकर का ३१ अक्तूबर १६२१ का पत्र उपस्यित 
किया गया जिसके साथ उन्होंने १०००) रु० सभा को इस लिये दिया था कि 
डखसतके व्याज से अ्ज्रमाषा की कविता की उन्नति के लिये सभा कोई पदक या 

उपहारादि दिया करे | साथ ही मंत्री ने सूचना दी कि इस रुपये में समा का 
/ ४४॥०) १० और मिला कर १७ सौ के प्रामिसरी नोट खरीद लिए गए हैं जिनले 
प्रति वर्ष ४६॥) की आय होगी । सभा का जो अधिक रुपया कगा हैं पद ब्याज 
मिलने पर ले लिया आयगा ! 

निश्चय हुआं कि इसके लिये बाबू जगश्नाथदास रत्नाकऋर को धन्यवाद 
वियां जाय और इसके ब्याज से श्रजमात्रा की कविता की उन्नति के लिये निम्त- 
लिखित नियर्मो के अनुसार पुरस्कार विया जाय और ये नियम बाबू जगन्माथ 
दाल जी के पास खीकृति के लिये भेजे जांय । 

१. प्रति तीसरे वर्ष २००) रु० का पुरस्कार जिसका ताम “रज्ाकर पुर- 
स्कार” होगा उस व्यक्ति को दिया जाया करे जिसने उन तीन वर्षो में सर्वोत्तम 
कविता अजसाषा में की हो अथवा उसके प्रभाव में था किसी कविता के पुरस्कार 
योग्य न ठद्दरने पर बह उस व्यक्ति को दिया जाय जिसने अजभाषा के किसी 
प्राचीन प्रस्थ का उपयुक्त रीति से सर्वोत्तम सम्पादन किया हो । 

२. उसी नई कविता पर पुरस्कार के लिये विचार होगा जिसके कम से 
कम २०० चरण दोगे। 

३. पहला पुरस्कार १ भ्राघ १६७८ से ३१ पूस १६८१ तक के यीख में 
आई हुई नवीन कविता, अथवा उसके अभाव वा झठुपयुक्त होने पर श्म्पादित 
प्रन्थ के लिये दिया जाय | ; 

४. प्रति सौसरे घर्ष समा तीन या पांच विद्वानों की पक उपलमिति 
ब्रनावेगी जो आई हुई त्बीच कविताओं भ्रथदा सल्पादित मणीत भस्‍म्यों एर 


(१ 3) 


विचार कर समा को यह सस्खयति देगी कि उसमें ले कौन पुरस्कार के योग्य है । 

( £) पंडित विष्कामेश्वर मिक्ष का २६ अक्तूबर १६५१ का प्रश्ष सूचनार्थ 
उपकित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि शीघ्नलिपि प्रणाली पर अपनी 
पुस्तक के छुपवाने का प्रयन्‍्ध अब उन्होंने खथ॑ं कर लिया है । 

«(६ ) मंत्री ने सूखता दी कि एक महाशय ने जो अपना तास प्रकट करना 
जहीं चाहते, समासवन में प्रस्तावित परिदरतेन करने के लिये २०००) रु० देने का 
इसन दिया है और यह रुपया जनवरी १६२२ तक सभा को मिल झायगा । 

समिति ने इस पर हर्ष और कृतशता प्रगंट की । 

( १० ) बाबू शारदाप्साद गुप्त का & नवस्व॒र का पत्र उपस्थित किया गया 
जिसमे उन्होंने नागरीप्रचारिणी पत्रिका की उन्नति करने तथा सभा भवन में 
सभासदों के ठहरने के लिये एक ध्यान बनवाने का प्रस्ताव किया था | 

निश्चय हुआ कि मंत्री इस पत्र का उचित उत्तर दे दूं । 

( ११ ) वेतन चद्धि के लिये.बन्तरस कलेकूरी के लेखक धाबू प्यारे मोहन- 
लाल का धार्थनापनत्र इपम्थित किया गया। 

निश्चय हुआ कि आगामी वैशांख से इलके'माखिक वेतन में २) रु० की 
बृद्धि की जाय । 

(१२) मंत्री ने सूचना दी कि सभा के क्लाक बाबू देवनन्द नर्सिह रचिधार वा 
अन्य छुट्टी में अब घर जाते हैँ तर प्रायः कार्यालय खुलने पर सभा में ठीक समय 
पर नहीं आते और बिना छुट्टी लिये ही अनुपस्थित मी हो जाते हैं । 

निश्चय हुआ कि यदि सधिष्य में बाबू देवनन्दनसिह ऐसा ही करेंगे तो 
खा को विवश होकर उन्हें पदच्युत करना पड़ेगा। 

(१३ ) समापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई । 





(७ ) साधारण सभा। 


शनिषार २३ पौष १६७८ ता० ७ जनवरी १६२२ छर्या के ५ बजे 
साव-सभाभवन 
उपचध्यित 
बायू बेणीप्रसाद-ससापति, बावू श्यामुन्दरदाखजी धी० एं०, पंडित 
रामचन्द्र शुक्र, वाबू रामचन्दर वस्मी, बायू अजरसदास, पंडित केदूररणाथ पाठक 
बॉयू गोपालदास | 


( रशर ) 


(१ ) बाबू पेणीपसाइजी सभापति चुने गए। 

(२) २६ कार्तिक १६७८४ का कार्यविधरण पढ़ा गया और ल्ीकृत हुआ ! 

(३ ) प्रबन्ध सप्तिति का १० मार्मशीष १६७८ का कार्यविवरण सूखनाते 
पढ़ा भया। 

(४) सभासद होने के लिये निम्नलिखित सद्जनों के फार्म उपस्यित किए 
श्पः--( १) बाबू महादेव प्रसाद एम० ए० घी० एल० मुरादपुर, पटना ३ (२ ) 
कवि गुलाय शंफरजी कल्याणजी बोरा, बांसवाड़ा ३) (३ ) शीयुत महेन्द्र जैन, 
मानपाड़ा, झागरा ३) (४ ) पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, ६० लीताराम घोष 
स्टीट, कलका ३) (५ ) बाबू हरिकृष्रराय वी० टी० सौ० विशारद, अध्यापक, 
मिडिल स्कूल, बेरिया, जिला वलिया ३) 

निम्धय इआ कि ये सज्यन समासद सुने जाय | 

(५ ) निम्नलिखित सभासदों के त्यागपत्र उपस्यित किए गए और स्थी- 
कत हुए:--( १) बाबू द्वारका प्रसाद, प्रधानाथापक, राष्ट्रीय विद्यालय, मोतिहारी 
(३) पं० रामकृष्णराव कुदले, काशी । 

(६) मंत्री ने सूचना दी कि निम्मलिखित सभासदों के यहाँ नागरी- 
प्रधारिणी पत्रिका के जो पेकेट भेजे गए थे वे लोट आए हैं और डाक के कर्म- 
खारियों ने इन पेकटों पर लिखा है कि इन सज्ञनों का देहान्त हो गयाः-- (१) 
केपटेन ठाकुर बस्‍्तीसिंद चौहान, फचददरी घाट, आगरा (२) बाबू महावीरप्साइ 
इप्रवाल, झलीनगर, गोरजपुर । 

सभा ने इन सज्जनों के देदान्त पर शोक प्रकट किया | 

(७) निम्नलिखित पुस्तक घन्यवाद पूर्व खीकृत इ॒ईं । (१) गकमेंट 
आफ इरणिडया--४ए७ ण 5) 00), ०७४०७ ४० ] (३ ) हिथ- 
घोनियन इस्टोट्यूशन, घाशियरम, अमेरिका-- 07८०४ ण॑ ३ 0९९०४७0 3 0॥॥0- 
0%9 ए० 72 , 8गरांपिाहएएांध। 2808)|॥९०५४ (१०॥९९००१४, ( है ) [गता॥॥ 
।पंधृणधाए 407 ॥0एश॥0७/ ४४१ 4)९0९॥0९/ 92], (४ ) फरीदी गईं तथा 
परिषतेन में श्राप्त--हिन्दी विश्वकोश भाग २ और ३, महात्मा गास्वी, भयानक 
मभेदिया, नवाबी परिस्तान २ भाग, प्रधासिती, निधेत को कन्या, छुलाल शिक्षा, 
वशाषतार, सती महिमा, चिन्ता, दो बहिन, रमणी रहस्य, घुर बाला, छाल चिट्टी, 
धीर कण, दर्प दलन, शर्मिष्ठा, एकलत्, पतिथता गान्धारी, पेरिल रहस्य भाग 
४, नस्दन सच, इृदय तरंग, शुलामो से छूटने का उपाय, वाल्शेबिज्म, स्वाथीन 
यनगो, भारत दृशंन, देश बर्छु, चित्तरंजन वास, आयज्रें'ड की राज्यक्रान्ति, 


( श३ ) 
खलंभ्रता! को भवकार, दिन्दोस्तान का पाषष्टीद सराड! फोर अजसिला फूल | 
(७ ) समाषति को घस्यवाद दे सभा विसर्जित हुई । 





( ८ ) साधारण सभा । 
शनिवार मि० २६ माघ १६७८ ( १६ फरवरी १६२२ ) सन्ध्या के ५ बजे । 
स्यान--सभाभवन 
उपस्थित 

पंडित प्राशनाथ विद्यालंकार--सभापतति, बाबू श्यामसंद्र दास जी बी०ए० 
पंडित रामचंद्र शुक्ल, बाबू रामचंद्र पर्म्मा, बाबू अजरत्ष दास, पंडित केदारनाथ 
प्राठक, बाबू गोपालदास । 

(१) पंडित रामचंद्र शुक्ल के प्रस्ताव तथा बाबू रामचंद्र पर्म्मा के अलु- 
मोदन पर पंडित धराणनाथ विद्यालंकार, सभापति चुने गए | 

(२) गत अधिवेशन ( २३ पौष १६७८ ) का कार्यविषरण पढ़ा गया और 
खीकृत हुआ । 

(३) समासद होने के लिये निम्नलिखित सज्ञनों के फाम उपस्थित 
किए गएः-- ( १) थ्रीयुत फ़ूस्रशंकर वाया भाई राजवैद्य, उदयपुर, मेवाड़ ३) 
(२) श्रीयुत भेरलाल गेलड़ा, ठि० बी० एल० ब्रादर, उद्यपुर ३) ( ३) बावू ग्रुद 
प्रसाद घवत, मेनेजर, बनारस बंक लिमिटेड, बनारस ३) (४) बाबू रामनारायण 
दूगड़, उदयपुर ३) (५ ) भीयुत चतुरसेन शास््री अजमेय्वाले, वेधराज, कालबा 
देवी रोड, बम्बई ३) (६) बाबू विशंभरनाथ भागष, घास कटला, अजमेर ३) 
(७) पंडित भास्कर गणेश जोशी, देवास सीनियर ३) () पंडित गोबर्घन 
कैच, जागीरदार, फाणा, पो० धारेंराव, मारवाड़ ३) ( & ) पंडित प्रेमवनल्लम ओशी, 
प्रोफेसर, गवनेमेंट कालेज, अजमेर ३) 

निद्भय हुआ कि ये लखन सभमालद चुने जायें। 


(४) बाबू मरोशम दास खत्री, बुलानाला, काशी का त्यायपन्न उपस्थित 
किया गया और स्वीकृत हुआ । 

(४ ) निस्नलिजित पुस्तक घस्यवाद पूर्षक स्वीकृत दुई-- ( १) पंडित 
मूकराज शर्म्मा, बागर, स्थालकोट--नारीधम्म दर्पण, हिन्दू धर्म्म दर्षण प्रथम 
जाभ-- (२) पंडित अनसतथ प्रसाद चतुर्वेदी, नं० £० सौताराम धोष स्ट्रीट, 


(रे) 

कलकशा--हिंदी लिंग चियार, लिंहावड्ोकन, अलुप्ास अस्पेषण, भिद्ार आदे- 
शिक हिंदी साहित्य सम्मेज्ञन के समापति का माषण (३) पंडित बाल्ममुकुंद 
त्रिपाठी, जयलपुर--मध्य प्रांतीय चौथे हिंदी साहित्य सम्मेज्षत अबल्पुर का 
कार्यविवरण भौर लेखमाला। (४) भ्रीयुन विद्याधिकारी, कचेरी भाषांतर 
शाखा, बड़ोदा राज्य--सयाजी वेहानिक शब्द संप्रहं। (५) लाला संतराम 
बी० ए०, साहियसदन, जालंघर, पंजाब--बालक | (६) बादू शारदाप्रसाद 
शुप्त, झहरारा, जिला मिजोपुर--8 3,]70 पिक्ं, जिजोताहशा।र रिक्रशा#न 
॥00, 9, 8७) फिलछे॥एं 0॥09, 78000 फैए्तेका ०0७४७ ७8४9४, 
पाप छ0ग९8 हीं $डुण: ह80 08९४ए४7, ( ७) वाब शिवरामदास गुप्त, 
दफ्त्यास यहार, काशी--छुमन संग्रह, हमारी दाई। (८) बाबू शोभाचंद्र 
जमड़, सरदार शदर--वाल-विधाह विवेचन (&) श्रोयुत इन्द्र वेदालंकार 
विद्यावायस्पति, गुरुकुल, कांगड़ी--स्वर्ण देश का उद्धार ( १० ) ओऔयुत व्यव- 
सापक, प्रंधरलाकर कार्यालय, दीरांबाग, गिरगांच, बंबई--भारत के प्राचीन राज 
वंश दूसरा भाग (११) लाला भगवानदीन जी, गोविन्दपुरा, काशी--विद्दारी 
बोधिनी | ( १२) पंडित गणेशदत्त शर्म्मा गौड़, आंगर, मालवा--कृष्णापमान 
नाटक, ओऔी नांगरी पूजा, पुजारी जी नक॑ में क्यो ! (१३ ) बाबू अजरक्दास जी, 
काशी--खुघरो की दिदी कबिता। संयुक्त प्रदेश की गवनमेंट---(०॥0०४) 
हिला था शिप्रणाठ [प्राण 40 08 एआंब्व सि०एा०छ जे 4॥9त 
जावे 00व॥ 06 08 एशक7 शावीग्रर् 3050 0 498, ( १प ) एशियादिक 
सोसायटी आफ बंगाल, कलकत्ता--ऐ ०५४8) धातु 2000९8वंंज(8 0 ध।९ 
#जांबएंट 5000७0ए एण॑ फिश्ाट्रन खेंटएछ 50008 रण जा, 99 जे, # 
(१६ ) [70029 /0॥पप्रञथए (7 ऐं॥एप४'ए 982 ( १७ ) जरीदी गदँ तथा 
परिवर्तन में प्राप--भी तुशसी जीवनी, महाय््ट्रीय क्षान कोश, होमर गाया, ' 
भारतयर्ष का इतिहांस दूसरा भाग, पाक कौसुदी, घुम्बक, सूरदास की विनय 
पत्रिका और गरप लहरी | 


(७) सम्ापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई। 





( २५ ) 


(१७ ) अबंध समिति.। . 
शनिवार १३ फाह्युन १६७८ ( ग९ फरवरी १४२९ ) संध्या के ५ बसे | 
सखवान--समा सवन | * 
उपच्ित । 


पंडित रामचेंद्र भायक कालिया--सभापति, बाबू श्यामसंंदरदास थी.ए., 
हाहुए शिपक्मारलिह, बाबू माधत्रप्रसाद, यावू अज़रलदास, पंडित चंद्रधर 
शर्म गुलेरी बी. ए , पंडित शामचंद्र शक्त, चाबू कपीरद्नारायशालिद, बावू वेजी 
प्रसाद, पंडित रामनारायर मिश्र थी. प., 

खसम्मति भेजने वाले 

पंडित मदहावीरप्रसाद द्विवेदी, पंडित शुक्देव बिहारी मिश्र थी. ए., 

(१ ) बाबु शयामसुंदरदास जी के प्रस्ताव पर सर्वेलम्मति से पंडित राम- 
खत मायक कालिया समापति चुने गए। 

(२) गत अधिवेशन ( १० मांगशीर्ष १६४७८) का कार्यवरिवरण पढ़ा गयी 
और स्वीकृत हुआ । 

(३ ) बाब जगश्नाथदास रल्ाकर का २ दिसम्बर १६२१ का पत्र उपस्थित 
किया गया ज़िसमें उन्होंने लिखा था कि “रल्ाकर पुरस्कार” के लिये सभा ने 
छो नियम बनाए हैं थे उन्हें स्वीकार हैं । 

(४ ) मिसर्स नन्द्लाल खन्ना खराह को० का पत्र उपस्थित किया गया 
जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी पुस्तकों का विशापन सभा के सब पेकेटों के 
साथ भेजा जाय और इसका उचित व्यय उनसे लिया जाय । 

विश्वय हुआ कि यह स्वीकार नहीं क्रिया जा सकता | 

(५ ) पंडित पद्माकर द्विवेदी का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने 
लिखा था कि सभा स्वर्गवासी पंडित सुधाकर ठियेदी जी की “गणित का इति- 
हास” नामक पोधी की ६०० प्रतियाँ झद्ध मुल्य पर उनसे लरीद ले | 

निश्चय हुआ कि धमासाव से सभा इस पुस्तक की प्रतियों को खरीद लेने 
में असमर्थ है पर ५०) र० सेकड़े कमीशन पर सभा इनकी विक्री कर सकती है। 

(६) निश्चय हुआ कि आगामी वष के लिये नागरीप्रचारिणी पत्रिका के 
सम्पादक राय बहादुर पंडित गोरीशकर हीरायंद ओभका तथा पंडित अंग्रथर 
शरर्म्मा गुलेरी, ना० प्रा० भ्रंथमाला के सम्पादक पंडित रामचंद्र शुक्क मनोरजन 
पुस्तकमाला के सम्पादक बाबू श्यामसुंद्रदास वी. ५.। देवीपसाद ऐेतिहासिक 
पुस्तकमाला के सम्पावक रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हौराजंद ओका और 
सर्यकुमारी पुस्तकमाला के संपादक पंडित चंद्रधर शर्म्मा गुलेरी बी० प० 
घुने आँय ! 

(७ ) निम्धय हुआ कि आगामी वार्षिक चुनाव के लिये नियम ७४ (क-५) 
के ३ निम्नलिखित पदाधिकारी तथा प्रबंध समिति के सवृस्य निर्वाचित 
किए जॉय।-- 


है 


( २६ ) 


समापति--पंडित भदाषीरप्रखाद खिवेदी जी । 
डपस् मापति ( १) पंडित चंद्रजर शस्मी गुखैरी दौ० ए० 
(३) पंडित शुकदेवबिहारी खिश्ष ची० प्‌ू० 

मंत्री--बाबू श्वामसंदरदास बी० ए० 

यप मंत्री--भाव्‌ अकरत्दास । 

प्रबंध लमिति के सदस्य--ठाकुर शिवकुमार सिंह, पंडित रामजंद्र नाथक 
कालिया, बाबू गौरीशंकर असाव जी घी० ए०, एल० एल० बी०, बाबू बालमुकुन्द 
ब््मां, राथ पूरनखंद्र नाहर बाबू राम गोपाल चौधरी और पंडित गिरिघर शर्म्मां 

दी। 
शा ( ८ ) डन सदस्यों की नामावलो उपस्यित की गई जिनके यहां सभा का 
यो बर्ष का चंदा बाकी है । | 

निश्चय हुआ कि इत सज्ञनों क्रो सूचना दी जाय कि थे अपना खंदा ? 
चैत्र 7६9८ तक भेज दें और यदि उस समय तक भी इनका जखंदा न प्राप्त हो तो 
डगका नाम सूची “रख” में लिखा जाय | 

( & ) समाभवन में दूसरी मजिल बनवाने के संबंध में बनारस की 
स्थुनिसिपेलियी का स्वीकृतिपत्र उपस्थित किया गया । खाथ ही स्टाक के कमरे 
बनवाने के लिये भी नकशा उपस्थित किया गया ! 

बाबू माधवप्रसाद जी ने प्रस्ताव किया कि ये कमरे खभाभवन के पूरब 
की ओर न बताए जाकर उत्तर की ओर बनवाए जायें। 

निश्चय दुआ कि इस सयध में कल रविवार को राग ज्वाल्लाप्रलाद या 
पंडिय माुतादोन शुक्र जी से सम्मति ली जाय और इस प्रस्ताव प्रर विचार करन 
के लिये इल समिति का भ्रधियेशन कल संध्या के ५ बजे पुनः किया जाय | 

( १० ) बाबू शिवदालत गुप्त का पत्र उपध्यित किया गया जिखमे उन्होंने 
लिखा था कि वे पह संग्रह तयार कर रहे हैं. और इसके लिये सभा उन्हें अपने 
पुस्तकालय से तीन पुस्तक लेने की श्राज्षा दे । 

निश्चय हुआ कि वे नियमाछुसार पुस्तकालय के सहायक होकर उक्त 
पुस्तक ले सकते है। 

ई ११ ) शंगा पुस्तकमाला कार्यो लय के संचालक का पत्र उपस्थित किया 
गया जिसमें उन्होंने लिग्या था कि सभा सोल एजेंटों को पुस्तक विक्रेताओं से 
९) सैकड़े अधिक कमीशन दिया करे, उन्हें १०००) रु० कौ पुस्तक उधार दी 
जायें, लखनऊ में उनके सिवाय और कछिसो को पुस्तक न भेजी आये और 
गैकिंग तथा रेल माड़ा उनसे न खिया जाय । 

निश्चय हुआ कि सभा उन्हें लखनऊ के लिये सोल पजली नहीं दे सकता 
और उनके अन्य धस्ताध भी स्वीकार नहों किए जा सकते । 


६ १२ ) मार्ग शीर्च, पौष और माघ १६७८ के आय व्यय का निम्मल्िजित 
ड्विलाब सूचनार्थ उपखित किया गयाः--- 


( २५ ) 
मार्धशीष १६३८ 














































धाद का प्योत लय पावारण | पुछक | आय काब्योत | पाप कताक 
गृमास की रा १४१७१॥-०)१०॥ कास्पेकर्ताओं का | । 
मान्नदें का चदा |. &8॥) बेतन । रै१)॥ |. (४४) 
मानत ५४) पुस्तकों की खोज ७8॥७)॥ । 
गर] प्रचार ०) पुत्तकालप ४6%) 
टकर श४)॥ फुटकर ५८॥७,)१॥ | 
काला । १०) नागरीप्रयय।. छा) | 
'नकाहप के लिये छपाई | ३६६४॥०) । 
भ्रमानत ३४) अमानत ५८०७)१० 
#दी कोश १४४॥8) [पुस्तकी की खेज ' 
को की बिक्री १६६) | (पजाब के लिये' . १७७) | 
गोरंजन पुस्तकमाला| २०३॥#)। | हाकब्यय | ८६) 
यकुमारी पुष्तक पुस्तकालय के लिये । 
प्र । ८3४) | अम्ानन ४) । 
खेंदु प्रेयाबल्ी । 72॥ | हु केश (१२१४०॥ 
वीप्रस्ताद ऐतिहा- देवीप्रमाद ऐविहा- ; 
सिक पुत्तकमाला सिक पुस्तकमाला । ह १0७) 
घ्वीरण रासो ४६) । सूपकुमारी पुनतक- ] 
मोड़. | १७७७॥श | जद) | गत है 
5 मनोरंजनपुस्तकमाला 
१५४६१७)१०॥ | 
प्र*००)४॥, १७४६७) 
२६१६॥०)४॥ 
क्सत १२८३४०६)॥ 








१९४६१७)१० 





पौष १६७८ 
न साधारण | पुस्तक साधारण | पुस्तक 
घिभाग । पिमाग विभाग | विभाग 
है “25 बकट डा कमा | 
गत मास्त की बचत (१२घ३४॥०)॥ कायकतोओं का | 
समारदों का चंदा |. ६३) ; बेन... | शा) १9) 
नागरी प्रचार |. ॥०) | छपाई । औैरेड) .। 
फुटकर आय | १५७)॥! डाकव्यप.....| रश॥छ)॥' 
पुल्कालय...। हसन नागरी प्रचार । झा) ! 
अमानत । ४९) , पुष्तकालय (४७॥८) | 
पु्तकों की खोन | पुल॒कों की खोज | ३) | 
(्‌ पंजाब ) | २५०) ; फुटकर व्यय | १२६०)७ । 
पुक्तकों की बिक्री | | &॥॥5) भिव्रन निमोण.. | रैग्श॥ल) | 
पथ्वीरानरासो. | । ४०) मानत ३२६ | 
, हिंदी कोश | धरशट) पुस्तकालय के लिये | 
मनोरंजन पुस्‍्तकमाला | १८७॥०) | अ्रमानत ५) 
आह आपात, । द पुस्तकों की खोज 
देवीप्रसाद एतिहा- | | (पजाब ) र६>)॥ 
सिक पुल्तकमाला | | १&॥9)॥ [मनोरंजन पृश्तकमाला| ३१४॥८) 
सूयेकुमारी पुस्तक- | । हिंदो कोश | २९८६॥॥७)॥ 
३ | *६४॥22 सूवेकुमारी पुस्तक । | 
णेधर्सिह पुरस्‍कार । | माला : ४॥७) 
( एथायी फंड) । 
११००-)७  ४६३॥७)॥ 
९२३१६॥-)॥ ११३४॥)॥ या 
अल | नम १६६३॥-)४ 
१४४५१८) (आर 








( देन ) 























१४४४१८)। 


६ चे ) 























साध ईईउ८ 
बाप. 2 पान विन | चर. पिशनात को 

गत मास की बचत १२७१७॥)११' कार्यकतोशों ढक | १४३०), १४) 
समासर्दा का चंदा |. ६] बेतन 
नागरी प्रचार ॥कड । छपाई । १०४७) | 
फृठकर भ्राव.... | नागर्गप्रचाः...| धार) 
पृत्तकालय ३४॥) | पुस्तकालय ३६।॥)॥ 
अमानत रप८॥७] १० पुलकों की खोज ' १५०) | 
रह्नाकर पुरत्कार ४) फुटकर व्यय १४॥)॥ 
पुश्तकालय के लिये अमानत श्र) | 

अमानत १०) रत्ाकर पुर/कार 9, 
डाकब्यय का फिरता। १२४०) पू्तकों की खोज | 
पुश्तकों की बिक्री ' र५०॥ 9)॥ ( पात्र ) ४२॥८) 
पृथ्वीराजासो | | ०८॥) मनोरजनपुस्तकमाला, १२३०) 
हिन्दी काश । | ७०४०))॥ हिन्दी कोश | १६६७॥) 
पुल्तकों के लिये | विज्ञापन १०३॥) 

पुरस्कार ५३॥) दिवीप्र्ताद ऐैनिद्वा- | 
मनोरंजनपृस्‍्तकमाला ४६२॥)॥| पिंक पुलकमता भ१०) 
भारतेन्दु प्रधावली | 4 ३&६०)॥ सिर्यंकुमारी पुस्तक 
देवीप्रप्ताद ऐतिहा- । । माला | ' १४८॥७)।॥ 

सिक पृश्तकमाला| | ४२४॥-) न अमन पफलम 
सूपंकुमारी पृस्तक- | । १३४२१॥७)। ! ३४३१३-)॥ 

माला । | र१८६३२॥७)। | 

| नर बचत । इदेरे५-) 
'३०१॥०)। ,४१४९॥-॥॥ श्रपर बे) 


का 


| १७४४८॥) 


१७४४०) 











( हे० ) 


बचत का व्योरा 

५११०७)१० रोकड़ सभा १०५००) इम्पीयिल्ल बंक के शेयर 
१७६॥)७ बनारस बंक, चलता खाता. १०२३) यू० पौ० बोड 

( जोभ्सिह पुरस्कार ) 

३१)॥ बसारस बंक, सेविंग बंक._१०१७॥5) जी० पीं० नोट्ख 
मा जा ( रक्ाकर पुरस्कार ) 
२६१॥७)११ 3॥)७ पोस्टल सेविंग बंक 
( स्थायी कोश ) 


३॥)॥ धनारस बंक (भधन निर्माण) 


'कि-०+०-०3 मम) सम “०७० सकान+ अधााा५७॥०३यॉर 


रस १॥७)१ 





धर 


१२८१३)%) 

(१३ ) मंत्री ने सूचना दी कि पंडित भीलाल उपाध्याय जी का “गृह 
स्वास्थ्य रक्षा” शीर्षक लेख जिसके लिये उन्हें छुत्न॒लाल स्वरंपदक दिया गया 
था और जो पत्रिका में प्रकाशित होने के लिये दिया गया था, लो गया है। 
साथ ही पंडित भीलाल जी का पत्र उपस्यित किया गया जिसमें उन्दोने पूछा 
था कि क्या सभा इस लेख को पुनः लिखवाना चाहती है । 

निश्चय हुआ कि पंडित श्रीज्ञाल उपाध्याय जी से पूछ्ठा जाय कि क्या 
उक्त ल्ेज की पांडुलिपि उनके पास है और यदि हो तो गधा ये सहज में उसकी 
प्रतिलिपि करा सकतगे । 

( १४ ) बाबू हरिहर नाथ का पत्र डपस्यित किया गया जिसमें उन्होंने 
लिफा था कि उन्होंने संख्या संयालन पर पंक पुस्तक लिखी है और उसके 
परिशिष्ट में थे समा की नियमावली का यद मसौदा देना चाहते हैं ऊिसे नियम 
संशोधन समिति ने सन्‌ १६१६ में तयार किया था। 

निकाय हुआ कि उन्हें उक्त पुस्तक में इल नियमावली के प्रकाशित करने 
की अ्रशुमति दी जाय। 

( १५ ) निश्चय हुआ कि इस दर्ष संयुक्त प्रदेश संथा ग्याजियर की बाप 
इस्शलिपि परीक्षा के ओ एजें शव उस पर दिचार करने के लिये निल्नशिखित 
सज्मतों की उपसमिति बनाई शाय!-- 


( है ) 


डांकूर सिवकुमआर लिंद, बाबू श्यामसुंदर दास बौ० ए०, पंडित चंतरभर 
शर्स्मों शुल्ेसे बी० ए०, पंडित रामचंद्र शुक् तथा बाबू ब्रसरलदास ( संयोजक ) 
( १६ ) समापति को धन्यवाद दे समा विखर्जित हुई | 


प्रबंध समिति का स्थगित अधिवेशन । 


रथिवार १४ फाल्युन १६४७८ ( २६ फरवरी १६२५२ ) सध्या के ५ बजे 
स्थान--लमामघन 
उपस्थित । 

पंडित रामनारायण मिश्र बी० ए०---सभापति, बाद श्यामसंदर दास जी 
श्री० ए०, ठाकुर शिवकुमार सिंह, बाबू माथवप्रलाद, पड़ित चद्रथर पशर्म्मा 
गुल्लेसी बी०ए०, पंडित रामचंद्र शुक्ल, बाबू कर्ष'दनारायण लिंह, बायू अजरसदाल। 

सभा के लिये स्टाक रखने का नया स्थाव बनवाने के सघध में घियार 
किया गया | 

निश्चय हुआ कि-- 


(१) स्टाक रखने के लिये जो स्थान बने वह समाभत्रन के पीछे हो । 
जसकी लंबाई उतनी ही हो जितनी सभाभवन की आगे की ओर की चौड़ाई 
है, इसकी चौड़ाई १८ फुट हो आर ऊपर दा कमरे ऐसे बनाए जायें जिनमें आए 
गए अतिथि ठहर सके । 

(२ ) सभा की जमीन के पश्चिम ओर पक्की दीवाल ( अमीन के बरादर 
ऊंचाई तक ) बनवा कर उसपर खोह की रेलिंग लगाई जाय | 

(३ ) मंत्री महाशय की अ्रधिकार दिया जाय कि इस भवन के लिये धन 


परकन्न करने को जहां वे उचित समर जायें श्रोर जिसे चाई अपने साथ 
ले आये। 





(६ ) साधारण सभा। 
शनिवार मि० २७ फाल्गुन १६७८ ( १! मार्च १६२२ ) संध्या के ५ बजे 
स्थान--सभा भवन 
उपस्थित 
पंडित चंद्रधर शर्म्मा गुलेरी बी० ए० सभापति, बाबू श्यामसंद्रदास 
थी० ए०, पंडित रामयंद्र शुक्र, बाबू अजरल़दास, बाबू रामयंद पस्मां, पंडित 
फेदारमाथ पाठक, बादू गोपालदास । 


(१) बाबू ब्रजरलदास के प्रस्ताव तथा बाबू रामचंद वर्म्मा के अतुमोदन 
चर पंडित अंद्धर शर्म्मा समापतति चुने गए । 


९ हरे ) 


(४) गत अधिवेशन ( २& मात्र १६७४६ ) का कार्य विवरण पढ़ा भया और 
स्वीकृत बुआ | 

(३ ) प्रत्रंध समिति के १३ तथा १४ फाश्युन १६७० के कार्यविवरण 
सूचनाथ उपस्थित किए गए । 

(४ ) समासद्‌ दोने के लिये निम्नलिखित रूज़न का आवेदनपत्र उप- 
खित किया गया । 

बाबू महंद्रप्रमादर्लिह, सरक्ल श्राफिसर, पो० औरंगाबाद, गया ३) 

निश्चय हुआ कि ये सज़्न समालद चुने जाय॑। 

(५ ) निम्नलिखित समासदों के त्यागपत्र उपस्ित क्रिए गए और 
स्वीकृत हुए । 

(१) बाबू अमृतलाल, शील, न्यूलेन हैदराबाद (२) बावू कन्दैयालाल 
गार्गीय, व्यावर ( ३ ) वाबू शिवरामदास गुप्त, काशी (४ ) बाबू शिवसरनलाल 
कपूर, काशी ! 

(६ ) निम्मलिखित पुस्तक घन्यवादपूर्वक स्वीकृत हुई । 

पंडित रामचंद्र शुक्र, काशी--कद्विनीय साहित्य सम्मेलन के सभापति की 
अक्तुता। पंडित किशारीलाजष गोखामी, काशी--पवित्र होली, पवित्र चैती मुलाब। 
ओऔयुत चारण रामदानजी कोद राज्य--श्रीरामावतार रहस्य बततीलो । मेने जर 
मिथिल्ामिहिर दरभगा--स्राज्य सार । बाबू जगदंबाप्रसाद बर्म्मा, भारतरहस्य 
कार्यालय, श्यामपुर, जि० इलाहाबाइ--भारतरहस्थ उपन्यास | ठाकुर ऋलयाण 
सिंह बी० ९०, जागीरदार, खाचगिया वास, जयपुर--लमयदशंन । बाबू शारदा 
प्रखाद्‌ गुर, अहरोरा, जि० मिन्नापुर--सकारान साहबान बोर्ड माल-मद हुकुम 
सूघा अवध, सूत्र आगरा, हिन्द के जंगल का एक सब १६७८, 70० शंकर एए/ 
8॥07₹ 7ैगांल। ॥ल 0 ]५५6, बाबू कर्वीन्द्रनारायगुलिह, जगतगंज, काशी-- 
भूमिहार ब्राह्मण परिचय । हिंदी साहित्य प्रचारक कार्यालय, नरसिहपुर-साग्य- 
निर्माण, जारीनोति, प्रबंधपारिज्ञात | श्रीयुत व्यवस्थापक, लाहित्यलदन, लाहोर- 
दयानंद वच्नामृत | बाबू श्याम्रसुंदरदास जो बी० ए॒०, काशी--दिदी कोबिद 
रक्माला दूसरा भाग, हिंदी शाट देग॒ड, सदाचार दपंण । बाबू रामचंद्र वर्म्मा, 
काशी--महात्मा गांधी । पंडित शालिप्राम शास्त्रों साहित्याचांये, बरेली--साहित्य 
दपणु खंड १-२। खरीदा गई--भारतीय चरितांबुधि । [व &00पु०७ ) 
#00 #४७:०००४ 922 स्मिथखोनियन इन्स्टी व्यूशन, वाशिंगटन, भ्रमे रिका 89 ॥0 
औ0970%) ॥0फ "व 08 8प्रए्थ्ए है सैएथपएश सै790।०७ १, 

(७ ) समापति को धन्यबाद दे सभा विश्वाजत हुई । 


श्यामसुंदरदास 
मंत्री । 


शभा द्वारा ग्रकाशित नवीन पुस्तकें । 
सुध्यकुमारी पुस्तकमाला की टूसरी पुस्तक 
करुणा 


पह् परम प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता ओयुन राखालदास बंद्योपाध्याय 
के एक ऐतिहासिक उपस्यास का अनुवाद हैं| इसमें यह दिखलाया 
गया हैं कि किसी समय गुप्त साम्राज्य कला वैभवशाली था और 
अत में किस प्रकार उसका नाश हुआ । यह उपन्यास जितना ही 
रातेहासिक घटनाओं से परिपूर्ण है, उतना ही मनोरंजक भी तै। 
अत: प्रत्येक हिंटो प्रेमी का इसे अवश्य पढ़ला चाहिए। बढ़िया 
एंदोक कागज्ञ और सुनहरी कपड़े की जिलल्‍्द । प्रष्ठ सेख्या सवा छ: 
सौ के लगभग । मसल्य ३॥) रु० । 





सृय्यकुमारी पुस्तकमाला की तीसरी पुस्तक 
शशांक 


यह भी श्रोयुस राखालदास वंग्रोपध्याय का लिखा दुआ आर 
करूशा की तरह का परम सनाहर ऐतिहासिक उपन्यास है। यह भो 
गुप्त साम्राज्य के द्ास-काल से ही सम्बन्ध रखता है और इसमे सातवों 
शताब्दी के आरंभ क॑ भारत का जीता-जागता सामाजिक आर ऐति- 
हासिक चित्र दिया गया हैं। जिन लोगों ने “करुणा” को पढ़ा है 
उनसे इस सम्बन्ध से और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं हैं; पर 
जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है उनसे हम यही कप्नना चाहते हैं कि 
इन देनों उपन्यासों के जाड़ के ऐतिहासिक उपन्यास आपको और 
कहीं न मिलेंगे । मूल्य ३२) रू० । 


देवी्रलाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला की तीसरी पुस्तक 
सुलेमान सोदागर 


यह फारस के ऐसे मुसलमान सौदागर का यात्रा-विवरण है 
जिसके विषय सें बड़े बड़े इतिहासज्ञों का मत है कि यह पद्चला मुसल- 
मान यात्री था जो भारत सें आया था आर यहां से होता हुआ 
चीन गया था। यह नवो शताब्दी के पृथा्े में भारत में आया था 
आर यहाँ का आँखों-देखा हाल लिख कर ले गया था। इसका मूल 
प्रेथ १८११ में फ्रांस में छूपा था; और इसका एक शेगरेज़ी अनुवाद 
१७३३ में लेडन में प्रकाशित हुआ था। ये दानें अंथ बड़ा कठिनता 
से प्राप्त कर्क मूल अरबो से यह अनुवाद किया गया है और स्थान 
स्थान पर अगरेज़ी अनुवाद से मिलान भो किया गया हई। इससे नयी 
शताब्दी के भारत और चीन की असेक बातां और रीति-रिपाजां आदि 
का पता लगता है । पुस्तक इतिहास -प्रेमियां के बड़ काम की # । 
मूल्य १।) रू० । 


मिलने का पता-- 
मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, 
बनारस सिटी । 


६३वें 09 तिल) छलनीं।क्षता ६क्च5क/, ता [॥8 908॥ 669, 40, 
निशा €कन)। कै. 


बोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 


ढ, 2शाएड जा! 


